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411 य्ा185 एरल्ञलत्व्‌ 


प्रधान सम्पादकीय 


भगवान महावीरके पच्चीस सौवे निर्वाण महोत्सव वषके उपलक्ष्यमे भारतीय ज्ञानपीर्के सचाकक- 
मण्डल तथा परामरादात्री समितिने यह्‌ निण्य चल्ियाथा कि प्राक्त, सस्कृतं ओर अपश्ररमे पाये जानेवाले 
भगवान्‌ महावीरके चरितोका प्रकाशन किया जाये । तदनुसार अपश्च भाषाके कवि पुष्पदन्तके महापुराणसे 
सकक्ति "वीरजिणिद्चरिड' डं हीरालाक जैनके द्वारा सम्पादित होकर प्रकागमे आ चुका ह । 

उसके पद्चात्‌ आचाय सकख्कीतिके द्वारा सस्करृतमे निबद्ध श्री वीरवद्धमान चरित प हीरालालजी 
सिद्धान्तशास्तरीके द्वारा सम्पादित होकर प्रकाशमे आ रहा है । 

भगवान्‌ महावीर जैन धमके अन्तिम तीर्थकर थे । वह एक एतिहासिक महापुरुष ये ! प्राचीन बौद्ध 
त्रिपिटकोमे निगठ नादपुत्त' के नामसे उनका उल्लेख मिर्ता ह । तथा उनके अनुयायी निर््रन्थोका भी 
उल्लेख बहुतायतसे मिलता ह । डौ हमन्‌ याकोबीने जैन सूत्रोकी प्रस्तावनामे कहा है-- “इस बातसे अब सब 
सहमत हं कि नातपृत्त, जो महावीर अथवा वधमानके नामसे प्रसिद्ध है, बुद्धके समकालीन थें 1 बौद्ध ्रन्थोमे 
भिरनेवाठे उल्लेख हमारे इस विचारको दृढ करते है कि नातपुत्तके पहले भी निग्रन्थोका, जो आज जैन अथवा 
आहुतके नाममे अधिक प्रसिद्ध है, अस्तित्व था । जब बौद्ध धर्म उत्पन्न हुआ तब ॒निग्रन्थोका सम्प्रदाय एक 
बडे सम्प्रदायके रूपमे गिना जाता होगा । बौद्ध पिटकोभे कुछ निग्र॑न्थोका बुद्ध ओर उसके रिष्योके विरोधीके 
रूपमे भौर कुछका बुद्धके अनुयायी बन जानेके रूपमे वणन आता है । उसके ऊपरसे हम उक्त बातका अनुमान 
करते हं 1" 

जन आगमोमे यह भी उल्टेख मिरूता है कि भगवान महावौ रके माता-पिता पारवनाथके अनुयायी थे । 
दिगम्बर परम्परामे उनका कोई चरित प्राकृत भाषामे निबद्ध प्राप्त नही हुभा । किन्तु आचाय वीरसेनने जय- 
धवला टीकके प्रारम्भमे कुछ गाथां उद्धृत की ह जिनमे उनके गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान भौर निर्वाण तथा 
प्रथम धमदेशनाका चित्रण ह । वे गाथाए कितनी प्राचीन है ओर कहि सकत की गयी है यह ज्ञात नही 
हो सका । उसके परचात्‌ जिनसेनके हरिव शपुराण ( ७८३ ई० ) के प्रारम्भमे उनका सक्षिप्त चरित वणित 
हं । प्रथम विस्तीणचरित गुणभद्रके उत्तरपुराणके अन्तिम परिच्छेदोमे मिक्ता है उसमे उनके पूर्वं भवोका भी 
वर्णन हँ । महाकवि असगने वि स ९१० मे स्वतन्त्र रूपसे महावीरचरित सस्छृतमे रचा । इसमे अठारह सर्गं 
है किन्तु प्रारम्भके सोलह सर्गोमि महावी रके पूव भवोका चित्रण है ओर अन्तके दो सगेमि उनका चरित 
वणित है । आचाय सकलकोतिके वीरवद्मानचरितमे १९ अधिकार है ओर प्रारम्भके छह अधिकारोमे पूव 
भवोका वित्रण है । शेष तेरह अधिकारोमे जीवनचरित है किन्तु अन्य चरितोसे इसमे कुछ विरोष कथन नही 
हे । जिन घटनाओका चित्रण असग कविने दो सर्गोमि किया है उन्टीका इस चरित म्रन्थमे १३ अधिकारोमे 
वणन हुं । 

हमे यदि किचित्‌ विेपता प्रतीत हई तो हरिवशपुराणके कथनमे प्रतीत हुई । उसके अन्तिम 
चछिासठ्वे सगके प्रारम्भमे गौतम गणवर श्रेणिकसे कहते है “ 'जरतकूमार, जिसके बाणसे कृष्णकी मृत्यु हुई 
थी, कौ पटरानी ककिगिराजाको पुत्री थी । उसीकौ वश परम्परामे जितशत्रु हुमा । हे श्रेणिक ! क्या तुम इस 
जितरात्रुको नही जानते जिसके साथ भगवान्‌ महावीरके पिता राजा सिद्धार्थकी छोटी बहुनका विवाह हुमा 
था 1 जव भगवान्‌ महावीरका जन्मोत्सव हौ रहा था तब यह्‌ कुण्डपुर आया था । इसकी यशोदया रानीसे 
उत्पन्न यशोदा नामकी पुत्री थी 1 उसके साथ भगवान्‌ महावीरके विवाहुकी यह उत्कट कामना रखता था 
किन्तु भगवान्‌ महावीर विरक्त होफ़र वनको चके गये, तब वह स्वय भी विरक्तं होकर पृथिवी छोड तपमे 
लीन हो गया 1" 


1१1 श्री-वीरवरधंमानचरित 


इसका निर्देश अन्य चरितोमे नही है । यह महावीरके विवाहके प्रसगमे एक उव्लेखनीय यथाथ 
प्रतीत होता ह । शवे परम्परामे महावीरकी पत्नीका नाम॒ यशोदा ही मिकरता है । हुरिवशके कथनका दसरा 
उल्केलनीय प्रसग है कि भगवान्‌ महावीरके निर्वाणके उपलक्ष्यमे भारतमे प्रतिवर्ष छोगोके द्वारा दीपमालिका 


पवक मनाया जाना-- 


ततस्तु खोक प्रतिवर्षमादरात्‌ प्रसिद्धदीपाछिकयात्र भारते । 
समुद्यत पूजथितु जिनेदवर जिनेन्धनिर्वाणविभूतिभक्तिभाक ॥ 
--६६।२१ 


इसका भी निदेश किसी चरितकारते नही किया है । प्राचीन ओौर अर्वाचीन जनमानसमे बहुत अन्तर 
भ गया है । प्राचीन युगमे किसी व्यक्तिको उसके मात्र वतमान जीवनसे ही नही ओका जाता था किन्तु उसके 
अतीत जीवन सम्बन्धी जन्मपरम्परासे भी आका जाता था। उससे उस ग्यक्तिके विगत जीवनोके उत्थान- 
पतनकी श्खलासे बद्ध पाठकक। मानस अपने जीवनके प्रति सुशिक्षित होता था । वह एक जन्मकी ही मृग- 
मरीचिकामे न फँंसकर जीवनके यथाथकूपको देखता था । इससे उसे प्रबोध मिक्ता था, भौर मिरुता था 
पतनसे उत्थान की ओर जानेका दिण्दगन 1 यही वजह्‌ है कि उपलन्ध महावीर चरितोमे महावीरके पूवं 
जन्मोकी घटनाभोको विशेष प्राधान्य दिया गया । 
जन परम्परामे ससारका सर्वोच्च पद है तीथकरत्व-ध्मतीर्थका प्रवर्तक होकर मोक्ष प्राप्त करना । 
मुक्ति तो अनेक प्राप्त करते हैं किन्तु वे सब धर्मतीर्थके प्रवतकं नही होते । इसीसे तीथकरके गभमे आने ओौर 
जन्म केने का महत्त्व ह । भौर उन्हे गभेकल्याणक, जन्मकल्याणक कहा जाता है । जो भी व्यक्ति मोक्ष जाता 
ह वह॒ पहले अपनी माताके गभमे आता है, फिर जन्म लेता, फिर प्रबुद्धहो तप धारण करतार, फिर 
केवलज्ञान प्राप्त करता ह, तब मोक्ष जाता ह । इस तरह उसके भी गर्भं, जन्म, तप, ज्ञान ओर निर्वाण होतें 
हं किन्तु न उन्हे कल्याणक कहा जाता ह ओौर न उनका उतना सावजनिक महत्व ही होता है क्योकि वह्‌ एक 
व्यक्तिगत जैसी बात ह । किन्तु तीथकरका जीवन केवल व्यक्तात नही होता । उसका जन्म तो धर्ममार्गं 
प्रवतनके किए होता ह जो उसके मोक्ष चले जानेपर भी चलता रहता है । जैसे भगवान्‌ महावीरफे निर्वाणको 
अढादं हजार वष बीतनेपर भौ उनका धममाग चल रहा ह ओौर जनता उससे लाभान्वित हो रही है । इसी 
से वस्तुत तीथकेर पद केवल्ञान प्राप्त होने पर ही प्राप्त होता है इससे पहके तो वह वास्तवमे तीथकर नही 
होते । तीथका प्रवतन करने पर ही होते है ओौर तीर्थका प्रवर्तन पूर्ण ज्ञान प्राप्त होनेपर ही होता है । जबतक 
राग-देष, मोहका अस्तित्व है तबतक उपदेश की पात्रता नही मानी गयी । क्योकि मनुष्य रागादिके वश होकर 
शूठ भी बोलता हं । जब वहु इस त्रिवेणीको पार्‌ करके पृणं ज्ञानी होता है तब वहु धर्मोपदेशका पात्र होता 
हे । तब उसकी उपदेशसभा लगती ह जिसका नाम समवसरण है । उसमे सब ओरसे प्राणी आकर सम्मिखित 
होते है । किौके आनेपर प्रतिबन्ध नही है । परु-मक्षी तक पहुंवते है । किन्तु वरहा वही पहंचते है जिनका 
भविष्य उज्ज्वल होता है । 
जंसे--इन्द्रभूति गौतम आदि भगवान्‌ महावीरके समवसरणमे पहुंचे ओर उन्होने भगवान्‌का रिष्यत्व 
स्वीकार कर प्रधान गणघरका पद पाया । भगवान्‌के पदचात्‌ दूसरा स्थान उनके गणधरोका हौ होताहै।वेष्ी 
भगवानृको वाणीका अवधारण करके उसे द्रादशागके रूपमे निबद्ध करते है ओर फिर शिष्य प्रदिष्य परूम्पराके 
कमस भवतरित होती हई दवादशागवाणौ प्रवाहित होती है । इसीसे गणधरका बडा महत्व है । गणधरके 
अभावमे भगवान्‌ महावीरकी वाणी ६५ दिन तक नही खिर सकी थी । गौतमके गणधर बनने पर ही उसका 
चिरना प्रारम्भ हुमा । 
क भन 1 नर नभ हं भगवान्‌ महावीरकरे प्राय सब 
१ वरको अनुगामिनी ह गौर भगवान्‌ महावीरके 
र भ्रमण परम्पराके पारस्परिक विरोधका मूर 
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कारण यह विचारमभेद भी है किन्तु उसी ब्राह्मण परम्परामे एेसे सत्य-प्रेमी भी हुए जिन्होने उसे हुदयसे स्वीकार 
किया ओर अपने गुरु महावीर भगवान्‌का अनुगमन किया । 

आचार्यं सकलकीतिने अपने वीरवर्धमानचरितमे महाकवि असग की तरह ही केवलन्ञानके पश्चात्‌ 
समवसरणका निर्माण कराकर गणधरकी उपलन्धि होनेपर भगवानूकी देशना करायी हं । पश्चात्‌ उनका 
विहार कराकर राजगहीमे समवसरणकी रचना करायी है । किन्तु भगवान्‌की प्रथम धमंदेशना राजगृहीमे ही 
श्रावण कृष्णा प्रतिपदाके त्राह्यमुहृतमे होनेके प्राचीन उल्लेख हँ 1 ग्रन्थकारादिका परिचय ग्रन्थ सम्पादक 
प॒ हीराराल्जीने अपनी प्रस्तावनामे दियादहै। हमे प्रसन्नता है कि उन्होने ग्रन्थका सम्पादनादि कार्य 
परि्रमपूर्वक समयसे किया ह । 

सकलकीति एक प्रभावशारी भदारक थे । भारक परम्परा यद्यपि एक नवीन परम्परा थी ओर उसमे 
बुरादयां भी आ गयी थी । विक्रमकी तेरहवी शताब्दीके म्रन्थकार प॒ आज्ञाधरने अपने अनगार-धर्मौमृतमे 
( २।९६ ) उनके आचरणको म्लेच्छोके तुल्य कहा है । किन्तु इस परम्पराने सरक्षणका भी महत्त्वपूणं काय 
किया ह । उसे भुलाया नही जा सकता । अस्तु । 

हुम भारतीय ज्ञानपीठके सस्थापक दानवीर साहू शान्तिप्रसादजी भौर ज्ञानपीठकी अध्यक्षा उनकी 
धर्मपत्नी श्रीमती रमा जैनके अतिकृतज्ञ है जिनकी प्राचीन भारतीय साहित्यके उद्धारकी महती भावना तथा 
अभिरुचि है । ज्ञानपीठके मन्त्री बान लक्षमीचन्द्रजी भी धन्यवादाह्‌ है जिनके सहयोग ओर श्रमसे मृतिदेवौ 
ग्रन्थमालाका प्रकाशन कार्य बराबर प्रगति पर है। 


द्वि° भाद्रपद शुक्लं ९, आ ने उपाध्ये 
वि स २०३१ केलाशचन्द्र शास्त्री 


सम्पादकीय 


भगवान्‌ महावीरकी पचीस सौवी निर्वाण तिथिके महोत्सवके समय विभिन्न भाषाओमे रचित सभी 
महावीर-चरितोका प्रकाशन किया जाना आवदइयक है, एेसा निर्णय भारतीय ज्ञानपीठके सचारकोने किया ओौर 
तदनुसार सस्छृत भाषामे रचित प्रस्तुत चरितके सम्पादनका काय मुद्धे सौपा गया । इसका सम्पादन एे 
पन्चाकार दि जैन सरस्वती भवन व्यावरकी प्रतियोके आधारपर किया गया ह । प्रतियोक्रा परिचय प्रस्तावनामे 
दिया गया हँ 1 उन प्रतियोके अतिरिक्त पुरानी हिन्दीमे सकलकीतिके इस चरितके अनुवादकी एक हस्तछिखित 
प्रति भी उक्त सरस्वती-भवनमे ह । यद्यपि उसमे केखन-काठ नही दिया ह, तथापि वह ख्गभग १०० वष 
पुरानी अवश्य है । उसमे भाषाकारने आदि या अन्तमे कही भी अपना नाम नही दिया हँ । पर अनुवादमे प्रत्येक 
अधिकारकी इलोक सख्या मूरके समान ही दी गयी है । अनेक सन्दिग्व स्थलोपर इस प्रतिका उपयोग किया ह । 
पाढठमनिवासी स्व प मनोहुरलाल्जी शास्तरीने भी प्रस्तुत चरितका हिन्दी अनुवाद किया था, जिसे उन्होने 
स्वय ही अपने ग्रन्थोद्धारककार्याख्यसे वि स १९७३ मे प्रकारितक्ियाथा, जोकि इधर अनेके व्षेपसि 
अप्राप्य है । इसके अनुवादमे श्लोक सख्याके अक्र नही दिये गये ह ओर भिखान करनेसे ज्ञात हुआ ह कि 
अनेकं स्थलोपर अनेक इलोकोका अनुवाद भी नही है । प्रथम अधिकारके इकोक ११ से लेकर ३३ तक्के 
इोकोका अनुवाद न देकर एक पक्तिमे केवर यह क्षि दिया गयाह कि “इसी तरह शेष तीथकर जो 
ऋषभदेव आदिक ह उनको भी तीन योगसे नमस्कार करता हँ ।'" फिर भी इस अनुवादसे अनेक सन्दिग्ध 
स्थरोपर मूरू पाठके सरोधन करनेमे सहायता मिटी है । 

सरस्वती भवनकी अ" सकेतवादी प्रत्तिको आदर्शं मानकर मूलका सम्पादन क्या गया दहं । प्रतिके 
अति जीर्णं होनेसे अनेक स्थलोपर कुछ अक्षर खिर जानेसे उनकी पूति अन्य प्रतियोसे की गयी ह । उन्लीसवे 
अधिकारके पाँच श्छोकोके खण्डित अशोकी पूति भमेर ( जयपुर ) के भण्डारकी प्रतिसे हुई हं । इसके लिए 
मै डां कस्तू रचन्द कासरीवाक जयपुरका आभारी हूं 1 

प्रस्तुत चरितके प्रकारनके छि मै भारतीय ज्ञानपीठके सचाककोका आभारी हं 1 


त --हीरालाल प्िद्धान्तश्यासरी 
स्ग्रायतीर्थं 


१० ८ ७३ 


प्रस्तावना 


१ सम्पादन-प्रति परिचय--प्रस्तुतत वधमान चरित्रका सम्पादन एेरुक पञ्चाटाख ष्दि जैन 
सरस्वती भवनकी तीन प्रतियोके आधारसे हुजा है । उनका परिचय इस प्रकार है - 

अ--इस प्रतिका आकार १२०८५ इच ह । पत्र सख्या १३९ है । प्रत्येक पृष्ठपर पक्ति सख्या ११ है 
ओौर प्रति पक्ति अक्षर सख्या ३५-३६९ है । इस प्रतिमे अन्तिम पचर नही है, जिससे म्रन्थकारकी प्ररस्तिका 
अन्तिम भाग छट गया है । जितना अश १३९बे पत्रके अन्तमे उपरन्व है, वह्‌ इस प्रकार है- 

श्रीमूखसधे सरस्वतीगच्छे बलत्कारगणे ध्र कुन्दकुन्दान्वये भ॒श्री प्मनन्दिदेवास्तत्पटे भदटारक 
श्रीसकरकोत्तिदेवान्‌ † । 

यह प्रति अति जीर्ण-शीर्णं होनेपर भी बहुत शुद्ध है । यद्यपि इसके अन्तमे प्रति छिखनेका समय नही 
दिया गया है, तथापि यह ल्गभग तीन सो वर्षं प्राचीन अवश्य होनी चाहिए ! सभी श्टोक पडिमाच्रामे 
छिखित ह 1 

स --इस प्रतिका आकार १०२ >८५ इच है । पत्र सख्या ७५ हँ । प्रत्येक पृष्ठपर पक्ति सख्या १९ 
हं । प्रति पक्ति अक्षर-सख्या ४४-४५ ह । यह्‌ प्रति उक्त अ' प्रतिसे नकल की गयी प्रतीत होती है, क्योकि 
उसमे जहां जो पाठ अशुद्ध या सन्दिग्ध ह, ठीक वैसा ही पाठ इसमे भी है, तथा उस प्रतिमे जहां जो पाठ 
खण्डित या त्रुटित ह, वह इसमे भी तथैव है । अन्तिम प्रशस्ति भी उसीके समान अपूर्ण है । हा, उसके आगे 
इतना अश ओर लिखा हआ है- 

श्री ल पुष्करणा ज्ञाती व्यास बनसीधर महछाराम रेवासी नागौर तेरीवाड।' 

इस प्रतिका कागज पुष्ट हं ओर लिखावट कगभग १५० वर्षं पुरानी प्रतीत होती है । 

स-इस प्रतिका आकार ११८१५ इच हे । पत्र सप्या ८७ है । प्रति पृष्ठ पक्ति सरया १० है ओौर 
प्रति पक्ति अक्षर-सख्या ३९-४० हँ । यह्‌ प्रति अपण है । इसमे प्रारम्भके १३ ही अधिकार छ्खि गये है । 
यह वि स १९८२ क वैशाख वदी १० को छल्खी गयी है! लेखक है नूपचन्द जैन पालम ( देहरी ) । 
आश्चयं इस बातका है कि ठेखकने अपूर्ण ग्रन्थको पूर्णं कैसे मान छया ? 

उप्यक्त तीन प्रतियोके अतिरिक्त सरस्वती भवनमे पुरानी हिन्दीमे लिखित एक ओर हुस्तछिखितं प्रति 
है जिसमे मूख इलोक तो नही है, पर अनुवादक्रमसे श्लोक सख्या दी हुई है । तथा अनुवादके अन्तमे उसका 
७७०० इरोकप्रमाण परिमाण भी छिखा है । इसका आकार १०बै >८५.२ इच है । पत्र सरया ३२३ है । 
प्रति पृष्ठ पक्ति सष्या ८ हु जौरं प्रति पक्ति अक्षर-सख्या ३५-३६ है । इसके अन्तमे केखन-काल नही दिया है, 
तो भी कागज, स्याही आदे १०० वर्षं पुरानी अवदय प्रतीत होती है । 

२ वधमान चरित-जहा तक मेरी जानकारी, दि सम्प्रदायमे भगवान्‌ महावीरके चरितका 
विस्तुत वणन सवप्रथम गुणमेद्राचार्यने अपने उत्तरपुराणमे किया है 1 तत्पश्चात असग कविनेवि स ९१०मे 
महावीर चरितका सस्कृत भाषामे एक महाक्ाग्यके रूपमे निर्माण किया । इसके पश्चात्‌ सस्कृत भाषामे प्रस्तुत 
महावी र-चरितको किखनेवारे भटारक सकलकीति है । इस प्रकार सस्कृत भाषामे निबद्ध उक्त तीन चस्ति 
पाये जाते हे । 

प्रकृत भापामे किसी दि आचायने महावीर चरित लिखा हो, एेसा अभी तकं ज्ञात नही हो सका ह 1 
हा, अपश्रश भाषामे पृष्पदन्त-ङिखित महापुराणमे महावीर-चरित, जयमित्तहत्छका वड्माणचरिड, विनुध 
श्रीधरका वडूमाणचरिउ ओर रयनू कविका महावीरचरिउ, इस प्रकार चार रचना पायी जाती है ! 

राजस्थानी हिन्दी भापामे छन्दोबद्ध महावीररास भद्ारक कुमुदचन्द्रने छ्लिाहैजोकिभ रतकी्तके 


श श्री-वीरवर्धमानचरित 


रपर वि स १६५६ मे कठे ये । ए० पञचालाक दि जन सरस्वती भवनमे इसकी एकं प्रति है जो करि वि 
स॒ १७४० की लिली हई है । दसरा हिन्दीमे छन्दोबद्ध महावीर पुराण श्री नवल्शाहने वि स १८२५मे 
रचारहै, जो किं सूरतसे प्रकारितमीहोचुकादहै। 
यद्यपि सकलकीिने प्रस्तुत चरितके प्रत्येक अधिकारके अन्तमे श्रीवीर-वर्धमानचरित्र' यह्‌ नाम 
दिया है, तथापि सुविधाकी दष्टिसे हमने इसका नाम "वधमानचरित' रखा ह 
३ वधमान चरितका आधार-दि परम्परामें उपङ्ब्ध उक्त सभी महावीर-चरितोका आधार 
गुणभद्राचायका उत्तरपुराण रहा है, एसा उक्त ग्रन्थोके अध्ययनसे स्पष्ट ज्ञात होता है । हाँ, अपश्चश्ञ कवियोने 
एक-दो घटनाओके उल्टेखोमे खवे° परम्पराके महावीर चरितका भी अनुसरण किया हु । 
४ वधमान चरितके रचयिता--भ० सकर कोति-प्रस्तुत चरितके निर्माता भ० सकलकीति 
है । इन्होने प्रस्तुत चरितके अन्तमे अपने नामका इस प्रकार उल्लेख किया है-- 
वीरनाथगुणकोटिनिबद्ध पावन वर्चरित्रमिदं च। 
शोधयन्तु सुविदश्च्युतदोषा सवकीतिगणिना रचित यत्‌ ॥! 
( अधिकार १९, इलो २५६ ) 
इस पद्यमे सकरकी तिने अपने नामका उल्टेख स्वंकीति गणी "के रूपमे करिया है । सकल' पदके देनेसे 
छन्दोभग होता था, अत॒ अपनेको 'सवकीति' कहा ह । 
प्रनोत्तर श्रावकाचारके अन्तमे आपने अपना उल्लेख 'समस्तकीति'के रूपमे भी किया ह । यथा- 
उपासकास्यो विबुधे प्रपूज्य ग्रन्थो महाधमकरो गुणाढ्य । 
ममस्तकोत्यादिमुनीडव रोक्त सुपुण्यहेतुजयताद्‌ धरित्याम्‌ ॥ 
( परिच्छेद २४, रुरो १४२ ) 
पुराणसार सग्रह प्रन्थके अन्तमे आपने अपना उल्लेख 'समस्तकीियोगी' के रूपमे किया है । यथा- 
पुराणसार किर सग्रहान्त समस्तकीर्त्याह्वययोभिनोक्त । 
ग्रन्थो धरिव्या सकलै सुसघैर्वद्धि प्रयात्वेव हि यावदार्या ॥ 
( अधिकार १५, इलो १८ ) 
किन्तु मूलाचार प्रदीपमे अपने अपने सकलकीति' नामक्रा स्पष्ट उत्केख किया है । यथा- 
रहितसकल्दोषा ज्ञानपूर्णा छषीन्द्रा- 
स्तिमुवनपतिपृज्या शोधयन्त्वेव यत्नात्‌ । 
विशदसककलकीत्यस्यिन चाचाररास्व- 
मिदमिह्‌ गणिना सकीतित धर्मसिढचं ॥ 
( अधिकार १२, श्खो २२४} 
इस प्रकार यद्यपि पद्य-रचनामे यथासम्भव भिन्न-मिन्न शब्द-विन्यासके द्वारा आपने “सकलकीरिः 
नामको सूचित किया ह, तथापि प्रत्येक ग्रन्थके अधिकार या परिच्छेदके अन्तमे आपने प्रस्तुत ग्रन्थके समान 
इति भटारकश्ची सकलकीतिविरचिते' छिखकर अपने नामका स्पष्ट निदेश किया है, जिससे कि उसे उनके 
द्वारा सचे जानेमे किसी भी प्रकारका सन्देह नही रह्‌ जाता है । 
व सकलकीतिका समय--“मटारक-सम्प्रदायके केखानुसार सकल्कीक्ति नामके तीन महारक हए 
ह--एक पद्मनन्दिके शिष्य, दुसरे पद्मकीर्षके शिष्य गौर तीसरे सुरेन््रकीतिके शिष्य । इनमे प्रथमका समय 
स॒ १४३७ से १४९९ है ( दे लो-मटरारकसम्प्रदाय ठेवाक ३३० से ३३ ४) । द्रे सकख्कीरिका समय 
स १७११ से १७२० है ( देलो--म स ठे० ५३३ से ५३७ ) । तीसरे सकलकी्तिका समय सं १८१६ 
का पाया जाता है ( देवो-म स ठे ७६३ ) । 


इन उक्त तीनोमे से प्रस्तुत ग्रन्थके रचयिता प्रथम सकलकीति ह । य्पि इन्होने अपने किसी भी 
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ग्रन्थमे उसके रचे जानेके काका निर्दे नही किया है, तथापि निम्न छिखित उद्रणोसे ये प्रथम सकलकीति 
सिद्ध होते ह- 

(१) ॐेखाक ३३ १-चौबीसमूति 

स॒ १४९० वैसाख सुदी ९ सनौ श्रीमृलसधे नन्दीसधे बकत्कारगणे सरस्वतीगच्छे श्रीकुन्दकुन्दा- 
चार्यान्वये भ पद्मनन्दी तत्पदं श्री शुभचन्द्र तस्य भ्राता जगत््रयविख्यात मुनि श्री सकरकीति-उपदेशात्‌ 
हुबडज्ञातीय ठा नरवद भार्या बला तयो पुत्र ठ देपार अर्जुन भीमा कृपा चासण चापा कान्हा श्री आदिनाथ- 
प्रतिमेय ॥\ ( सूरत, दा ५३ ) 

ठेखाक ३३२-पार्वंनाथमूति 

सवत्‌ १४९२ वषं वैशाखवदि १० गुर श्रौमूल सधे भ श्रीपद्मनन्दिदेवा तत्पटु श्रीशुभचन्द्रदेवा 
ततभ्राता श्रीकलकीति-उपदेशात्‌ हुबडन्याति उत्रेश्वरगोत्रे ठा रीना भार्या कहु श्रीपाश्वनाथ नित्य प्रणमति 
स तेजा टोईश्वा ठाकरसी हीरा देवा मूड वास्तव्य प्रतिष्ठिता । (भा ७, पृष्ठ १५ ) 

लेखाद्धः २३३ शिलाकेख 

स्वस्ति श्री १४९४ वषे वैशाखसुदी १३ गुरौ मूलसधे भ श्री पद्मनन्दी तलदं श्चीशुभचन्द्रभ 
श्री सकलकीति उपदेशाद्यौ व्याव ( ? ) कृत्वा सघवै नरपार समस्त श्री सघ दिगम्बर अर्बदाचके आगिह्‌- 
तीथं सीतावर प्रासाद दिगम्बर पाछि दछन्या श्री आदिनाथ बडादीकीजी श्री नैमिनाथ जी जिह श्री सीतल 
हरबुध प्रसाद दिगम्बर पाछिहु पेह॒री तिन वहुण री महापूज धज अवासकरी सघवी गोन्यद प्रशस्ति 
लिखाती । ( आबू, जैनमित्र ३-२ १९२१ )} 

सेखाद्धुः ३३४, आदिनाथमूति 

स॒ १४९७ मूखसघे श्री सकलकीति हुबडज्ञातीय शाह कर्णा भार्या भोरी युता सोमा भात्री मोदी 
भार्या पासी आदिनाथ प्रणमति ॥ ( सूरत, दा पु ५२) 

(भटरारक सम्प्रदायः से उद्धृत उक्त मूति ओर शिकारेखोसे तीन बाते सिद्ध होती है- पहली तो यह्‌ 
कि सकलकीति भ पद्मनन्दीके रिष्य थे, दूसरी यह कि वे भ॒श्ुभचन्द्रके भाई थे ओर तीसरी यह्‌ कि उनके 
उपदेरसे वि स १४९० से लगाकर स १४९७ तक उक्त मूतियोकी प्रतिष्ठा हुई ह । 

६ जीवन-परिचय-भगवान्‌ सकलकीतिके जीवनकाखका बहुत कुछ परिचय जैनसिद्धान्त भास्करम 
प्रकारित एतिहासिक पत्रके निम्न अशसे प्राप्त होता है, जो इस प्रकार है-- 

आचायं श्री सकरूकीति वष २६ छविसतो सम्थाह्‌ तथा तीवारे सयम छेई वषं ८ गुरापासे रहीनें 
व्याकरण २ तथा ४ तथा काव्य ५ तथा न्यायरास्र तथा सिद्धान्तश्ास्त्र गोम्मटसार तथा त्रिलोकसार तथा 
पुराणसरवे तथा आगम तथा अध्यात्म इत्यादि सवशास्व ॒पू्व॑देशमाहे रहीने वर्षं ८ माहे भणीने श्री वाग्बर 
गुजरात माहे गाम खोडेषें पधार्या, वष ३४ सस्था थई तीवारे स १४७१ ने वषं साहा श्रीयौचने गुह 
आहार ीधो । तेहा थकी वाग्वरदेश तथा गुजरात माह विहार कीधो । वर्षं २२ पयन्त स्वामी नग्न हता 
जुमले वष ५६ छप्पन पर्यन्त आवर्या भोगवीने धर्मप्रभाववीने सवत्‌ १४९९ गाम मेसाणे गुजरात जर्ईने श्री 
सकककीति आचायं हुमा ( मुआ ) पीडे भरी नोगामे सघे पदस्थापन करी 

( जंनसिद्धान्त भास्कर, भाग १३, पु ११३ ) 

इस एतिहासिक पत्रके उक्त असे सकरुकीतिके समग्र जीवनपर अच्छा प्रकाश पडता है ओर अनेकं 

निर्णय प्राप्त होते ह 1 अर्थात्‌ सकलकीति २६ छ्बीस वषकी अवस्था तक घरमे रहै 1 तत्पश्चात्‌ सयमको 
स्वीकार करके ८ वष तक गुरुके पास रहुकर व्याकरण, कान्य, न्याय ओर सिद्धान्त शास्त्रोका अध्ययन करते 
रहे । चौ तीस वषकी अवस्थामे अप गुजरातके ग्राम खोड पधारे ।! उस समय स १४७१ मे आपने साह श्वी 
यौचा ( पौचा? ) के घर आहार छिया। इस उत्लेखसे यह्‌ स्पष्ट सिद्ध होता कि आपका जन्मवि स 
१४३७ मे हुआ था, क्योकि स॒ १४७१ मे आपकी आयु ३४ वषंकी थी 1 इस प्रकार १४७१ मे से ३४ घटा 
देनेपर १४२३७ रोष रहते है । सकल्कीति २२ वष तक नग्न मुनिवेषमे रहै । इस प्रकार उपयुक्त ( २६ + ८ 


६ श्री वीरवर्ध॑मानचरित 


+ २२ = ५६ ) छप्पन वषकी आयु तक अर्थात्‌ वि स १४९३ तक आपका दिगम्बर वेषमे रहना सिद्ध होता 
है 1 इसके पञ्चात्‌ पूर्वोक्त टेखाक ३३१, ३३२, ३३३ ओर ३३४ के अनुसार वि स १४९७ तके उनका 
प्रतिष्ठादि कराना सिद्ध ह्येता है ओौर उक्त एतिहासिक पत्रके अनुसार वि स १४९९ मे आपका मरण ओर 
चरण-स्थापन सिद्ध है । इस प्रकार सकलकीतिकी आयु ६२ वष सिद्ध होती हँ । यत एतिहासिक पत्रमे 
२२ वष नग्न रहुनेका स्पष्ट उल्लेख है, ओर ठेखाकोके अनुसार स॒ १४९७ तक्‌ प्रतिष्ठादि करना भी सिद्ध 
है, उससे यही सिद्ध होता है कि सकलकोति अपने जीवनके अन्तिम कालमे भटरारकीय वेषके अनुसार वस्त 
धारीहो गये थे। 

यद्यपि उक्त एतिहासिक पत्रमे भद्वारकोकीवि स १३०० सेखेकर वि स १८०५ तक बागड- 
देशमे होनेवाले भटारकोकी पट्रावली दी गयौ है अत उसमे सकलकीतिके ग्रन्थरचना-कालका कोद उल्टेख 
नही है मौर मूिरेखो आदिसे उनका वि स॒ १४९७ तक्‌ प्रतिष्ठा आदिके करानेका उल्टेख मिलता है, 
इससे यह्‌ सिद्ध होता है कि सकल्कीति वि स १४७१ से ठेकरस १४९० तक वे एकमात्र ग्रन्थोकी रचना 
करनेमे सरग्न रह । उन्होने अपने किसी भी अ्रन्थमे उसके रचनाकालको नही दिया है, तो भी उत्तके निमित 
्रन्थोको देखनेसे यह्‌ अवद्य प्रतीत होता है कि उन्होने चार अनुयोगोके क्रमसे अपने ग्रन्थोको रचना की 
होगी । तदनुसार आदिनाथ आदि तीथकरोके चरित एव अन्य चरित परे रचे । पुन प्रह्नोत्तर श्रावकाचार, 
मूलाचारं प्रदीप आदि ग्रन्थोकी रचना की । तत्पदचात्‌ कमविपाक, सिद्वान्तसार दीपक आदि ग्रन्थोकी रचना 
की ओर अन्तिम कालमे समाधिमरणोत्साहदीपक जपे ग्रन्थोकी रचना की होगी । 

उपर दिये गये मटूारक सम्प्रदायके ठेखाक ३३१ ओौर ३३२ मे सकलकीतिको भ० शुभचन्द्रका 
भाई बताया गया ह । तथा उक्त एतिहासिक पत्रके आधारपर उनका जन्म स १४३७ मे सिद्ध होता है । 
सकककीतिसे उनके भाई भ॒शुभचन्द्र॒कितने बडे थे, यह्‌ भद्रारक सम्प्रदायके ठेखाक २४६ की पटावरीसे 
ज्ञात होता ह । वह इस प्रकार है- 

स १४५० माह युदि ५ भ ॒शुभचन्द्रजी गृहस्थ वष १६ दिक्षा वष २४ पृटरवष ५६ मास २ दिवस 
४ अन्तर दिवस ११ सव वषं ९६ मास ३ दिवस २५ ब्राह्मण जाति पट्‌ दिल्छी । 

( बलात्कार गण, मन्दिर, अजनर्गाव ) 

इस पटरावरीके अनुसार शुभचन्द्र स १४५० मे १६ वर्षके थे, अत १४५० मे-से १६ घटा देनेपर 

स॒ १४३४ मे उनका जन्म होना सिद्ध हता ह । ऊपर रेविहासिक पत्रके आधारपर सकल्की्सिका जन्म 

स॒ १४३७ मे सिद्धहोता हं । इससे यह स्पष्ट सिद्ध टँ कि शुभचन्द्र सकलकीतिसे ३ वर्षं बडे थे दूसरी 

बात यहु भी ज्ञात होती है कि शुभचन्द्र की जन्मजाति ब्राह्मण थी' । अत सोलह वषमे ही उन्होने दीक्षा 
खी, अत वे बालब्रह्मचारी ओर अविवाहित ही ज्ञात होते है । 

'भट्रारक सम्प्रदायकं पु ९द पर जो बरत्कारगणकी उत्तर शाखाका कारपट दिया ह, तदनुसार 
भ॒ पद्मनन्दिके प्रथम शिष्य शुभचन्द्र जयपुर-दिल्टी शाखाके, द्वितीय शिष्य सकलकीति ईडरशाखाके ओर 
तृतीय शिष्य देवेन्द्रकीति सूरत शाखाके पटपर आसीन हुए । इनमे भ॒ शुभचन्द्रका समय स १४५० से 
१५०७ तक, सकरकीतिका समय स १८५० से १५१० ठक ओर देवेन्द्रकी्तिका समयस १४५० से 
१४९२ तक रहा है, यह्‌ बात भष्टारक सम्प्रदाय"के काल्पटोमे दी गधी है । परतु १४९९ के बादका कोई 
प्रमाण वर्हापिर नही दिया ग्या है । 

इस प्रकार उपरके विवेचनसे सकल्कीतिका जीवनकाक वि स १४२३७ से १४९९ तक नििवाद 
सिद्ध होता ह । इससे २६ वर्षं तक वे गृहस्थ अवस्थामे रहे ओर ४७ वपं तक सयमी जीवन व्यतीत करते 
हए अनेक ्रन्थोकी रचना की ओौर अनेक स्थानोपर मूतिप्रतिष्ठा आदि करते रहे । 





१ कितु यदि श्युमचद्र्‌ वास्तवे सकरकरौतिके डे माई, तोवे व्र ह्यग नदी, किन्तु हमड होना चाहिए । मेरे वि्वारसे 
दोनों गुरुभाई ये (-- सम्पादक 


प्रस्तावना ७ 


यद्यपि सकलकीर्तिने अपने जन्मस्थान ओर माता-पिता आदिका कोई भी उत्टेख नही किया, 

तभ्रापि गुणराजरचित सकलकीतिज्ञानसे पता चरता है क्रि उनका जन्म अणहिल्छ्पुर पट्रण' ( गुजरात ) 
निवासी हमड जातीय श्री करमसिहजीकी पत्नी रोभादेवीकी कुक्षिसे हुभा था । उनके माता-पिताने उनका 
नाम पूर्णसिह्‌ रखा था । वे अपने पचो भाइयोमे सबसे ज्येष्ठ थे । विवाहित होनेके पश्चात्‌ अप ससारसे 
विरक्तं हो गये ओर नेणवाः ग्राम आकर उन्होने भ ॒पद्यनन्दिसे दीक्षाञेरी। गुरने उनका नाम सकककीति 
रखा । उक्त रासके उक्त अर्थसूचक पद्य इस प्रकार है-- 

वदिस्यु ए गुरुनिग्रन्थ मूरुसचधि गुरुगाइस्यु ए । 

गुजर देश मञ्ञार अणहिलवाडो पाटणु ए ।।२॥ ११ 

हंबडए ज्ञाति सिणगार करमसी साह तिहा वसिए । 

सोभिसिरीए देवीयकत च्यारि पदारथ तिहा बसिए ॥३॥ 

तस धरि ए नन्दन पांच वन कण पूत सजत ताय । 

पाकए जिणवर धर्मं सातइ्‌ व्यसन म इच्छति ताय ।४॥ 

पूनसिघ ए पहिलो पूत बधन तोडि कमधूय । 

विग-धिग ए ए ससार भवि भवि जामण मरण भय ॥५॥। 


परियण्‌ ए मायने बाप सबोधि करि नीकल्या ए । 
पहूुच्यो ए साबरदेस नयणवाह्‌ पुरी तिहा गया ए ।१२॥ 
तिहा छे ए जिणवरवम पोमनदी गुरु पाट धर । 

पूनसिघ ए सेवड्‌ पाए गुरुक्रमि ठीधऊ ज्ञानधर ।१३। 


श्री सकरकीरति गुरुनाम कीयो श्रीमरुसघ सिणमार । 
ता पदमनदी गुरु पायतली फोञ्या बहुत ससार ॥१९॥ 


७ सकरकीति-रचित ग्रन्थ 
१ कम विपाक~-सस्कृत गद्यमे रचित इसका प्रमाण ५४७ श्लोक हँ । 
धर्मं प्रदनोत्तर-धामिक प्ररनोको उठाकर उनके उत्तर रूपमे रचित पद्ममय यह्‌ ग्रन्थ १५०० 
दोक प्रमाण हुं । 
३ प्रदनोत्तर श्रावकाचार-प्रदन ओर उत्तरके रूपमे श्रावक धर्मका विस्तृत वणन करनेवाङे इस 
ग्रन्थका प्रमाण २८८० इरोक हँ । 
४ मूखाचार प्रदीप-प्राकृत मूखाचारको आधार बनाकर मुनिधमके वर्णन करनेवाङे इस ग्रन्थका 
प्रमाण ३३६५ शरोक हँ । 
५ सिद्धान्तसार दीपक-जैन सिद्धान्तके व्रिषयोका विस्तृत एव सुगम रीतिये वर्णन करनेवाले ग्रन्थक 
प्रमाण ४५१६ श्लोक है । 
६ सार चतुविशतिका प्रमाण २५२५ इलोक ह । 
७ सुभाषितावली का प्रमाण ५७५ इलोक हं । 
८ आदिनाथ या वृषभचरितका प्रमाण ४६२८ इटोक है । 
९ शान्तिनाथ चरितका प्रमाण ४२३७५ शलोक हे । 
१० मल्लिनाथ चरित ९२४ इछोक प्रसाण है । 
११ पादवंनाथ चरित २८५० रलोक प्रमाण है । 
१२ वधमान चरित ३०५० शलोक प्रमाण हैं । 


८ श्री-वीरवर्धंमानचरित 


१३ पुराणसार सग्रह--इसमे चौबीस तीथकरो, चक्रवतियो आदि शलाकापुरुषो ओर उनके समयमे 
होनेवाले अन्य भी महापुरुषोके चरितोका वणन गद्य ओर पद्यमे किया गया ह । इसका प्रमाण 
५००० इलोक हें । 

१४ श्रीपाक चरित १६०० रंछोक प्रमाण हं । 

१५ सुकुमा चरित ११०० रछोक प्रमाण हं । 

१६ सुदशन चरित ९०० दोक प्रमाण हं । 

१७ त्रत कथाकोष--इसका प्रमाण १६५७ इलोक है । इसमे २१ व्रतो की कथाएं दी गयी हे । 


जिनका विवरण इस प्रकार है- 


१ एकावी ब्रत कथा ११ श्रुतस्कन्ध कथा 
२ द्विकावली , १२ दश्च लक्षण व्रत कथा 
२ रत्नावटी ,, १३ कनकावली ॥ 
४ नन्दीदवर पक्ति क्था १४ पुरन्दर विधि ,; 
५ शीटकल्याण कथा १५ म॒क्तावखी ब्रत ,, 
६ नक्षत्रमाखा व्रत कथा १६ अक्षयनिधि , 
विमान पक्ति „+ १७ सुगन्ध दरामी ,, 
८ मेरुपक्ति ४ १८ जिनमुखावेखोकन कथा 
९ श्रुत ज्ञानविधि कथा १९ मुकुट सप्तमी ब्रत कथा 
१० सुखे सम्पत्ति ;, २० चन्दन षष्टी व्रत कथा 


२१ अनन्त ब्रत कथा कथा । 
१८ तत्त्वां दीपक-~तत्वाथसूत्रके प्रमुख विषयो पर प्रकारा डालनेवाठे इस ग्रन्थका प्रमाण ११०० 
दलोक है । 

१९ आराधना प्रतिबोध ५५ शलोक ह । 

२० समाधि मरणोत्साह्‌ दीपक २१५. इलोक ह । 

उपुक्त सवं ग्रन्थोकी हस्तकिखित प्रतिर्यां ए पन्नाखाल दि° जैन सरस्वती भवनमे वि्यमान ह । 
उन्हीके आधार पर उन्त भ्रन्थोके श्लोकोका प्रमाण दिया गयां है । इनके अतिरिक्त सकरकीत्ि-रचित समाधि- 
मरणोत्साह्‌ दीपक नामक ग्रन्थ सानुवाद प्रकारित हो चुका है । 


उक्त ग्रन्थोके अतिरिक्त राजस्थानके जेनसास््र भण्डारोकी ग्रन्थ सूचीसे सकलकी्ि-रचित निम्नलिखित 
ग्रन्थोका भौर भी पता चला ह-- 


१ अष्टाद्भिक पूजा सस्कृत ९ आदित्यवार कथा हिन्दी 
२ गणधर वल्य पूजा ,, १० आराधना प्रतिबोध ,, 
३ उत्तरपुराण ४ ११ मुक्तावली कथा ,, 
४ राम पुराण ॥ १२ मृक्तावरी रास ५ 
५ यरोधर चरित ,, १३ सीरुह्कारण रास ,, 
६ धन्यकूमार चरित ,, १४ रक्षाबन्धन कथा सस्कृत 
७ चन्द्रप्रभ चरित ,, १५ नेमीश्वर गीत हिन्दी 
८ जम्बूस्वामि चरित ,, १६. रत्नत्रय रास ह 


उक्त ग्रन्थोके अतिरिक्त प परमानन्द ॒शास्त्रीके केखानुसार निम्नकिखित ग्रन्थ भी सकलकीर्िने 


रचे है- 


प्रस्तावना ९, 


१ परमात्मराज स्तोत्र ५ आगमसार 

२ पारर्वनाथाष्टक ६ णपोकार गीत 
३ पचपरमेष्टी पूजा ७ सोलहकारण पृजा 
४ द्वादशानुप्र्ना ८ मुक्तावली गीत 


इस प्रकार आपके द्वारा रचे गये ग्रन्थोको सख्या ४४ ज्ञात हो गयी हँ । सम्भव हँ कि पुराने भण्डारोकी 
छानबीन करनेपर ओर भी आपकी रचनाएं उपलम्ध होवें । प्रारम्भमे दिये गये २० ग्रन्थोके इटोकोका प्रमाण 
४४३६२ है । तत्पश्चात्‌ उट्किखित २४ ग्रन्थोका परिमाण यदि ३० हजार शलोक प्रमाण भी मान लिया 
जाये, तो आपके द्वारा रचित सव रोक सर्या ७५ हजारे रगभग पहुंचती ह । 
उक्त ग्रन्थोको देखते हुए यह नि सकोच कहा जा सकता ह कि आपकी प्रतिभा स्वंतोमुखी थी ओर 
अपने चारो अनुयोगोपर ग्रन्थ-रचना की हं । 
सकरकी तिने अपने किसी भी भ्रन्थमे अपना कोई विस्तृत परिचय नही दियादहै, न गरु आदिकादही 
उल्छेख किया ह, केवल अपने नामका ही निदेश किया ह । किन्तु आपके शिष्य ब्र जिनदामने अपने दवारा 
रचित जम्बृस्वामीचरित्रमे आपका कुछ परिचय इय प्रकार दिया है- 
श्रीकुन्दकुन्दान्वयमौकिरत्न श्रीपद्यनन्दिविदित पृथिन्याम्‌ । 
सरस्वतीगच्छविभूषण च बभूव भन्यारिसरोजहस ॥२३॥ 
तत्राभवत्तस्य जगत्रसिद्धे पटर मनोज्ञे सकलादिकीति । 
महाकवि शुद्धचरित्रधारी निर्रथराजा जगति प्रसिद्ध ॥२४। 
अर्थात्‌--श्रीकुन्दकुन्दाचार्यके अन्वयमे सरस्वतीगच्छके आभूषण भव्यालिसरोजहस, जगत्प्रसिद्ध 
श्रीपद्मनन्दि हुए । उनके जगत्प्रसिद्ध पदुपर सकरकीति विराजमान इए, जो कि महाकवि, शुद्धचारित्रके 
धारकं ओर जगतुमे प्रसिद्ध निग्रन्थराज थे! 
अपने ग्रन्थको समाप्त करते हुए त्र जिनदासने लिखा है- 
““इत्याषें श्रीजम्बुस्वामिचरितरे भदारकश्चीसकलकीतितत्रिष्यन्नह्यचारिश्री जिनदासविरचिते विद्युच्चर- 
महामुनिसर्वाथसिद्धिगमनो नामेकादरा सग ।) 


उपसहार 


इस प्रकार उक्त प्रगस्ति, सकलकीतिरास' ओर जनसिद्धान्तभास्करके भाग १३वेकेपृु ११३ पर 
प्रकाशित एतिहासिक पत्रसे आपके जीवन ओर समय आदिका परिचय प्राप्त हो जाता है । सकलको्तिकी दो- 
तीन रचनाओके सिवाय शेष सभी रचनाएं अप्रकादित हं । उनके प्रकाशनका प्रयत्न किया जाना चाहिए । 


८ प्रस्तुत वधेमानचरिवकी तुरना ओर विशेषता-- 
भगवान महावीरके चरित्र-चित्रण करनेवाखेमे गुणभद्राचायंका प्रथम स्थान ह, यह्‌ प्रारस्भमे छ्खा 
जा चुका । उनके द्वारा वणित चरित्रको ही असग कविने एक महाकान्यके रूपमे रचा ह । यही कारण है 
रि उसमे चरित्र-चित्रणकी अपेक्षा घटनाचक्रोके वर्णनका आधिक्य दृष्टिगोचर होता है 1 असगने भ॒ महावीरकै 
पूर्वं भवके विपृष्टका वणन पूरे पाँच सगोमि किया है । असगने समभ्र चरितके १०० पत्रोमे-से केवर त्रिपु्ठके 
व्णनमे ४० पत्र छ्खिह। 
असगने भ॒महावीरके पचो कल्याणकोका वर्णन यद्यपि बहुत ही सक्षेपमे दिगम्बर-परम्परके अनुसार 
ही किया ह, तथापि दो-एक घटनाओके वणनपर स्वेतम्बर-परम्पराकां भी षभाव दृष्टिगोचर होता है । यथा-- 
( १ ) जन्मकल्याणकके लिए आया हभा सौधमेन््र माताके प्रसूतिगृहमे जाकर उन्हे मायामयी निद्रासे 
सुलाकर भौर मायामयी शि्युको रखकर भगवान्‌को बाहर ऊाता ह ओर इन्द्राणीको सौपता है 
मायार्भक प्रथमकल्पपतिविधाय मातु पुरोऽथ जननाभिषवक्रियायै । 
बार जहार जिनमात्मरूचा स्फुरन्त कार्यान्तरान्ननु बुधोऽपि करोत्यकार्यम्‌ ॥ 


१० श्री-वीरवधेमानचरित 


शच्या धृत करयुगे नतमम्जभासा निन्ये सुररतुगतो नभसा सुरेन्द्र । 
स्कन्धे निधाय शरदशभ्रसमानमर्तरेरावतस्य मदगन्वहताल्पिदक्तं ॥ 
( सग १७, श्लोकं ७२-७२ )} 
( २ ) जन्माभिषेकके समय शवे परम्परानुसार सुमेस्पर्वतके कम्पित होनेका उल्लेख असगने किया 
ह । यथा-- 
तस्मिस्तदा क्षुवति कत्पितदेखराजे 
घोणाप्रविष्टसल्िलात्पथुकेऽप्यजखम । 
इन्द्रा जरत्तणमिवेकपदे निपेतु 
वीय निसगजमनन्तमहो जिनानाम्‌ ॥ ( सग १७, श्छो ८२) 


दि परम्परामे पद्मचरितमे भी सुमेरुके कम्पित होनेका उल्लेख है, जो कि रवे विमलमूरिकृत प्राकृत 
'पउमचरिड'का अनुकरण प्रतीत होता है । पीछे अपरञ्च चरितकारोने भी इनका अनुसरण किया ह्‌ । 

दि परम्पराके अनुसार भ महावीर अविवाहित ही रह है, फिर भी रयधु कविने अपने 'महावीर- 
चरिउ' मे माता-पिताके दारा विवाहुका प्रस्ताव भ महावीरके सम्मुख उपस्थित कराया ह ओर भगवान्‌के 
दवारा बहुत उत्तम ढगसे उसे अस्वीकार कराया है, जो कि बिकुल स्वाभाविक ह । अपने पुत्रको सवप्रकारसे 
सुयोग्य ओर वयस्क देखकर प्रत्येक माता-पिताको उसके विवाहकी चिन्ता होती है । परन्तु सकरुकी तिने 
इस अशपर कुछ भी नही लिखा है । 


भ महावीर जब दीक्षाथ वनको जा रहे थे, तबं उनके वियोगसे विह्वल हुई त्रिराखा माताका पीर 
पीछे जाते हुए जो उसके करुण विलापका चित्र खीचा है, वह्‌ एक बार पाठकके आंसोमे भी ओंसु खाये बिना 
नही रहेगा । विखाप करती हुई माता वनके भयानक कृष्टोका वणन कर महावीरको लौटानेके किए जाती है, 
मगर, महृत्तरजन उसे ही समञ्च बुञ्चाकर वापस राजभवनमे भेज देते हे । 


श्रीधरे अपश्चश भाषामे रचित अपने 'वड्माणचरिड' भ महावीरका चरित दि परम्परानुसार ही 
चिखा है, तो भी कुछ घटनाभोका उन्होने विशिष्ट वर्णन किया है । जैसे- 


्रिपृष्टनारायणके भवमे सिहुके उपद्रवसे पीडित प्रजा जब उनके पितासे जाकर कहती है, तब वे उसे 
मारनेको जानेके किए उद्यत होते है । तब कुमार त्रिपृष्ठ उन्हे रोकते हुए कहते है- 
जद महं सतेवि असि वरु लेवि पसुणिगगह्‌ कएण । 
अदि करि कोड वद्ररि विखोड ता कि मइतणएण ॥ 
अर्थात्‌--यदि मेरे होते सन्ते भी आप ख्ख लेकर एक पशुका निग्रह करने जाते है तो फिर मृक्ष 
पुत्रसे क्या काभ? 
एेसा कहकर त्रिपृषठकुमार सिहको मारनेके किए स्वय जग्मे जाता है ओर विकराल सिहूको दहाडते 
हए सम्मुख आता देखकर उसके खृङे हुए मुखमे अपना वाम हाथ देकर दाहिने हाथसे उसके म॒सको फाड देता 
हं गौर सिहका काम तमाम कर देता है ¡ इस घटनाक्रा वणन कचिने इस प्रकार किया है- 
हरिणा करेण णियमिवि थिरेण, णिहूमणेण पुणु तक्छणेण । 
दिढु इयर हत्थु सगरे समत्थु, वयणत राके पेसिवि विकराले ॥ 
पीडियउ सीहु रोरुत जीहु, छोयणनजुएण रोहियजुएण । 
दावग्गिजार अविरल्विशाल, थुवमत भाद्‌ कोवेण णाइ । 
पवियारभोण हरि मारिऊण, तहो रोयहिएहि तणु णिसाम्एहि 


। ( ब्यावर भवन, प्रतिपत्र ३५ 8 ) 
सिहुके मारनेकी इस घटनाका वर्णन श्वे प्रन्थोमे भी पाण जाता हँ । 


प्रस्तावना ११ 


जयमित्त हल्छने भी अपश्रश्ञ भाषामे वडमाणचरिड' रचा है, जो कवित्वकी दृष्टिसे बहुत उत्तम हं । 
इसमे जन्माभिषेकके समय मेर-कम्बनकी चटनाका इस प्रकार वणन किया गया है-- 
रइवि करि कलस सोहुम्म तियसाहिणा, 
पेविख जिनदेहु सदेह किड णियमणा । 
हिमगिरिदत्थ सरसरिसु गभीरओ । 
गगमुह्‌ पमुह्‌ सुपवाह्‌ बहुणीरओ ।। 
खिवमि किम कुभु गयदतु कहि कन्भई, 
सूर विनरुन्व आवरिउ णहु अञ्भरई । 
सक्कं सकतु तयणाणि सकप्पिओ, 
कणयगिरि मिहर्‌ चरणगुलीचप्पिओ । 
टलिख गिरिराउ खरहडिय सिलसचया, 
पडिय अमरिद थरहुरिय सपवचया । 
रडिय दक्करिण गुजरिय पचाणणा, 
तसिय किडि कम्म उन्वसिय तरुकाणणा 
भरिय सरि विवर ज्खृहुखिय जरुणिहि सरा, 
हवउ जग खोहु बहु मोक्खु मोहियधरा । 
ताम तिय सिदु णतु अप्पड घण, 
वीर जय वीर जपतु कयवदण | 
धत्ता--जय जय जय वीर वीरिय णाण अणतसुहा । 
महु खमहि भडारा तिहुअणसारा कवणु परमाणु तुहा 11१८ 
भावाथ--जैसे ही सौधर्मन्द्र कलश्चोको हाथोमे ठेकरके अभिषेक करनेके लिए उद्यतः हा, त्योही उसके 
मनमे यह शका उत्पन्न हई कि भगवान्‌ तो बिल्कुल बालक है फिर इतने विशार करशोके जलप्रवाहको 
मस्तक पर कैसे सह सकेगे ? तभी तीन ज्ञानवारी भगवानूने इन्द्रकी चकाके समाधानां अपने चरणकी 
एक अगुलीसे युमेरुको दबा दिया । उसे दबाते ही शिखा गिरने ख्गी, वनोमे निर्न बैठे गज चिग्बाड उठे, 
सिह गर्जना करने लगे ओर सारे देवगण भयपे व्याकुल होकर इधर-उधर देखने लगे 1 सारा जगत्‌ 
क्षोभित हौ गया । तब इन्द्रको भपनी मूर ज्ञात हुई ओौर अपनी निन्दा करता हुभा तथा भगवानूकौ जय- 
जयकार करता हुज क्षमा माँगने ्गा--है अनन्त ज्ञान, सुख ओर वीयके भण्डार, मु क्षमा करो, तुम्हारे 
बका प्रमाण कौन जान सकता हँ ? 
जयमित्तहलने एक ओर भी नवीन बात कही ह कि भगवान्‌ केवलज्ञानके उत्पन्न होनेके पश्चात्‌ 
इन्द्रमूति गौतमके समागम नही होने तक ६९६९ दिन दिव्यध्वनि नही खिरनेपरमभी भूतल्पर विहार करते 
रहं । यथा- 
णिखयादय समेड भरतह्‌, केवल किरणहो धर विरहतह्‌ । 
गय सदि दिणतर जामहि, जमराहिउ मणि चितडइ तामहि । 
इम सामग्गि सयरु जिणणाहहो, पचमणाणुग्गम गयबाहहो । 
कि कारणु ण उ वाणि पयासइ्‌, जीवाइय, तच्चाइ्‌ ण भास्‌ \। 
( व्यावर भवन, प्रति पत्र ८३ 8 } 
भावाथ--केवरन्ञन रूपी सुयकी किरणोके धारण कर छेने पर निर्गुन मुनि आदिके साथ भारतवषमे 
विहार करते हुए छयासठ दिन बीत जानेपर भी जब भगवानूकी दिव्य वाणी प्रकट नही हुई, तब अमरेश्वर 
इ्द्रके मनमे चिन्ता हई कि सकर सामग्रीके होनेपर भी क्या कारण है कि भगवान्‌ अपनी वाणीस जीवादि 
तत्त्वोको नही कहु रह हं ? 


१२ श्री-वीरवधंमानचरित 


भ करमुदचन्द्रने अपने महावीर रासकी सचना राजस्थानी हिन्दीमे की है मौर कथानक-वर्णनमे प्राय 
सकलकीत्तिके वधमानचरित्रका ही अनुसरण किया ह । इसकी रचना स॒ १६०९ मगसर मारको पचमी 
रविवारको पणं हुई है । इ 

कवि नवलशाहुने अपने ववमानपुराणकी रचना हिन्दी भाषमे की है ओर कथानक-व्णनमे भी 
सकङ्कीतिका अनुसरण कथाह, फिर भी कुछ स्थलोपर कविने तास्विकं विवेचनमे तत्त्वाथसूत्र आदिका 
भाश्रय लिया ह । कविने इसकी रचना वि स॒ १८२५ कै चेतसुदी १५ को पृण की ह । यह पुराण सूरत 
से मुद्रितहो चुका हं। 

सकककीतिने इस प्रस्तुत चरितव्मे परम्परागत चरित्र-चित्रणके साथ मिध्यात्वकी निन्दा, सम्यकेप्व 
की महिमा, पुण्य-पापके फल, जीवादि तत्वोका विवेचन, बारह तप, बारह भावना आदिका यथास्थान 
विस्तारके साथ वणन क्या दहै। भा जिनसेनने भ ऋपभदेवके जन्म समय जिस प्रकार विस्तारसे ताण्डव 
नृत्यका वणन किया ह, ठीक उसी प्रकारसे ओर प्राय उन्ही शब्दोमे भ॒ महावीरके जन्म-समय भी किया हैं 1 

भ महावीरके ज्ञानकल्याणकको मनानेके लिए जाते समय इन्द्रके आदेदसे बलाहक देवने जम्बूद्रीप 
प्रमाण एक लाख योजन विस्तारवाखा विमान बनाया । ( देखो-अधिकार १४, श्लोक १३-१४ ) इस प्रकारके 
पालक विमानके बनने ओर उसपर बैठकर अनेका वणन शवे हेमचन्द्र रचित त्रिषष्टिशकाका पुरुषचरितके 
पर्वं १, सग २ इको ३५३-२५६ मे पाया जाता है । 

र्वे शास्त्रके अनुसार सौधरमेन््र उस विमानमे अपनी सभी सभाओके देव-देवियो ओर परिजनोके साथ 
वैठकर आता ह । किन्तु सकककीतिने इसका कुछ उल्केख नही किया है । प्रत्युत कौन-सा इन्द्र किस वाहनपर 
वठकर आता है, इसका विस्तृत वणन चौदहवे अधिकारमे किया ह । इस स्थरुपर जन्मकल्याणके समान ही 
एेरावत हाथीका विस्तृत वणन किया गया है, ओर उसीपर बैठकर सौधर्म समवसरण मे आता हे । 

सकलकौतिने म॒ महावीरकी ६६ दिन तक दिव्यध्वनि प्रकट नही होनेका कोई उल्लेख नही किया 
हं । प्रत्युत लिखा ह कि केवलन्ञान प्रािके पश्चात समवशरणमे सभी छोगोके यथास्थान कैडे रहनेपर भौर 
दिनके तीन पहर बीत जानेपर भी भगवानुकी दिव्यध्वनि प्रकट नही हई, तब इन्द्र॒ चिन्तित हु ओर 
अवधिज्ञानसे गणधरके अभावको जानकर तथा वृद्ध ब्राह्मणका रूप बनाकर गौतमको लानेके लिए गया 1 

( देखो, अधिकार १५, इलो ७ आदि } 

अन्य चरित्रकारोने तो यह लिखा दहै कि मानस्तम्भके देखते ही गौतमका मानभग हो गया भौर 

उन्दने भगवानूके पास पहुंचते ही दीक्ना ठे ली ओर भगवानुकी दिव्यध्वनि प्रकट होने लगी । किन्तु इस 

स्थरुपर सकलकीतिने छा ह किं इन्द्रके द्वारा पृ गये जिस कान्यका अर्थ गौतमको प्रतिभासित नही हुमा 

था, उसमे वणित तीन काक, छह द्रव्य आदिके विषयमे उन्होने भगवानूसे पृछा ओर भगवानूने एक-एक 

्रलका विस्तारे उत्तर दिया, जिनसे सन्तुष्ट होकर गौतमने मगवानृकी स्तुति कर अपने दोनो भादयोके 
साथ जिन दीक्षाधारण की 1 (देखो, अधिकार १८, रलो १४४-१५० आदि । 

गौतम-समागमका उत्लेख प्रस्तुत चरित्रके १५बे अधिकारमे है ओर उनके दीक्षाका उल्छेव १८ 
अधिकारके अन्तम ह । इस प्रकार १६,१७ भओौर १८ इन तीन अधिकारोमे गौतमके प्ररनोका ही उत्तर 
भगवानुके दवारा विस्तारसे दिये जानेका वणन सकलकीतिने दिया ह । उनका यह्‌ वर्णन बहुत कुछ स्वाभाविक 
प्रतीत होता ह, क्योकि जब इन्द्रोक्त पद्यमे वणन किये गये सभी तत््वोका उन्हे बोध हो गया, तभी उनका 
अज्ञान ओर मिथ्यात्व दुर हुभा ओर तभी उन्होने सम्यक्त्व ओर सयमको ग्रहण किया! सकलकीतिने इस 
स्थर्पर बहुत स्पष्ट शब्दोमे छिखा है- 

अथयाहमेव धल्योऽहो सफल जन्म मेऽखिलम्‌ । 

यतो मयातिपुण्येन प्राप्तो देवो जगद्गुर्‌ । १४४॥ 
अनध्यस्तत्प्रणीतौऽय मार्गो धम सुखकर । 
नारित दृष्टिमोहान्धतमर्चास्य वचोऽशुभि ॥१४५॥ 


प्रस्तावना १३ 


इत्यादिचिन्तनातप्राप्य परमानन्दमुल्बणम्‌ । 
धमं धमफलादौ च स वैद्यपुर सरम्‌ ॥१४६॥। 
मिथ्यात्वारातिसतान हन्तु मोहादिशत्नुमि । 
साध विप्राग्रणीमुक्स्यं दीक्षामादातुमुद्ययौ ॥ १४७ 
ततस्त्यक्त्वान्तरे सद्धाद्‌ दज बाह्ये चतुर्दश । 
त्रिशुद्धया परया भक्त्यार्हृती मुद्रा जगन्नुताम्‌ ।। १४८॥ 
भ्नातुभ्या सह जग्राह ततक्षण च द्विजोत्तम । 
शतपञ्चप्रमैरछात्रं प्रबुद्धस्तच्वमञ्ञसा ।! १४९॥ 
इन इंलोकोका भाव ऊपर दिया जा चुकादह। श्वे शस्वोमे भी इसी प्रकारका वर्णन दह कि गौतम 
ओर उनके भाइयोका तथा अन्य साथियोका जब जीवादि तत्त्व-विषयक अज्ञान भगवान्‌के सयुक्तिकं वचनोसे 
दुर हो गया, तभी उन्होने जिनदीक्षा धारणकर उनका शिष्यत्व स्वीकार किया । 
किन्तु तिलोयपण्णत्ती जैसे प्राचीन ग्रन्थमे कहा ह कि इस अवसपिणीके चतुथ कारके अन्तिम भागमे 
तेतीस वष, आठ मास ओर पन्द्रह दिन शेष रहुनेपर वषके प्रथम मास धावण छृष्णा प्रतिपदाके दिन अभिजित्‌ 
नक्षत्रके समय धमतीथकी उत्पत्ति हुई । यथा- 
एत्थावसप्िणीए चउत्थकारुस्स चरिमभामम्मि 1 
तेत्तीस वास अडमासपण्णरसदिवससेसम्मि 1} 
वासस्स पढममाप्ते सावणणामम्मि बहुखुपडिवाए । 
अभिजीणक्खत्तम्मि य उप्पत्ती धम्मे तित्थस्स ॥ 
सावण बहुले पाडिवरुुमुहत्तं सुहोदये रविणो । 
अभिजिस्स पडमजोए जुगस्स आदी इमस्स पढ । 
( अधिकार १, गा ६८-७० ) 
इसी बातको कू पाठभेदके साथ श्री वीरसेनाचार्यने कसायपाहुडसुत्तको जयधवला टीकामे इस प्रकार 
कठा है-- 
एदस्स भरहखेत्तस्स ओसपिणीए चउत्थे दुस्समयसुसमकाठे णहि दिवसेहि छह मासेहि य अहिय 
तेतीसवासावसेसे तित्थुप्पत्ती जादा । ( जयघवला, भा १, पु ७४) 
अर्थात्‌--इस भरत क्षेत्रमे अवसर्पिणीकाल्के चौथे दु षमा-सुषमा काल्मे नौ दिन ओर छह माससे 
अधिक तेतीस वषं अवदेष रहनेपर धर्म॑तीर्थको उत्पत्ति हुई । 
वीरसेनाचार्यने अपने कथनकी पुष्टिमे धवला टीकामे तीन प्राचीन माथाएं भी उद्धृत कीरह। जो 


इस प्रकार ह- 
इम्मिस्पेवसप्पिणीए चरउत्थसमयस्स पच्छिमे भाए 1 


चोत्तीसवाससेसे किचि विसेसूणए सते 1१॥ 

वासस्स पठढममासे पढमे पक्खम्हि सावणे बहुले । 

पादिवद पुन्वदिवसे तित्थुप्पत्ती हु अभिजिम्ि ।२॥ 

सावणवबहुलपडिवदे रुहुमुहृत्ते सुहोदएं रविणो । 

अभिजिस्स पढमजोए जत्थ जुगादी' मुणेयन्वा ।२।) 
पाठक देखेगे कि ये तीन गाथां वे ही है, जो कुछ शब्द व्यत्ययसे तिोयपण्णत्तीकी ऊपर दी गयी ह । 
अपने उक्तं कथनको भौर भी स्पष्ट करते हुए वीरसेन आगे शका उठाकर उसका समाधान करते हुए 
लिखते है-- । 

'छासदिं दिवसावणयण केवलकारुम्मि किमदं कौरदे ? केवरुणणे समुप्पण्णे वि तत्थ तित्थाणुप्पत्तीदो । 

दिन्वज्ज्ुणीए किमह तत्थापउत्ती ? गणिदाभावादो ! सोहम्मिदेण तक्खणे चेव गणिदो किण्ण दोदइदो ? ण, 
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काललद्धीए विणा असहेज्जस्स देविदस्स तद्कोयणरत्तीए अभावादो । सगपादमूरुम्मि पडिवण्णमहव्वय मोत्त॒ण 
अण्णमुदिसिय दिव्वज्छुणी किण्ण पयदटदे ? साहावियादौ । ण चं सहावो परपञ्जणिओगारुहो, अन्व वत्थापत्तीदो । 
शका-केवलिकालमे-से छ्यासर दिन किसङ्एि कम किये गये हं ? 
समाधान--भ महावीरको केवलन्ञानकी उत्पत्ति हौ जानेपर भी छयासठ दिन तक धमतीथकी उत्पत्ति 
नही हुई थी, इसकिए केवल्िकालमे-से छयासठ दिन कम किये गये हं । 
शका--केवलन्ञानकी उत्पत्तिके अनन्तर छयासठ दिन तक दिव्यघ्वनिकी प्रवृत्ति व्यो नही हुई ? 
समाधान-गणधर न होनेसे ? 
शका--सौ वमेन्द्रने तत्क्षण ही गणधरको क्यो नही दृढा ? 
समाधान- नही, क्योकि कालरन्धिके बिना असहाय सोधम इन्द्र भी गणधरको दूढनेमे असमथ रहा । 
श॒का--अपमे पादमृलमे महाव्रत स्वीकार करनेवाखे पुरषको छोडकर अन्यके निमित्तसे दिव्यघ्वनि क्यो 
नही प्रकट होती ह ? 
समाधान-एेसा ही स्वभाव है भौर स्वभाव दुसरोके द्वारा प्रद्न करनेके योग्य नही होता । यदि 
वस्तु-स्वभावमे ही प्रदन होने लगे तो फिर किसी भी वस्तुकी कोर व्यवस्था ही नही बन सकेगी । 
अतएव कुछ कम चौतीस वष प्रमाण कारके देष रहनेपर भ॒ महावीरे द्वारा धमतीथकी उत्पत्ति हुई । 
हरिवशपुराणकार भा जिनसेनने भी श्रावण कृष्णा प्रतिपदाके प्रात कारु अभिजित्‌ नक्षत्रके समय 
भ॒ महौवीरकी दिग्यध्व्रनि प्रकट होनेक्रा उल्केख किया ह । यथा-- 
स दिव्यध्वनिना विश्वसशयच्छेदिना जिन । 
दुन्दुभिध्वनिधीरेण योजनान्तरयायिना ॥ 
श्रावणध्यासिते पक्षे नक्षत्रेऽभिजिति प्रभु । 
प्रतिपद्यह्धि पूर्वाह्ने शामनार्थ॑मुदाहुरत्‌ ॥ ( हरिवश्पुराण, सग २, श्खो ९०-९१ ) 
इस प्रकार तिकोयपण्णत्ती, धवला जयववछा दीका भौर हरिवशपुराणमे श्रावणकरष्णा प्रतिपदाके 
प्रात काल अर्थात्‌ केवलज्ञानकी वैशाखबुक्ला दशमीको उत्पत्ति हो ज नेके ६६ दिन पश्चात्‌ भगवान्‌ महावीरकै द्वारा 
धर्म-देरनाका स्पष्ट उल्लेख होनेपर भी सकलकीतिने इसका उल्लेख क्यो नही किया, यह्‌ बात विचारणीय है । 
सकलकीतिने प्रत्येक कल्याणकके समय भगवान्‌की भरपूर स्तुति की है, इसके अतिरिक्त सगमकदेव 
भौर स्थाणु रुद्रके द्वारा उपसं करनेपर भी भगवानुके निभय ओौर अटक रहुनेपर उनके द्वारा भी उत्तम 
शब्दोमे स्तुति करायी हं 1 इन्द्रमूति गौतमकी सभी पृच्छामोका उत्तर दिये जानेपर उन्होने जो गम्भीर ओर 
मार्मिक शन्दोके द्वारा ४२ श्लोकम स्तुति की ह, वह भी अत्यन्त भावपृण है । दीक्षा छेते समय सकर्कीर्तिने 
इन्द्र-दारा जो वीर जिनेश्वरकी व्याज स्तुति करायी है वहु अनुपम एव पठनीय है । (देखो अधिकार १२, रो 
१०८ १३४) इस प्रकार प्रस्तुत चरितमे सब मिलाकर लगभग २०० इलोक स्तुति-परक है । प्रत्येक अधिकारे 
प्रारम्भमे तो वीरनाथको वन्दन क्या ही है, किन्तु सभी अधिकारोके अन्तमे सभी विभक्तियोके द्वारा भगवान्‌ 
महावी रकी स्तुतिवाे श्लोक भी उनकी अनुपम भक्तिके द्योतक है । 
प्रस्तुत चरितके पाचवे, च्छे ओौर तेरहवे अधिकारमे बारह तपोका वणन भी १३३ श्लोकोमे दरष्टग्य 
है । वेराग्यका वणन यद्यपि स्थान-स्थानपर किया ह, पर जब भगवान महावीर ससारसे विरक्त ए, तब उनके 
मनोगत वैराग्य-उदभृत्तिका चित्रण भी सकरकीर्िने दशवे अधिकारमे बहुत सुन्दर किया है । भगवानूने जिस 
प्रकार बारह भावनाभोका चिन्तवन किया, उसके लिए तो सकलकीिने पूरा एक बारहर्वां अधिकार रचा ह । 
इसके अतिरिक्त छठे अधिकारमे षोडश कारण भावनाभोका मी सन्दर वणन किया है । तीसरे ओर चौथे 
भधिकारमे नरकके दु खोका वणन भी पठनीय ह । पांचवे अधिकारमे चक्रव्तीकि विशा वैभवका वणन 
कियागयाहे। 
भगवान्‌ महावीरके दीक्षाथ वन-गमनके समय उनके पिताका शोक भौर माता तरिशलाका करण विकाप 
तो पाठकके नेत्रोमे भौ मसु लाये विना न रहेगा । सकलकीतिके इस वणनसे सिद्ध होता है कि भगवानुके 
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दीक्षा लेनेके समय उनके माता-पिता जीवित थे । किन्तु श्वेताम्बर शास्त्रोके अनुसार दोनोके स्वगवास होनेके 
दो वष पश्चात्‌ भगवान्‌ महावीरने दीक्षालीहै। 

सकलकी तिने प्रत्येक अधिकारके अन्तमे जो पुष्पिका दी है उसके अनुसार प्रस्तुत म्रन्थका नाम 
'वीरवधमानचरित' है । 


९ भगवान्‌ महावीरके पूवंभव--दिगम्बर परम्परामे पुरूरवा भील्से लेकर महावीर होने तक 
भगवान्‌के गणनीय ३३ भवोका उल्लेख हं जब कि उवेताम्बर परम्परामे २७ द्धी भव मिते हु । उनमे 
प्रारम्भके २२ भव कुछ नाम-परिवतनादिके साथवे हीह, जो किदिं परम्परामे बतलये गयेहै। चेष 
भवोमे-से कुछको नहौ माना ह । उनकी स्पष्ट जानकारीके छ्िए यहाँ पर दोनो परम्पराओके अनुसार भगवान्‌ 
महावीरके पृवभव दिये जते ह-- 


दिगम्बर मान्यतानुसार उवेताम्बर मान्यतानुसार 
१ पुरूरवा भील १ नयसार भित्छराज 
२ सौवमदेव २ सौधमंदेव 
३ मरीचिकूमार ३ मरीचिकुमार 
४ ब्रह्मस्वगका देव ४ ब्रह्यस्वगका देव 
५ जटिल ब्राह्मण ५ कोौरिक ब्राह्मण 
६ सौधम स्वर्गंका देव ६ ईशान स्वर्गका देव 
७ पुष्यमित्र ब्राह्मण ७ पुष्यमित्र ब्राह्मण 
८ सौधमंदेव ८ सौधम देव 
९ अग्िसह्‌ ब्राह्मण ९ अभ्न्युयोत ब्राह्मण 
१० सनत्कुमार देव १० ईशान देव 
११ अग्निमित्र ब्राह्मण ११ अग्निभूति ब्राह्मण 
१२ माहेन्द्र देव १२ सनत्कुमार देव 
१३ भारद्वाज ब्राहाण १३ भारदाज ब्राह्मण 
१४ माहेन्द्र देव १४ माहेन्द्र देव 
त्रस-स्थावर योनिके असख्यात भव अन्यं अनेक भवं 
१५ स्थावर ब्राह्मण १५ स्थावर ब्राह्मण 
१६ माहेन्द्र देव १६ ब्रह्य स्वगंका देव 
१७ विद्वनन्दी ( मुनिपदमे निदान ) १७ विदवभूति ( मुनिपदमे निदान ) 
१८ महाशुक्र स्वगंका देव १८ महाशुक्र स्वगका देव 
१९ त्रिपृष्ठ नारायण १९ त्रिपृष्ठ नारायण 
२० सातवे नरकका नारकी २० सातवे नरकका नारकी 
२१ सिह २१ सिह 
२२ प्रथम नरकका नारकी २२ प्रथम नरकका नारकी 
२३ सिह ( मृग-मक्षणके समय चारणमुनि द्वारा ८ 
सम्बोधन ) 
२४ सौधमं स्वगंका देव >< 
२५ कनकोज्ज्वल राजा > 
२६ खान्तव स्वगका देव >८ 
२७ ह्रिषेण राजा >< 
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२८ महारुक्र स्वगका देव >< 

२९ श्रियमित्र चक्रवर्तीं २३ पोट्टि या प्रियमित्र चक्रवर्ती 

३० सहश्चार स्वगंका देव २४ महाशुक्र स्वगका देव 

३१ नन्दराज ( तीथकर प्रकृतिका बन्ध ) २५ नन्दन राजा ( तीथकर प्रकृतिका बन्ध ) 


३२ अच्युत स्वगका ईन्द्र २६ प्राणत स्वका इन्दर 
३३ भगवान्‌ महावीर २७ भगवान्‌ महावीर 

दोनो परम्पराओके भनुसार भगवान्‌ महावीरे पूवभवोमे उक्तं छह भवोका अन्तर केसे पडा ? यह्‌ 
प्रन विद्रज्जनोके किए विचारणीय ह 1 

१० गणधर-परिचय-सकलकीतिने प्रस्तुत चरित्रमे भगवान्‌ महीवीरके ११ गणधरोके केवर 
नामोका ही उल्लेख किया है, उनका परिचय कुच भी नही दिया ह । उन्होने गणवरोके जो नाम दिये ह, 
वे यद्यपि उत्तरपुराणमे दिये गये नामोसे बहुत कछ मिलते है, फिर भी कुछ नाम उवेताम्बर रास्त्रोमे पाये 
जानेवाठेते मेर नही खाते है । उक्तं तीनोके अनुसार गणधरोके नाम इस प्रकार है-- 


उत्तरपुराणके अनु सार प्रस्तुत चरित्रके अनुसार डवे परम्पराके अनुसार 


१ इन्दरभूति इन्द्रभूति इन्द्रभूति 
२ अग्निभूति अग्निभूति अग्निभूति 
३ वायुभूति वायुभूति वायुभूति 
४ सुधम सुधम सुधर्मा 
५ मौय मौयं मौर्यपुत्र 
६ मौन्द्रय मौण्डय मण्डित 
७ पुत्र पुत्र आर्यव्यक्तः 
८ मैत्रेय मैत्रेय मेतायं 
९ अकेम्पन अकम्पन अकम्पित 
१० अन्धके अन्धवेल अचटभ्राता 
११ प्रभास परभासं प्रभासं 


उक्त तीनो शास्त्रोमे प्रारम्भके चार ओर अन्तिमिये पँचनामतो समानहीह। मौय ओर मौय- 

पुत्रको एक माना जा सक्ता हे । दि परप्पराके मंत्रेयके स्थानपर श्वे परम्परामे मेताय है, अकम्पनके स्थान 
पर अकम्पित हँ ओर मौन्द्रच या मौण्डचके स्थानपर मण्डित है, जो कुछ भिन्नता रखते हुए भी सदुशताको ही 
सूचित करते है । दि परम्भराके अन्ववेरके स्थानपर उवे परम्परामे अचलभ्राता नाम ह जो समानता नही 
रखता ह । इसी प्रकार दि परम्परामे आ्य॑व्यक्त नामका नही होना भौर उसके स्थानपर केवन्ठ पपुत्र' नामका 
पाया जाना भी खटकता ह । इन विचारणीय नामोके निणयाथं यरहँपर उत्तरपुराण ओर प्रस्तुत महावीर 
चरित्रके गणधर नाम प्रतिपादक इलोक दिये जाते हे- 

तत पर जिनेन्द्रस्य वायुभूत्यग्निभूतिकौ । 

सुधममोर्यो मौन्द्रास्य पत्रमेत्रेयसज्ञकौ ।३७३॥ 

अकम्पनोऽन्धवेलाख्य प्रभासश्च मया सह्‌ । 

एकादशेन्द्रसपूज्या समतेगं णनायका ॥२७५।। --उत्तरपु०, पर्वं ७४ । 


१ उत्तर पु ७४, ईरो ३७१,३७४ । 
२ प्रस्तुत चरित्र, अधि० १९; इलो, २०६ २०७। 
३ सपरवार्थाग, समवाय ११) 


व्रस्तावना १७ 


अथेन्द्रभूतिरेवायो वायुभूत्याग्निभूतिकौ । 

सुधममौयंसौण्डाख्यपुत्रमेतरेयसज्ञका ॥२०६॥ 

अकस्यनोऽन्धवेखाख्य प्रभासोऽमी सुराचिता 1 

एकादरा चतुर्ञाना समते स्युगणाधिपा ॥२०७॥ 

( प्रस्तुत चरित्र, अधि १९) 
पाठक यदि दोनो पाठोको ध्यानसे देखेगे तो उन्ह यह्‌ बात स्पष्ट ज्ञात होगी किं सकरकीतिके सम्मुख 

उत्तरपुराणके उक्त उलोकं उपस्थित थे ओर उन्होने गणधरोके नाम साधारण-सा परिवर्तन कर ज्योके त्यो 
रख दिये ह । भारतीय ज्ञानपीष्से मुद्रित उत्तरपुराणमे अकम्पनोऽन्धवेलाख्य ' पीठपर टिप्पणी नम्बर देकर 
अकम्पनोऽन्धचेलारय इति क्वचित्‌" के रूपमे पाठान्तर दिया गया ह । यदि इस पासके स्थानपर अकम्पनो- 
ऽचलश्राता' इस पाठकी कल्पना कर टी जायें तो अन्धवेरके स्थानपर अचठभ्राता नाम सहजमे प्राप्त हो जाता 
है । इसी प्रकार भोण्डाख्यपुत्र' पाठके स्थानपर भमौण्डार्यग्यक्त' पाठको कल्पना कर री जाये, तो पुत्रः इस 
असगत-से नामके स्थानपर इवेताम्बर-परम्पयगत आयव्यक्त' यह्‌ नाम भी सहजमे उपर्ब्ध हो जाता है । 
ओर उक्त कल्पनाके करनेमे कोई असगति भी नही है, प्रत्युत श्वेताम्बर परम्पराके साथ सगति ठीक बैठ 
जाती हं । श्वेताम्बर परम्परामे उक्त ग्यारहो ही गणधरोका विस्तृत परिचय-विवरण उपलन्ध हं, जबकि 
दिगम्बर परम्परामे केवल उक्त नामोल्छेखके अतिरिक्त कुछ भी परिचय प्राप्त नही है । 


यर्हापर स्वेताम्बर शास्त्रोके आधारपर सवं गणघरोका सक्षिप्त परिचय दिया जाता ह, जिसमे कि 
पाठकोको उनके विषयमे कुछ जानकारी मिल सकेगी । 


१ इन्द्रभूति-गौतमगोत्री ब्राह्मण थे । ये सगध देशके अन्तगत गोबर' ग्रामके निवासी थे । इनकी 
माताका नाम पृथ्वी ओर पिताका नाम वसुभूति था । ये वेद-वेदागके पाटी ओर अपने समयके सबसे बडे 
वेदिक विद्रान्‌ थे । इनको द्रष्टव्यो रेऽ्यमात्माः इत्यादि वेदमन्तरमे आये आत्मा' के विषयमे ही सन्देह था । 
इन्द्रके द्वारा पृष्ठे गये काव्यार्थंको जब ये न बता सके, तब ये उसके साथ भगवान्‌ महावीरके पास पटच ओर 
जीव-विषयक अपनी शकाका समुचित समाधान पाकर अपने ५०० रिष्योके साथ उनके रिष्य बन गये । 
दीक्षाके समय इनकी भवस्था ५० वर्षकी थी । ये ३० वषं तक भगवानूके प्रधानं गणधर रह । जिस दिन 
भगवान्‌ मोक्ष पधारे, उसी दिन इनको केवलन्ञानकी प्रापि हुई । १२ वषं तक केवली पर्यायमे रहकर इन्होनें 
निर्वाण प्राप्त किया । 


२ अग्तिभूति--ये इन्द्रभूतिके सगे मन्नले भाई थे ! इनको कमके विषयमे शका थी । ये भी इन्द्रभूति- 
के साथ गये थे भौर भगवान्‌के द्वारा अपनी शकाका सयुक्तिकं समाधान पाकर अपने ५०० रिष्योके साथ 
दीक्षित हो गये । उस समय इनकी अवस्था ४६ वर्षकी थी । १२ वषं तक गणधरके पद्पर रहकर केवलज्ञान 
प्राप्त किया । १६ वष तक केवरीपर्यायमे रहकर ये भगवानूके जोवन-कालमे ही मोक्ष पधारे । 


२३ वायुभूति-ये इन्दरभूतिके सबसे छोटे सगे भाई थे । इनको जीव ओर शरीरके विषयमे शका 
थी । ये भी इन्द्रभूतिके साथ भगवानूके पास गये भे ओर भगवानूसे अपनी शकाका समाधान पाकर ५०० 
रिष्योके साथ दीक्षित होकर गणधर बने 1 दीक्नाके समय इनकी अवस्था ४२ वर्षकीथी । १० वष तक्‌ 
गणधरके पदपर रहकर इन्होने केवलन्ञान प्राप्त किया ओर १८ वषं तक केवेलीपर्यायमे रहकर भगवान्‌ 
महावीरके निर्वाणसे दो वष पूत्रं ही इन्होने मोक्न प्राप्त किया । 


% आर्यव्यक्त- ये कोल्छागसनिवेशके भारद्वाजगोत्रीय ब्राह्मण थे) इनकी माताका नाम वारुणी 
ओर पिताका नाम धनमित्रथा। ये पृथ्वी आदि पांच भूतोसे जीवकी उत्पत्ति मानते थे। इन्हे जीवकी 
स्वतन्त्र सत्तामे शका थी । भगवान्‌ महावीरसे अपनी रकाका समाधान पाकर इन्होनें अपने ५०० रिष्योके 
साथ दीक्षा ली । उस समय इनकी अवस्था ५० वर्षकी थी । १२ वषं तक गणधर पदपर रहकर केवल- 
ज्ञान प्राक्त किया ओौर १८ वर्षं तक केवलीपर्यायपे रहकर भगवान्‌के जीवनकाख्मे ही मोक्न पधारे । 

: 


१८ श्री-वीरवधंमानचरित 


५ सुधर्मा-ये कोल्छागसप्निवेशके अ्निवेद्यायनगोतरीय ब्रह्मण थे 1, इनकी माताका नाम ॒भर्दिला 
ओौर पिताका नाम धम्मिल्छ था । इनका विद्वासं था कि वतमानमे जो जीव जिस प्यायसे हँ वह मरकर भी 
उसी पर्यायमे उत्पन्न होता है । पर आगम प्रमाण न मिलनेसे ये अपने मतम सन्दिग्ध थे । भगवानूसे सयुक्तिकं 
समाधान पाकर ये अपने ५०० हिष्योके साथ दीक्षित हो गये । उस समय इनकी अवस्था ५० वषकी थी । ये 
४२ वष तक गणधर पदपर रहै ओर ८ वष तक केवरीपर्यायमे रहकर १०० वर्षकौ आयु पूणं कर भगवानके 
निर्वाणिके २० वष बाद मोक्ष पधारे । 

६ मण्डित-ये मौयसच्निवेशके वशिष्ठगोत्रीय ब्राह्मण थे । इनकी माताका नाम विजया भौर 
पिताका नाम धनदेव था । इन्हे बन्ध ओर मोक्षके विषयमे शका थी । भगवानूसे शका-निवारण होनेपर ये 
अपने ३५० शिष्योके साथ दीक्षित हो गये ¦! उस समय इनकी अवस्था ५३ वर्षकी थी! १४ वषं तकं 
गणधरके पदपर रहकर इन्टोने केवलन्ञान प्राप्त किया । १६ वषं तक केवीपर्यायमे रहकर ८३ वर्षकी 
अवस्थामे भगवानसे पृव ही इन्होने निर्वाण प्राप्त किया । 

७ मौयपुच्र-ये भी मौर्यसन्निवेशके कारयपगोत्रीय ब्राह्मण थे । इनकी माताका नाम॒ विजया ओर 
पिताका नाम मौय था, इसी कारणे ये मौर पत्र कहुखाते थे 1 इन्हे देवोके अस्तित्वके विषयमे शका थी । 
भगवान्‌से उसकी निवत्ति होनेपर ६५ वर्षकी आयुमे इन्होने भगवान्‌से ३५० रिष्योके साथ दीक्षा ग्रहण कौ । 
१४ वष तक गणधर पदपर रहकर ७९ वर्षकी अवस्थामे इन्होने केवलन्ञानको प्राप्त किया । १६ वषं तकं 
केवनीपर्यायमे रहकर ९५ वर्षकी अवस्थामे भगवानूके सामने ही मोक्ष पधारे । 

८ अकम्पित--ये मिथिरके रहनेवाठे गौतमगोत्रीय ब्राह्मण थे । इनकी माताका नाम जयन्ती 
ओर पिताका नाम देव था 1 इनको नरकगतिके विषयमे राका थी । भगवान्‌से राका निवृत्त होनेपर इन्होने 
४८ वषकी अवस्थामे अपने ३०० रिष्योके साथ दीक्षा ग्रहण की । ९ वष तक गणधर पदपर रहकर इन्होनें 
केवलज्ञान प्राप्त किया । २१ वषं तक केवलीपर्यायमे रहकर भगवान्‌के जीवनके अन्तिम वषमे निर्वाण 
माप्त किया । 


९ अचलश्राता-ये कोशल-निवासी हारीतगोत्रीय ब्राह्मण थे । माताका नाम नन्दा ओर पिताका 
नाम वसु था । इन्हे पुण्य-पापक विषयमे शका थी । भगवानूसे राकाकी निवृत्ति होनेपर ४६ वर्षकी अवस्थारमे 
इन्होने ३०० रिष्योके साथ दीक्षा ग्रहण की । १२ वषं तके गणध्रके पदपर रहकर केवलज्ञान प्राप्तं किया 
ओौर १४ वष कवलीपर्यायमे रहकर भगवानूसे ४ वष पूर्वं ही मोक्ष पधारे । 


१० मेतायं-ये वत्सदेशान्तगत तुगिक सन्निवेशके निवासी कौडिन्य गोत्रीय ब्राह्मण थे । माताका 
नाम वारुणी ओर पिताका नाम दत्त था । इनको पुनजन्मके विषयमे शका थी । भगवानूसे समाधान पाकर 
३०० रिष्योके साथ इन्होने दीक्षा ग्रहण की, उस समय आपकी अवस्था ३६ वषकी थी) १० वषं तकं 
गणधरके पदपर रहकर ४६ वषकी अवस्थामे केवलब्ञान प्राप्त करिया ओर १६ वष तक केवली पर्यायमें रहकर 
भगवानूके जीवनकालमे ही ६२ वषकी आयुमे इन्होने निर्वाण प्राप्त किया ! 

११ प्रभास-ये राजगृहके निवासी ओर कौडिन्य गोत्रीय ब्राह्मण थे  माताका नाभ अतिभद्रा मौर 
पिताका नाम बल था। इन्द मोक्षक्ते विषयमे शका थी । वीरप्रभुके दवारा शकाका समाधान रहीनेपर इन्हने 
अपने ३०० दिष्योके साथ १६ वर्षकी आयुमे दीक्षा ग्रहण की । पुन ८ वष तके गणधरके पदपर रहकर 
केवलन्ञान प्रात किया । १६ वष तक केवली रहकर केवल ४० वषकी आयुमे इन्होने भगवानूसे ६ वष पूर्वं ही 
निर्वाण प्राप्त किया । ये सभी गणधरोमे सबसे छोटी आयुमे अर्थात्‌ ४० वषकी अवस्थामे निर्वाणको गमन किये 

यहा यह ज्ञातम्य है कि उक्त सभी गणधर जन्मना ब्राह्मण थे ओर वेद-वेदाग आदि सभी विद्याओके 
ज्ञाता थे । इन सबका रिष्य-परिवार अरुग-अलग था । इनके दीक्चा छेतेपर भगवान्‌ प्रत्येकको उनके साथ 
दीक्षित होनेवारे दिष्य-मुनियोका गणधर बनाया, एेसा उवेताम्बर परभ्परामे स्पष्ट उल्लेख है । इस उतल्टेखसे 
भराय पी जानेवारी इस शकाका भी समाधान हौ जाता है कि प्रत्येक तीथकरके अनेक गणधर क्यो होते ह 
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ओर उनकी कोई घटती या बढती सख्या क्यो है ? श्वेताम्बर शास््ोके अनुसार जिस-किसी भी तीथकरके 
समयमे जो भी विशिष्ट व्यक्ति दीक्षित होता था, उसके साथ दीक्षा ठेनेवाले साधू-समुदायका वहं गणधर बना 
दिया जाता था। वह्‌ गणधर कुछ काल तक ती्थकरके समीप अपने रिष्य-परिवारके साथ ज्ञानाजन ओौर 
तपश्चरण करते हए रहता था ओर योग्य हौ जानेपर उन्ह स्वतन्त्र विहारकी अनुज्ञा दे दी जाती थी। 

उपयुक्त विवेचनसे यह स्पष्ट है कि उक्त ११ गणधर अपने ४४०० रिष्योके साथ एक ही दिन 
दीक्षित हुए । 

य्ह यह भी ज्ञातभ्य है कि दिगम्बर परम्परा जहां ६९६ दिनके परचात्‌ इन्द्रके द्वारा राये गये इन्द्रभूति 
गौतमके प्रत्रजित होनेपर भगवान्‌ महावीरकौ प्रथम देदाना श्रावणकरष्णा प्रतिपदाके प्रात सूर्योदयके समय 
मानती है, वर्ह श्वेताम्बर परम्परामे इस प्रकारका कोई उल्लेख नही है । इसके विपरीत वहां बताया गया 
है कि वंशाखशुक्ला दशमीके दिन भगवान्‌को केवलज्ञान प्राप्त होनेपर समवशरणकी रचना हई, फिर मी 
भगवानूने कोई देशना नही दी, कारण किं गणवरपदके योग्य किसी विरिष्ट पुरुषका अभाव था । 

भगवान्‌ महावीरको केवलज्ञान प्राप्त होनेके कुछ समय पवसे ही मध्यम पावापुरीमे सोमिक नामके 
ज्राह्मणने अपनी यज्ञशाकमे एक बहुत बडे यज्ञका आयोजन कर रखा था भौर उसमे उक्त इन्द्रभूति गौतम 
आदि ग्यारह ही महापुरुष अपने-अपने दिष्य-समुदायके साथ सम्मिलित हृए थे । जब केवलल्ञानकी प्रापि जानकर 
देवगण भगवानूकी वन्दनाथ आकारमागसे उतरते हृए आ रहै थे, तब इन्द्रभूति आदि यज्ञ करनेवाले 
विद्रानोने यज्ञमे उपस्थित जन-समुदायको लक्ष्य करके कहा-देखो, हमारे मन्तरोके प्रभावसे देवगण भी यज्ञमे 
शामिर होकर अपना ह॒व्य-अश लेनेके लिए आ रहै है । पर जब उन्होने देखा कि ये देवगण तो उनके यज्ञ- 
स्थरपर न आकर दूसरी ही ओर जा रहै है तब उन्हे वडा आश्चय हुआ । अनेक नगर निवासियोको भी जब 
उसी ओर जाते हुए देखा तो उनकं आश्चर्यका छिकाना न रहा ओर जाते हए खोगोसे पूछा कि तुम रोग कहां 
जा रहे हो? खोगोने बताया कि महावीर सर्वज्ञ तीर्थकर यदह आये हए है, हम रोग उनका उपदेश सुननेके 
च्िए्जारहेह। ओर हम ही क्या, ये देव छोग भी स्वगसे उतरकर उनका उपदेश सुननेके लिए जारहेहै। 
खोगोका यह्‌ उत्तर सुनकर इन्द्रभूति गौतम विचारे टगे--क्या वेदाथसे शून्य यह महावीर सवन्ञ हौ सकता 
है ? जब मै इतना बडा विद्वान्‌ होनेपर भी आज तक सवज्ञ नही हौ सका, तब यह वेदानभिनज्ञ महावीर कंसे 
सर्वज्ञ हो सकता ह ? चलकर इसकी परीक्षा करनी चाहिए ओर एेसा सोचकर वे भी उसी ओर चरु दियं 
जिस ओर कि नगर-निवासी जा रहे थे। 


जब इन्दरभूति गौतम समवशरणके समीप पहूवे आओौर उसकी अलौकिक शोभा देखी तो विस्मित होकर 
विचारने क्गे-महावीर तो बडा इन्द्रजाजिया ज्ञात्‌ होता है 1 अच्छा, यदि ये मेरे मनकी राकाको जानकर 
उसका समाधान कर देगे तो मे उन्ह सर्वज्ञ मान लृगा । यह सोचते हृए गौतम जैसे ही भमवान्‌ महावीरके 
सामने पहूचे, वैसे ही भगवान्‌ने कहा-अहो गौतम, तुम चिरकालसे आत्माके विषयमे शकाशीर हो ? भगवान्‌ 
के दवारा अपनेको नामोल्टेखपूर्वक सम्बोधित करते हुए हृदयस्थ शकाकी बात सुनकर गौतम अतिविस्मित 
हुए 1 उन्होने भक्तिपूवक भगवान्‌को नमस्कार करते हुए कहा--हा भगवन्‌, मुञ्े आत्माके विषयमे शका 
हं, क्योकि-- 

“विज्ञानघन एवैतेभ्यो भूतेभ्य समुत्थाय तान्येवानु विनद्यति, न प्रव्यसज्ञास्ति' 

इस ॒वेदवाव्यसे आत्माका अस्तित्व ज्ञात नही होता । तब भगवानूने इसी वेदवाक्यसे, तथा 
्रष्ट्योऽरेऽयमात्मा' आदि अन्य वेदवाक्य च्स्तारपूर्वक आत्माके अस्तित्वकी सयुक्तिकं सिद्धि को, जिसे 
सुनकर गौतमकी दाका दूर हो गयी ओर उनके हृदयके पट खुर गये । भगवान्‌की स्तुति करते हुए उन्होने 
उसी समय अपने पांच सौ शिष्योके साथ भगवान्‌का शिष्यत्व स्वीकार कर लियाओौर जिन दीक्षा 
ग्रहण कर री 1 भगवान्‌ने उन्हे उनके रिष्य-परिवारका गणधर बनाया । इस प्रकार भगवान्‌की देशना 
प्रारम्भ हुई । 


२० श्री-वीरवर्धमानचरित 


इनद्रभूति गोतमकी प्रत्रज्याकी बात पवनकेगसे नगरमे पटहची । ज उनके छोटे भाई अग्निभूति भौर 
बायुमृतिने यह्‌ सूना तो उन्हे विशवास ही न हुभा भौर यथार्थं बातके निर्णयाथ वे दोनो भी अपने-अपने पाच- 
पाच सौ रिष्योके साथ भगवानूके समीप पचे । भगवानूने उन्हे भी सम्बोधित करते हए उनके मनकी 
शकाओोको कहा ओौर उन्हे भौ सुयुक्तियोसे दुर किया । वे लोग भी अपने शिष्योके साथ दीक्षित हो गये । 

उक्त तीनो भादयोके द्वारा शिष्यत्व स्वीकार करनेके समाचार पाकर यज्ञस्थलपर उपस्थित सुधर्मा 
आदि शेष विदान्‌ भी अपने रिष्योके साथ भगवानूके समीप आये । भगवानूने सबके नामोके साथ सम्बोधित 
करते हए उनकी मनोगत ॒शकाओको कहा ओौर प्रबर युक्तियोसे उनका समाधान किया । जिससे प्रभावित 
होकर उन सभी विद्वानोने शिष्यत्व स्वीकार कर अपने रिष्योके साथ जिनदीक्षा ग्रहण की ओौर भगवान्‌ने 
उनको अपने-अपने रिष्य-मुनियो का गणधर बनाया । 


११ विचारणीय स्थल 

सकलर्कीतिने प्रस्तुत चरित्रमे गुणस्थान' शब्दको पुर्लिगमे प्रयोग किया हँ, ( देखो, अधि १६, श्टो 
९६० ) जबकि सवत्र अन्य आचायनि इसका प्रयोग नपुसक ल्िगमे ही किया है । इसी प्रकार 'तच्व' शब्दका 
भी पुर्किगमे प्रयोग किया है । ( देखो, अधि १७, इलोक २) इसी प्रकार कारण आदि शब्दोका भी प्रयोग 
पुल्लिगमे किया है । कही कहीपर सन्धि-नियमको भी नही अपनाया गया है । यथा--'अमभ्यणें अन्तवंली' । 
( अधि ८, इलो १४ ) आदि । प्रथम अधिकारके इलोक ४१ मे "जम्बूस्वामिरन्तिम ', तथा उसी अधिकारे 
५४बे शलोकम “पूजामहानये' आदि वाक्य भी दृष्टिगोचर होते ह । मेरे सम्मुख उपस्थित प्रतियोमे ये पाठ इसी 
म्रकारसे ह । सम्भव हँ कि किन्ही प्राचीन प्रतियोमे इनके स्थानपर अन्य प्रकारके पाठ हो । 


कितने ही स्थखोपर भूतकाकके स्थानपर विधिलकारका प्रयोग सकलकीर्तिने किया है । ( देखो, 
अधिकार ९, इलो ८०-९६ ) 


१२ उपसहार 


सकरुकीतिने प्राय अपने सभी ग्रन्थोमे उसका परिमाण दिया है । तदनुसार प्रस्तुत चरित्र ३०३५ 
इलोकं प्रमाण हे । यहाँ यह ज्ञातव्य ह कि ग्रन्थोका परिमाण ३२ अक्षरवाले अनुष्टुप्‌ इकोकसे गिना जाता है । 
प्रस्तुत ग्रन्थकी रचना जसी सुगम ओर हृदयस्पशिनी है, वसी ही उनके सभी ग्रन्थोकी हैँ । वे अपने पाठकोको 
मानो सरल-सुबोध रचनाके द्वारा जेन सिद्धान्तोके गूढ एव गहन रहस्योसे अवगत करा देना चाहते थे । सकल- 
कीपिके पञ्चात्‌ इतने अधिक ग्रन्थोका निर्माता अन्य कोई आचाय, भटरारक या विद्वान्‌ नही हभ है । ग्रन्थ 
रचनाओोके द्वारा उन्होने स्वोपकारके साथ पाठकोका भी असीम उपकार किया है । प्राय सभी ्रन्थोके अन्तमे 
उन्होने यह कामना कौ है कि जबतकं यहाँ भरतक्षे्रमे आर्यं जन रहै तबतक ग्रन्थका पठन-पाठन होता रहे । 
म भी उनके इन्दी शब्दको दृहराता हुमा मगल-कामना करता हँ कि जबतक ससारमे सूय~चन्द्र प्रकाश कर 
रहै है, तबतक उनके सभी ग्रन्थोका पठन-पाठन कर भग्य जीव स्व-पर कल्याण करते रहे । 


-हीरालाल सिद्ान्तश्चास््री 


विषय-सुची 


प्रथम अधिकार १-७ 
मगलाचरण, चौबीस तीथंकरोकी स्तुति, गौतमस्वामी, सुधर्मस्वामी ओर जम्बूस्वामीका 
स्मरण, तथा उनके परचात्‌ होनेवाले पवो श्रुतकेवलियो, श्रुत-परम्परावाठे ओर पर्चाद्‌- 
वर्ती कन्दकन्दादि आचार्योका स्मरण, वक्ता ओर श्रोताओका वर्णन । 

तीथ अधिकार ८-१८ 


जम्बूद्रीप ओर उसके विदेह क्षेत्रका वणन, भगवान्‌ महावी रके पुरूरवा भीलसे डेकर १४ 
प्रधान भवो ओर वरस-स्थावर-सम्बन्धी असख्यात क्ुद्रभवोका वर्णन तथा मिथ्यात्वके महान्‌ 
दुष्फरका वर्णन । 


तृतीय अधिकार १९-२९ 
स्थावर ब्राह्यणके पन्द्रहवे गणनीय भवसे लेकर व्रिपुष्ठनारायण तक्के चार गणनीय भवोका 
तथा नरकके दु खोका विस्तृत वणन । 

चतुथं अधिकार ३०-३९ 


व्रिपृष्ठनारायणके मरकर सातवे नरकमे उत्पन्न हौनेवाठे नारकीके बीसवे भवसे केकर 
हरिषेण राजा तक्के ७ भवोका वर्णेन । 


पचम अधिकार ४०-५० 
हरिषेणके मरण कर स्वर्गमे उत्पन्न होनेके अद्ारईृसवे भवसे लेकर नन्दराजा तकके इकतीसवे 
भवका निरूपण 

षष्ठे अधिकार ५१-६३ 


नन्दराजाका प्रोष्ठिल मुनिके उपदेशसे जिनदीक्ना खेना, षोडश कारण भावनाओके द्वारा तीर्थकर 
प्रकृतिका बन्ध करना ओर समाधिमरणकर सोलह्वे स्वर्गमे उत्पन्न होना ओर वहाकि इन्द्र- 
विभूतिका विस्तृत वर्णन । 


सप्तम अधिकार ६४.७२ 


कुण्डलपुरका वर्णन, वहोकि राजा सिद्धार्थका ओर महारानी त्रिराङप्रियकारिणीका वर्णन, 
भगवान्‌ महावीरके गर्भावतरणसे छह मास पृव सिद्धार्थनरेशके यहा रत्न-वर्षा होना, त्रिशखा 
देवौका सोलह स्वप्न देखना, सिद्धाथ नरेशसे उनका फल पृछना ओर उत्तर सुनकर आनन्दित 
दोना, भगवान्‌ महावीरका गभे आना, इन्द्र दारा गर्भकल्याणक मनाना । 


अष्टम अधिकार ७३-८२ 


छप्पन कुमारिका देवियोके द्वारा जिनमाताकी नाना प्रकारकी परिचर्य हारा सेवा करना, 
देवियोके प्रशन ओर जिनमाताके उत्तर, भगवान्‌ महावीरका जन्म, सौधरमेन्द्रका एव अन्य 
देवी-देवताओका आगमन ओौर अभिषेकके लिए भगवान्‌को सुमेरपर ठे जाना । 


२२ श्रौ-वीरवधंमानचरित 


नवम अधिकार ८३-९.३ 


भगवान्‌ महावीरका क्षीरसागरफे जरसे अभिषेक, सौवर्मेन््र द्वारा भगवानूकी स्तुति ओर 
नामकरण, इन्द्राणी हारा वीर भगवानूके श्ृगारका अद्भुत वर्णन, तत्पस्वात्‌ इन्द्र द्वारा 
भगवान्‌को माता-पिताकी गौदमे सौपकर आनन्द नृत्य कृरना । 


दक्षम अधिकार ९४-१०१ 
देव-देवियोके द्वारा बाकरूप महावीरकी सेवा करना, भगवानूकी बार-करीडाओका वणन, 
जन्मके साथ प्राप्त हुए दश्च अतिशयोका वणन, उनके शरीर-गत शुभ लक्षण ओर व्यजनादि- 
का वर्णन, तीस वषक्री अवस्थामे अपने पूवभवोके स्मरण होनेसे भगवानका ससारसे विरक्त 


होना । 


ग्यारह अधिकार १०२-११२ 
वैराग्यको बढानेवाटी अनित्य, अशरण आदि बारह भावनाओका चिन्तवन । 


बारहवा अधिकार ११२-१२३ 


भगवान महावीरके समीप द्रैकान्तिकं दैवोका आगमन ओर स्तुति करके उनके वराग्यका 
समर्थन, भगवानको विरक्त जानकर सौधर्मादि देवेन्द्रोका सपरिवार आगमन, भगवान्‌का 
उत्सवके साथ अभिषेक करके ज्ञातुखण्ड वनमे ठे जाना ओर भगवान्‌का जिनदीक्षा धारण 
कारना । 


तेरहवाँ अधिकार १२४-१३३ 


भगवान्‌-द्रारा किये गये तपोका वणन, उज्जयिनीके महाकाल वनमे सद्र-कृत उपसगकि 
सहना ओर अन्तमे हारकर भगवानुकी स्तुति करते हए अति महावीर' नाम रखना, चन्दना- 
सतीका भगवानूको आहार देना ओर बन्धन-विमुक्त होना, भगवान्‌का ध्यानमे तल्लीन होकर 
क्षपकश्रणीपर आरोहण ओर कर्मक ६२ प्रकरतियोका क्षय कर केवलन्ञानादिं नव केवल- 
कन्धियोकी प्राप्ति होना, भगवानूके केवलज्ञानकी प्राति जानकर सधर्मेन््रका कुबेरको समव- 
शरण रचनेके छिए अदेदा देना । 


चोदह्वों अधिकार १३४-१४७ 
चतुनिकायके देवोका अपने पृण वंभवके साथ ज्ञानकट्याणक मनानेके लिए आगमन ओर 
समवशरणका विस्तृत वर्णन ! 

रहब अधिकार १४८-१६२ 


समवशरण-स्थित वीरग्रमुकी महिमाका वणन, सौधर्मेन्द्र द्वारा भगवानृका स्तवन,दिन्य- 
ध्वनिके नही होनेपर सौधं मन्द्रका चिन्तित होना, गौतमके पास ब्राह्मण वेषमे जाना ओर एक 
गूढ काव्यका अथं पूना, अर्थं ज्ञात न होनेपर उनका इन्द्रके साथ समवशरणमे आना, वरहा 
की विभूति देखकर विस्मित होना ओर प्रणत होकर भगवानकी स्तुति करना । 


सोलहुवां अधिकार १६१-१७४ 


गौतम द्वारा अनेक प्रश्नोका पूना भौर वीरपरभु-दारा उत्तस्मे पहले सात तत्त्वोका विस्तृत 
विवेचन । 


विषय-सूची २३ 


सत्रहुबां अधिकार १७५-१८९ 
भगवान्‌-द्वारा पुण्य-पापादिके फलोका विस्तृत व्याख्यान । 


अठारहवां अधिकार १९०-२०१ 


भगवान्‌के दारा रत्नत्रय धमका उपदेश, श्रावक-मुनिधर्मंका विवेचन, उत्सर्पिणी ओौर अव- 
सपिणीके छो कारोका विस्तृत निरूपण । 


उन्नीसवां अधिकार २०२.-२१९ 


इन्द्रको प्रा्थनापर भगवान्‌का नाना देशोमे विहार, देवकृत १४ अतिशयोका वर्णन, 
राजगृह-समीपस्थ विपुलाचरुपर आगमन, अपने परिवारके साथ श्वेणिकका समवशरणमे 
आना, धर्मोपदेश सुनकर सम्यक्त्वको ग्रहण करना, अपने पू्व॑भव पूना, नरकायुका बन्ध हुमा 
जानकर चिन्तित होना, गौतम-दारा अगामी कालमे तीथकर होनेकी बातको सुनकर हरषित 
होना, षोड कारण भावनाओसे तीर्थकर प्रकृतिका बन्ध करना, अभयकूुमारका प्वभव 
सुनकर दीक्षित होना, भगवान्‌के चतुविध सघके प्रमाणका निरूपण, भगवानूका निर्वाण-गमन 
भौर इन्द्रादिकोके दवारा निर्वाण कल्याणकका पूजन । 

ग्रन्थकारद्वारा अन्तिम मगलकामना करते हुए अपनी लघुता प्रकट करना, ग्रन्थ-परिमाण । 

२१९२२९१ 

परिशिष्ट २२३-२५५ 
१ इरोकानुक्रमणिका । २ केवरी भौर श्नुतधर-आचाय-नामसूची । ३ तिरेसठ शखाका- 


पुरुष-नामसूची । ४ भ महावीरके पाचो कल्याणकोकी तिथि ओर नक्षत्र। ५ भ 
महावीरके ५ नाम । ६ पौराणिक नामसुची । ७ गणघरोका जीवन-परिचय । 


श्री-सकरुकीति-विरचित 


शरी-वीरवरधमानचरितम्‌ 


प्रथमोऽचिकारः 


जिनेरो विश्वनाथाय द्यनन्तगुणसिन्धवे । धमचक्रशृते मूर्ध्ना ्रीवीरस्वासिने नम ॥ ॥ 
यस्यावतारत पूं पित्रो सौधे धनाधिप । मासान्‌ षण्णवसपू्णीश्चक्रे रत्नादिवषंणम्‌ ॥२॥ 
यद्ुपातिशय वीक्ष्य मेरौ जन्ममहोत्सवे । वृकषिमप्राप्य शक्रोऽमूस्सहसरक्ष सविस्मय ॥३॥ 
वधमानश्चिया वधंमानकीर््या जगस्त्रये । वर्धमानेन यो वधमान नामाप वासवं ॥४॥ 

यो बास्येऽपि जगत्सारा भिय जीणेतृणादिवत्‌ । व्यक्प्वा हत्वाक्षकामारीस्तपसेऽयात्तपोवनम्‌ ।५॥ 
यस्यान्नद्ानमाहास्म्याच्चन्दनाख्या नृपात्मजा । आसीञ्जगस्त्रये ख्याता पञ्चाश्चयैर्विबन्धना ॥ ६॥। 
जित्वा रुद्रङृतान्‌ घोरानुपमर्गाननेकश्च । यो महातिमहावीस्नामाप तस्त परम्‌ ।।4॥ 

यो निहत्य महावीयं जुद्कध्यानासिनाचिरात्‌ । घातिकमंरिपूश्चापर्कवर चृसुराचेनम्‌ ॥८॥ 

येन प्रकाशितो धस स्वर्मुक्तिश्रीसुखप्रद्‌ । द्विधा प्रवतंतेऽद्यापि स्थास्यल्यभ्रे युगावधौ ॥९॥ 
इत्या्यन्तातिगौर्विश्वेपुणेश्चातिशयै परै । सपूर्णो यो सुदा स्तौमि त वीर तद्धुणा्चये ॥१०॥ 


(क) ) 











[ हिन्दी अनुवाद ] 

समस्त विर्वके नाथ, अनन्त गुणोके सागर ओर धमेचक्रके धारक ेसे जिनराज 
श्री वीरस्वामीके किए मै मस्तक श्ुकाकर नमस्कार करता हू ।॥१।॥ जिस प्रमुके अवतार छेनेके 
पूवं ही माता-पिताके महर्मे छह ओौर नो अथौत्‌ गमे मे आने के पहर छह मास ओर 
ग्भकाख्के नो मास इस प्रकार पन्द्रह मास तक कुबेरने रत्न आदिकी वषा की ॥२।। जन्म- 
महोत्सवके समय सुमेरुपवेंतपर जिनके अतिशय सुन्दर रूपको देखकर विस्मित हए इन्द्रने 
तृ्तिको नदी पाकर अपने एक हजार नेत्र बनाये ॥२॥ जिन्न निरन्तर वधमान रक्ष्मीसे, तीन 
जगतमे वधमान कीर्विसे ओर अपने वधमान गुणोसे 'वधंमानः यह्‌ सार्थक नाम इन्द्रोसे प्राप्त 
किया । जो बार-काटमे ही ससारकी सारभूत राज्यलक्ष्मीको जीणे ठृणादिके समान छोडकर 
ओर इन्द्रिय तथा कामरूपी शच्रुओकां विना्च कर तपङ्चरणके रछिए तपोवनको चले गये | 
जिनको अन्नदान देनेके माहास्म्यसे चन्दना नामकीं राजपुत्री बन्धनरहित होकर ओर पचाश्चयं 
प्राप्न कर तीन खोकमे प्रसिद्ध हरं । जिन्होने रुद्रकृत अनेक घोर उपसर्गोको जीतकर उसीके 
दारा "महति महावीरः नामको प्राप्न क्िया। जिस महावीयंशारीने ज्ञानावरणादि चार 
घातिकर्मोको शुक्छ्यानरूपी खडगसे बहुत शीघ्र जीतकर मनुष्य ओर देवोसे पू जत केवख- 
ज्ञान प्राप किया । जिन्होने स्वगं ओर मुक्ति लष्ष्मीके संखोको देनेवाखा धम प्रकाजित किया, 
जो आज भी श्रावक ओर मुनिधमेके रूपमे दो प्रकारका प्रवते रहा है ओर अगे भी युगके 
अन्त तक स्थिर रहेगा । कमेकि जीतनेसे जिन्होने वीरः नाम प्राप्र किया, उपसर्गो को 
जीतनेसे जिन्होने महावीरः नाम पाया ओर धर्मोपदेरा देनेसे जिन्होने सन्मतिः नाम प्राप्न 
किया4 इनको आदि छेकर परम अतिश्चयश्चाखी समस्त अनन्त गुणोसे जो परिपूणं है, पेसे 
श्री वीरप्रभुरी मै उन गुणोकी प्राप्रिके छिए अति प्रमोदसे स्तुति करता हूं ।॥४-१०॥ 


२ श्री-वीरवधंमानचरिते [ १.११- 


वृषं ब्रषचक्राङ्क बरृषतीरथप्रव तकम्‌ । वृषाय बृषद्‌ वन्दे वषभ वृषमात्मनाम्‌ ॥ ११॥ 
योऽजितो मोहकामाक्षारातिजाङे परीषहै । एकाकी मिलिते सर्वेरजित त स्तुवे सुदा ॥१२॥ 
शभव मवहन्तार त्रिजगद्धव्यदेहिनाम्‌ । कर्तार विश्वसोख्यानामीडे तद्गतयेऽनिशम्‌ ॥१३॥ 
चिदानन्दमय दिव्यबाण्यानन्द्कर सवास्‌ 1 अभिनन्द्नमीस्मोस्थानन्दाप्त्यै सस्तुवे सदा ॥ १४॥ 
नमामि सुमति देवदेव सन्मतिदायिनम्‌ । भव्याना सन्मति मूर्ध्ना स्वच्छसन्मतिसिद्धये ॥ १५॥ 
पद्प्रभमह नौमि द्विधा पद्मा्युङृतम्‌ । तत्पद्माप्त्यै सुजन्तूनां पद्माद्‌ पश्रकान्तिकम्‌ ॥ १६॥ 

नम सुपाश्वनाथाय सुधिया पाश्वदायिने । अनन्तशामणेऽनन्तगुणायातीतकममणे ॥ १७॥ 

करोति जगदानन्द यो धर्माश्तबिन्दुमि । हस्वाक्ञानतम स्तुत्य सोऽस्तु मे चिस्सुखाक्तये ॥१८॥ 
सुविधि विधिहन्तार मभ्याना विधिदैशिनम्‌ । स्वग॑मुक्तिसुखायाप्त्यै सुदेड विधिहानये ॥१२॥ 
शीतर भग्यजीवाना पापातापविनाश्चिनम्‌ । दिग्यध्वनिसुधाषटरनम्यघातापविष््छिदे ॥२०॥ 
नमोऽस्तु श्रेयसे भ्रेयोदायिने च्रिजगस्सताम्‌ ! विश्वश्रयोमयायैव भ्रेयसेऽरिजितास्मने ॥२१॥ 
पूनितस्िजगन्नायैर्यो सुद नैति जापुचित्‌ । निन्दितो न मनाग्‌ द्वेष वासुपूज्य तमाश्रये ॥२२॥ 
अनादिकमंजट्लादीन्‌ यद्र चो हन्ति योगिनाम्‌ । विमरो विमरूत्मा स हन्तु मेऽघमल स्तुत ॥२३॥ 


धमंचक्रसे अकित, धर्म॑तीथंके प्रवतेक, वृषभ ( बैक ) चिहवाढे ओर धमौत्माजनोको 
धमके दातार एसे श्री वृषभस्वामीको धमकी प्राप्रिके किरम बन्दना करता हूं ।९९॥ जो 
अकेठे होनेपर भी मोह, काम॒ ओर इन्द्रिय आदि शच्ु-समुदायसे ओर अनेको परीषहोंसे 
सम्मिङिति होनेपर भी नदी जीतेजा सके, पसे श्री अजितनाथकी मै हषंसे स्तुति करता 
ह ॥१२॥ जो तीन जगत्‌ के भव्य जीवोके ससारके हरण करनेवाठे है ओर स्व॑सुखोके करने- 
वाठ है, ठेसे सम्भवनाथकी मै उन जैसी गतिकी प्राप्निके छिए निरन्तर पूजा करता हू ।।१२॥ 
जो ज्ञानानन्दमय है, अपनी दिव्य वाणीसे सञ्जनोको आनन्द करनेवारे है, एेसे अभि- 
नन्दन प्रमुकी मै आत्मोत्यन्न आनन्दकी प्राप्निके िए सदा स्तुति करता हूं ॥१४॥ जो भव्य 
जीवको सन्मतिके देनेवाठे है ओर देवोके भी देव दै, एेसे सुमति देवको भें नि्मरु सन्मतिकी 
सिद्धिके छिए मस्तकसे नमस्कार करता हूं ॥१५॥। जो अनन्तचतुष्टयरूप अन्तरंगरक््मी आर 
्रातिहायोदिरूप बहिरगलक्ष्मी से अकृत है, जगतके ्राणियोँको सवं प्रकारकी रश्मी देने- 
वाठे है ओौर पद्मके समान कान्तिके धारक है, पेसे पद्मप्रभ स्वामीको मै उनकी रक्ष्मीके पानके 
ङिए नमस्कार करता हूं ॥१६॥ जो सुबुद्धिके धारकजनोको अपना सामीप्य देनेवाखे है, सवकम 
रहित है, अनन्त सुखौ ओर अनन्त गुणञ्चाी है, रेसे सुपारर्वनाथके छिए नमस्कार  ॥१७॥ 
जो धमरूप अग्रत-बिन्दुओसे जगत्को आनन्दित करते है ओर अपनी ज्ञान-किरेसि जगतूके 
अज्ञानान्धकारको दूर्‌ करते हे, पेसे चन्द्रपभरभ स्वामीका मै आसिक सुखकी प्राप्निके ङिए स्तवन 
करता हूं ॥१८॥ जो कर्मो के हन्ता ह ओर भन्य जीवोको मोक्षमार्गकी विधिके उपदेष्टा है, देसे 
सुविधिनाथकी मै स्वगे-मुक्तिके सुख आदिकी प्रापनिके ठिए तथा कर्मो क विनाञ्चके छिए सहषं 
पूजा करता हू ॥१९॥ जो अपनी दिव्यभ्वनिरूप अगृतपूरके द्वारा मभ्य जीवोके पाप-अाताप- 
के विनाराक्‌ दै, पेसे सीतर्नाथको भमै अपने पाप सन्तापकै दूर करनेके छिए नमस्कार करता 
ह ।२०॥ जो तीन जगतके सञ्जनबृन्दको कल्याणके दाता है, कर्म-सत्रुभकि विजेता ह ओर 
समस्त श्रेयोसे सयुक्त है, एसे श्रेयान्स जिनको मेरा श्रेय.्राप्रिके छिए नमस्कार हो ॥२१॥ जो 
तीन जगत्‌के नाथ इनद्रादिकोकि दवारा पूजित होनेपर भी कभी हरित नहीं होते ओौर निन्दा किये 
जानेपर भी कमी जरा-सा भौ द्वेष मनमे नहीं ते है पैसे वासुपूज्य स्वामीका मैँ आश्रय ठेता हं 
।२२॥ जिनके निमंख वचन योगियोके अनादिकारीन कमं-मख्का नाञ्च करते हे बे निमंङात्मा 


१ भ वर्ष॑णैर्नम्यघातपच्छिदे । 


१३७ 1] प्रथमोऽधिकार ३ 


यस्यानन्तगुणा खोक प्रपूयं स चरन्त्यहो । सुरेशा हृदयेऽनन्तो वन्यो दद्याद्‌ गुणान्‌ स न ॥२४॥ 

येन प्ररूपितो धर्मो द्विधा स्वर्मुक्तिशमेणे । सुधिया धममचक्रेद्‌ स धर्मो धर्मा्षयेऽस्तु मे ॥२५॥ 

दु कमंशत्रवोऽसख्या कषायाश्चायुपद्रवा । शाम्यन्ति यदृगिरा पुसा त शान्ति शान्तये स्तुवे ॥२६॥ 
यदिव्यध्वनिनान्रासीद्क्षा न्थ्वादिदेहिनाम्‌ । इन्ध्वादौो सदय कुन्थु वन्दे कुन्धुदपायतम्‌ ॥२७॥ 
यद्ग चशसख्घातेन दुर्धरा क॑श्चात्रवा । नयन्ति स्वेन्द्ियै साधं सोऽरो मेऽस्स्वरिहानये ॥२८॥ 
कमेमर्छविजेतार त्रातार शरणार्थिनाम्‌ । मेत्तार मोडशन्ुणा मच्छि तच्छक्तये स्तुवे ॥ २९॥ 
सुन्यादिभ्यो बतादौीनि यो ददाति निरन्तरम्‌ । सद्‌-बताप्त्यै तमानौमि बताढय सुनिसुचतसम्‌ ॥३०॥ 
नमीश नमितारातिं त्रिजगन्नाथवन्दितम्‌ । हतकर्मारिसतान तद्गुणाय स्तवीम्यहम्‌ ॥३१॥ 
मोहकरमाक्षशत्रणा सुख भङ्क्त्वा योऽदूमुत । नेमिर्बाल्येऽपि जग्राह दीक्षा स्तौमि यमाय तम्‌ ॥३२॥ 
यस्मार्रुञ्ध्वा महामन्त्र नागो नागी च तत्फङात्‌ । नागेन्द्रस्तसिथियात्राभूत्त पाश्वं सस्तुवेऽनिहयम्‌ ॥३३॥ 
वीर कममंजये वीर सन्मति धमेदेशने । उपसर्गाग्निसपाते महावीर नमामि च ॥३४॥ 

एते तीथंकरा ख्याताश्चतुर्वितिरत्र हि । शाखरादौ सस्तुता सन्तु विश्वसत्का्यविद्धये ॥ ३५॥ 

अतीता येऽपरेऽनन्तास्तीथंनाथाश्च सप्रति । साधंदीपद्रये सन्ति श्रीसीमधरभुख्यका ॥३६॥ 
त्रिजगदेवसार्व्या धर्मसान्राज्यनायका । स्तुत्या वन्दा मयास्यादौ सन्तु मे विभ्नहानये ॥३७॥ 





विमलनाथ मेरे हारा स्तुत होकर मेरे पापमर्का नाञ्च कर ॥२३॥ जिसके अनन्त गुण समस्त 
छोकको प्रकर अहो देवेन्द्रौके हृदयोमे सचरित हो रहे हे एेसे बन्द अनन्त देव हमे अपने 
गु्णोको देवे ।[२४॥ जिनके द्वारा प्ररूपित मुनि-श्रावकरूप दोनो प्रकारका धमं सुज्ञानी जनोँ- 
को स्वगै-मुक्तिके सुखका देनेवाखा हे, वे धमेचक्रके स्वामी धमेनाथ मेरे धमंकी प्राप्निके रिप 
हों ।२५॥ जिनकी वाणीसे जीवोके असख्य दुष्कमरूप श्र ओर कषाय-इन्द्रियादिरूप उपद्रव 
रन्त हो जाते ह, देसे आन्तिनाथकी मै शान्ति-पराप्निके छिए स्तुति करता हूं ॥२६॥। जिनकी 
दित्य ध्वनिके द्वारा इस ोकमे कुन्थु आदि छोटे-छोदे जन्तुओकी भी रक्षा सम्भव हई, जो 
उन श्र प्राणियोपर सदा सदय ह, एसे ऊन्युकृपापरायण न्धुनाथकी मै वन्दना करता 
हू ॥२७॥ जिनके वचनरूप रास्त्राघातसे दुधेरकमेरूप रात्र अपनी इन्द्रियरूपी सेनाके साथ 
नष्ट हो जाते है, एेसे अरनाथ मेरे अरियोके नारके ङ्ए सहायक हो ॥२८॥ कर्मरूप 
मल्छोके विजेता, शरणा्थियोके त्राता ओर मोहशन्रुके भेत्ता मल्छिनाथकी मे उनकी शक्ति 
प्राप्चिके छिषए स्तुति करता हू ॥२९॥ जो मुनि आदि चतुर्विध सघके ङ्ए निरन्तर व्रत आदि 
देते हे, उन व्रत-परिपुणं नि सुत्रतनाथको मै सदू्रतोकी प्रा्चिके ठिए नमस्कार करता हू ॥३०॥ 
जिन्होने शत्रुओको नमाया है, जो तीन जगत्के नाथोसरे वन्दित है ओर कमंशनरुजओकी 
सन्तानके विनाडाक है पेसे नमीरवरकी मँ उनके गुणोकी प्राप्तिके छिए स्तुति करता हूं ॥३१॥ 
जिन्होने मोहकमं ओर इन्द्रिय-रान्रुओके युखका शीघ्र भजन कर बार-कार्मे ही दीक्षा रहण 
की, एेसे अदभुत नेमिनाथकी मै सयमकी प्रापिके किए स्तुति करता हूँ ॥३२॥ जिनसे महामन्त्र 
पाकर नाग ओर नागिनी उसके फठ्से धरणेन्द्र॒ ओर पद्मावती हुए, उन पारवंनाथकी मे 
अहर्मिश स्तुति करता हू ॥३३॥ जो कर्मोकि जीतनेमे बीर है, धमेका उपदेश देनेमे सन्मति- 
वा है ओर उपसर्ग॑रूप अग्नि-पातमे भी महाबीर है, पसे श्री वधंमान स्वामीको नमस्कार 
करता हं ॥२३४॥ इस भरत क्षत्रमे ये चौबीस तीथकर तीथे-प्वतनसे प्रख्यात है, अतः शास्त्रा 
रम्भमे सम्यक्‌ प्रकारसे मेरे द्वारा स्तुति किये गये ये सभी तीथकर मेरे समस्त सत्कायेकी 
सिदधिके किए सहायक होवे ॥३५॥ 

अतीत कामे जितने अनन्त तीथकर हो गये है ओर वतमान कार्म श्रीसीमन्धर 
स्वामीको आदि ठेकर अदा द्वीपमे जितने तीर्थकर विद्यमान है, जो तीन जगत्‌के देव समूदसे 


४ श्री-वीरवर्ध॑मानचरिते [ १३८ 


तररोक्यशिखराच।सान्‌ कर्मकायातिगान्‌ परान्‌ । सद्गुणाष्टमयान्‌ सर्वाननन्तान्‌ ज्ञानकायिकान्‌ ॥३८॥ 
अमूर्तान्‌ मनसा ध्येयान्‌ सुयु्चुभिरनारवम्‌ । स्मरामि सिद्धप सिद्धास्तद्गुणाप्त्यै सुखाकरान्‌ ।।३९॥ 
ृत्स्नान्‌ वरृषभसेनादीश्रतर्ञानधरान्‌ परान्‌ 1 सक्षदधिमू(षतान्‌ वन्दे कवीनदरश्च गणाधिपान्‌ ।॥४०॥ 
ध्रागौतम सुधर्माख्य श्रोजम्बूसवामिरन्तिम । मोक्ष गते महावीरे त्रय केवकिनोऽप्यमी ॥४१। 
मध्ये द्राषष्िवर्षाणा जाता ये धर्मवर्तिन । शरण तस्कमाञ्जाना तद्गुणाथीं बजाम्य हम्‌ ॥४२॥ 
न्दा हि नन्दिसिन्राख्योऽपराजितमुनीश्वर । गोव्धनस्तता मद्‌ बाहूस्वामीति पञ्च ये ॥४३॥ 
सर्व॑पूर्ाङ्वेत्तारोऽत्रोत्पन्नाखिजगद्धिता । अन्तरे शतवर्षाणा तेषामड प्रीश्चिदे स्तुवे ॥४४॥ 

विश्चाख प्रो ष्टराचायं क्षत्रियो जग्रसक्ञक । नाग सिद्धाथनामा जिनसनो विजयस्तत ।४५॥ 
ुद्धिरो गड गसनज्ञोऽथ सुधम॑मुनिुङ्गव । दशपूवंधरा एव जाता एकादश्ात्र ये ॥४६॥। 
ञ्यशातिज्ञतवर्षाणा मध्ये घमंप्रकाशका । दक्‌-चिद्‌ इृत्तास्मना तेषा चरणान्नान्‌ नमाम्यहम्‌ ।४७॥ 
नक्षघ्रो जथपालाख्य पाण्डुर्च दुमसेनवाक्‌ । कस हस्यत्र जाता ये द्येकादृशाङवेदिन ।४८।। 
दविशताधिकविश्चव्यब्दाना मध्ये मुनीश्वरा । धमंप्रवर्तिनस्तेषा स्तुवे पादसरोरूहास्‌ ॥४९॥ 
सुभद्वाख्यो यदोमदरौ जयबाहुस्तपोधन । रोहाचायं इतीहोत्यन्ना ये द्या्याङ्गधारिण ॥५०॥ 
विनयादिधर श्रीदन्ताख्योऽथ शिवदत्तवाक्‌ । अहं इत्त इहोप्यन्ना इत्यमी येऽद्पूतरयो ॥५१॥ 

मध्ये दशधरा अष्टादश्चाधिकश्चतात्मनाम्‌ । वर्षाणामन्ते स्तामि तान्भरुनोन्‌ मन्थव्जितान्‌ ॥ -२॥ 


[ सा वा का । 


पूजित है ओर ध्र साम्रास्यके नायक है, उन सवक मं इस प्रन्थके आदिमे स्तुति ओर बन्दना 
करता हं । वे मेरे विध्नोके दूर करनवाठे होवे ॥३६-३७॥ जो तीन रोकके शिखरपर निवास 
करते है, कमंरूप शरीरसं रहित है, ज्ञानरूप शरीरके धारक हे, उत्तम अष्ट सदूगुणोसे सयुक्त 
हे, अमृत है, मुु्चजनोके द्वारा निरन्तर मन॑से ध्यान किये जाते दै ओर सुखके भण्डार है, 
ठेसे उन समस्त अनन्त सिद्ध भगवन्तोको उनके गुणोकी प्राप्निके रिएि ओर सिद्धिके रिषम 
स्मरण करता हूं ॥३८-२९॥ | 


चार ज्ञानके धारक, सात ऋद्धियोसे विभूषित, परम कवीन्द्र बृषभसेन आदि समस्त 
गणधरोकी मे वन्दना करता हूं ॥४०॥ भगवान्‌ महावीर स्वामीके मोक्ष चरे जनेपर श्री गौतम, 
सुधमौ ओर अन्तिम जस्बृस्वामी ये तीन केवली यह्यपर बासठ बधं तक धमका प्रचतेन 
करते रहे, अतः उनके गुणोका इच्छुक मे उनके चरण कमलोकी रणको प्राप होता हँ ॥४१- 
४२॥ नन्दी, नन्दिमित्र, अपराजितः, गोवधंन ओर भद्रबाहु स्वामी ये पोच मुनीश्वर सवं अग 
ओर पूर्वक वेत्ता एव तीन जगत्के हितकता सौ वर्षोक अन्तरकाटमे हए, रै ज्ञान प्राप्निके 
छिए उनके चरणोकी स्तुति करता हूं ४३-४४॥ इनके पञ्चात्‌ विशाख, प्रोष्ठिलाचा्य, क्षत्रिय, 
जय, नाग, सिद्धाथ, जिनसेन, विजय, बुद्धिर, गग ओौर सुधमे ये भ्यारह मुनिपुगव एक सौ 
तेरासी वृषके भौतर द पूवं ओर ग्यारह अगके धारक ओर धमेके प्रकारक हुए । मै उन 
सम्यग्द्न, ज्ञान ओर चारित्रधारी सुनिराजोके चरण-कमलोको नमस्कार करता ह ४५.४७ 
इनके परचात्‌ नक्षत्र, जयपार, पाण्डु, द्रुमसेन ओर कस ये ग्यारह अगोके वेत्ता मुनीरवर 
दो स बीस वष तक धमे प्रवतेक्‌ हुए । मै उनके चरण कमरोकी स्तुति करता हँ ॥४८-४९॥ 
इनके पञ्चात्‌ सुभद्र यञ्चोभद्र, जयबाह ओर खोहाचायं ये चार तपोधन आद्य आचारांगके 
धारक यह्‌ पर उतपन्न हए ॥५०॥ तत्पश्चात्‌ विनयधर, श्रीदत्त, श्िवदत्त ओर अदं दत्त ये 
अगःपूवोकि एकदेरके ज्ञाता आचायं एक सौ अठारह वपंके भीतर यह पर उतपन्न हूए । उन 
सब निभरन्थ सुनिराजोकी मे स्तुति करता हू ।५०-५२॥ 
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इत्यत्र कारुदोषेण हीयमाने श्रुते सति । सुनि मतबलणी नान्न पुष्पदन्तोऽपरो थति ॥५३॥। 
श्रु तनाश्भयात्ताभ्या शेषं स स्थापित श्रुतम्‌ । पुस्तकेषु सम सै छरत्वा पूजामहानये 1५४॥ 
येष धवरपञ्चम्या ह तोऽत्रतौ सनीश्वरो । धम्रद्धिकरौ स्तुत्यौ वन्ध मे स्ता श्रुताक्ये ॥५५॥ 

न्ये ये बहवो भूता कन्द्कन्दादिसूरय । सुकवीन्द्राश्च निभ्न्था सन्ति सवं महीतरे ॥५६। 
पञ्चाचारादिभूषा ये पारका जिनवाग्रता । वन्या स्तुता मया मेऽत्र दद्यु स्वस्वगुणाश्च ते ॥५७।। 
त्रिकारूयोगयुक्ता ये महातपोविधायिन । साधवस्ते जगस्पूज्या सन्तु तत्तपसे मम ॥५८॥ 
या मारती जगन्मान्या जिनास्यम्बुजस्षमवा । कवित्वरचने दक्षा शुद्धा वृत्ते मति व्यघात्‌ ।।५९।। 
मेऽत्र सैव मया वन्या नुता विश्वाथंदर्शिनोम्‌ । करोतु परमा उदधि दग््ञानारब्धसिद्धये 1 ६०॥ 
दत्थ सदेवसि ान्तगुखन्‌ सद्‌ पुणश्चाछिन । मदिष्टानिष्टसिद्धघर्थं नत्वा च सङ्राक्षये ।६१॥ 
वक्तृ श्रोवृकथादीना रक्षण वच्मि घप्रति । यै प्रतिष्ठा परा याति अन्थोऽत्र स्वपराथंद्रत्‌ ।॥६२।॥ 
ये सवंसगनिर्मुक्ता स्यातिपूजापराड सुखा । अनेकान्तमतोपेता सवंसिद्धान्तपारगा ।।६३॥ 
अकारणजगद्‌बन्धवो मव्यादिहितो्यत। । दकूचिदुन्त्तपोभूुषाः साम्यादि दुणल्ागरा ।॥६४॥ 
निर्खोभा निरहकारा गुणिधार्भिकवस्सला । जिनश्चासनमाहास्म्यप्रकाङहनपरायणा ॥६५॥ 
महाधियो महाप्राज्ञा ्रन्थादिरिचने क्षमा । विख्यातकीतंयो मान्या बुधे सस्यवचोऽङ्धिता ॥६६॥ 
इ्याचन्यैगुणे सरिमषिता सूरयोऽत्र ये । ते वक्तरोऽथ शाख्राणा उुपैक्ेया महोत्तमा ॥६७॥ 
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तदनन्तर इस भरतक्षेतरमे कारके दोषसे श्रुतज्ञानकी हीनता होनेपर भूतबरी ओौर 
पुष्पदन्त नामके दो मुनिराज हए । उन्होने श्रुत-विनाश्चके भयसे अवशिष्ट श्रुतको पुस्तकोमे 
ङिखकर स्थापित किया ओर सवं सघके साथ उ्येष्ठ शुक्छा पचमीके दिन उनको महापूजा 
की । वे दोनो मुनीश्वर धमंकी वृद्धि करनेवाे है, स्तुत्य है ओर वन्दनीय है, वे मुशे श्रुती 
प्रापि करे ॥५३-५५॥ इनके पर्चात्‌ कन्दक्कन्द आदि अन्य बहुत-से आचाय ओर निभ्रन्थ 
कवीर्वर इस महीतर्पर हए है ओर जो पच आचार आदिसे भूषित है, बे सब आचाय, 
तथा जिनवाणीकं पठन-पाठनमे निरत पाठक ( उपाध्याय ) मेरे दासय वन्दनीय ओौर सस्तुत 
है, वे सब मुन्षे अपने-अपने गुणोको देवे ।५६-५७ जो त्रिकाल्योगसे सयुक्त है, महातपोके 
करनेवाठे है ओर जगत्पूज्य दै, वे सवं साधुजन मेरे उन-उन तपोकी प्रा्तिके टिए सहायक 
होवे ॥५८।। जो भारती ( सरस्वती ) जगन्मान्य है ओर जिनेन्द्रदेवके मुख-कमरसे निकी 
हे, वह कविताके रचनेमे ओर चारित्रक बढानेमे मेरी बुद्धिको दक्ष ओर शुद्ध करे ।५९। वह 
भारती ह्य मेरे टिए सदा वन्दनीय है ओर मेरे दारा नमस्कृत है, बह सम्यग्दशन, सम्यग्ज्ञान 
ओर आरम्भ किये गये इस भ्रन्थकी सिद्धिके छिए मेरी बुद्धिको परम शुद्ध ओर समस्त अथ॑को 
दिखानेवारी करे ॥£०॥ ह 

इस प्रकार सदू-गुणश्चाली सदेव, शास्त्र ओौर गुरुको अपने ईष्ट कायमे अनेवारे 
अनिष्टोको दूर करनेके छिए तथा मगर्की प्राप्िके छिए नमस्कार करके अव वक्ता, श्रोता 
ओर कथा आदिका रक्षण कहता हँ जिससे किं स्व-परका उपकारक यह्‌ म्रन्थ इस छोकमे 
परम प्रतिष्ठाको प्राप्र होवे ।६१-६२॥ 

वक्ताका छक्षण-जो सवं परिग्रहसे रहित हो, स्याति ओर पूजासे पराडमुख हो; 
अनेकान्त मतके धारक हो, सवं सिद्धान्तके पारगामी हो, जगत्के अकारण बन्धु हो, मव्य 
प्राणियोके हितमे उद्यत रहते हो, सम्यग्दओेन, ज्ञान, चारित्र ओर तपसे भूषित हो, साम्य- 
भाव आदि गुणोके सागर हो, छोभ-रहितं हो, अहकार-विहीन हो, गुणी ओर धाममिकजनोके 
साथ वात्सल्यभावके धारक हो, जेनशासनके माहात्म्य-प्रकाशरनमे सद्‌ा तत्पर रहते हो; 
महावुद्धि्चाटी हो, महान्‌ विद्धान्‌ ह, भ्रन्थ आदिक रचनेमे समथ हो, भ्रख्यात कर्तिव 
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अमीषा वचसां दक्षा धम गृह्णन्ति वा तप । तदाचरणसुप्रमाण्यान्नान्यरिथिरात्मनास्‌ ।६८॥ 
यद्यय वेत्ति सद्धर्म कथ नाचरति स्वयम्‌ । दध्युक्सवा शिथिोक्त न धमं स्वीकुरुते जन ॥६९।। 
ज्ञानहीनो वदत्यन्न यौ धर्म चिद्कवोद्धत । मो किं वेस्ययमिस्युक्त्वोपहसति तमेव हि ॥७०॥ 
अतोऽत्र शाखकतुणा वक्तृणा धमेदेशिनाम्‌ । द्रौ गुणौ परमौ ज्ञेयो ज्ञानवृत्तात्मको भुवि ॥७१।। 
वृक्चिच्छीरबतोपेता सिद्धान्तश्रवणोस्सुका । श्रुतावधारणे शक्ता जिनेन््रसमये रता ॥५२।। 
अहंद्‌-मक्ता सदाचारा निभ्रन्थगुरुषेवका । विचारचदुरा दक्षा निकषम्रावसनिमा ॥७३॥ 
आचार्योक्त श्चुत सम्यक्‌ सारासार विचायं ये । असर प्राग्गृहीत वा स्यक्त्वा गह्णन्ति सूरृतम्‌ ॥७४॥। 
हसन्ति स्खङ्ति सूरेनं मनाग्‌ ये विवेकिन । छुकमृद्ध सनीरादिगुणास्या दोषदूरगा ।॥७५।। 
इत्यायपरसच्छोतृगुणेय्ता विदोऽत्र ये । श्रोतार परमा ज्ञेयास्ते शाखाणा छभाराया ॥७६॥ 
यस्या सम्यग्‌ निरूप्यन्ते जीवतस्वादयोऽखिखा । तच्वार्था सुख्यसवेगा मवमोगाङ्गघामसु ।॥७७॥ 
दान पूज्ञा तप शोर ब्रतादीना फङानि च । बन्धमोक्षाद्यो भ्यक्तास्तेषा च हेतवो घना ॥७८॥ 
ख्या प्राणिदया यत्र प्रोच्यते धम॑मावृका । सवंसगपरिव्यागास्स्व्मोक्ष यान्ति घीधना ॥७९॥ 


पिनि 





हो, ज्ञानियोके द्वारा मान्य हो, सत्यवचनोसे अलंकृत हो, तथा इसी प्रकारके अन्य अनेक 
सारभूत गुणोसे जो विभूषित हो, एेसे जो आचाय, बे ही विद्वानोकि वारा महान्‌ उत्तम 
शास्त्रोके वक्ता माने गये जानना चाहिए । कारण एेसे द्री वक्ताओके वचनोसे दश्च पुरुष 
ध्मेको ओर तपको ग्रहण करते है क्योकि उनके आचरणकी प्रमाणतासे वचनोमे प्रमाणता 
मानी जातौ है । अन्य श्िथिराचारी पुरुषोके वचन कोई नहीं मानता है । क्योकि उनके 
विषयमे खछोग एसा कहते है किं यदि यह्‌ सत्य धमेको जानता है, तो फिर स्वय उसका 
आचरण क्यो नहीं करता है । ठेसा कहकर खोग ॒शिथिकाचारीके कदे हए धमेको स्वीकार 
नहीं करते है। जो ज्ञानहीन वक्ता यहँपर ज्ञानका रवमात्र पाकर उद्धत हुआ धमेका 
प्रतिपादन करता है, उसके किए रोग अरे, यह क्या जानता है, एेसा कहकर उसकी 
हसी उडाते है ।॥६२-७०॥ अतएव यपर शस्त्रकतीओं ओर धर्मोपदेश करनेवारे वक्ताओं- 
के ज्ञान ओर चारित्रात्मक दो परम गुण जानना चाहिए ।॥७१॥ 


श्रोताका लक्षण-जो सम्यग्दशन, शीर ओौर व्रतसे संयुक्त हो, सिद्धान्तके सुननेके 
किए उत्सुक हो, सुनकर उसके अवधारण करनेमे समथ हो, जिनदेवके शासनमे निरत हो, 
अहन्तदेवके भक्तं हो, सदाचारी हो, निग्रन्थ गुरुओके सेवक हो, विचार करनेमे चतुर हौ, 
तत्त्वके स्वरूप-निणेयमे कसौटीके पाषाणके सदृश चतुर परीक्षक हों, ओर जो आचा्यैके 
द्वारा कहे गये श्रुतका सम्यक्‌ प्रकारसे सार-असार विचार करके असारको तथा पहलेसे 
रहण किथे गये अतत्तवको छोडकर सारभूत सत्यको ग्रहण करनेवाठे हो, ओर जो बिवेकी 
जन आचायके स्वन ( चूक ) पर जरा भी नहीं हेसते हो, जो तोता, मिदर ओौर हसके 
्षीर-नीर विवेक समान गुणोसे युक्त हो ओर सवं प्रकारके दोषोसे दूर हो, इनको आदि ेकर 
अन्य अनेक उत्तम गुणोसे युक्त जो ज्ञानी श्रोता ते है, बे ही शुभाञ्चयवाल शस्त्रके परम 
श्रोता जानना चाहिए ॥७२-७६॥ 


उत्तम कथाका स्वरूप-जिस कथामे जीव आदि समस्त तत्त्वं सम्यक प्रकारसे 
निरूपण किये गये हो, जिसमे परमाथंका वर्णन हो, ससार, भोग ओर शरीर गहादिमे मुख्य 
रूपसे सवेग ( वैराग्य )का निरूपण हो, जिसमे दान, पूजा, तप, शीर ओर ˆ बरतादिर्कोका 
स्वरूप तथा उनके फलका वणन हो, जिसमे बन्ध ओर मोक्ष आदिका तथा उनके कारणोका 
ग्क्त एवं विस्तृत बणन हो, जिस कथामे धमकी मातास्वरूप प्राणिदया मुख्य रूपसे की 
गयी हो, सवं प्रकारके पयरहके परित्यागसे स्वगं ओर मोश्चको जानेवाटे बुद्धिमान्‌ पुरुष 
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त्रिषष्टिपुरुषादीना महतां च महधेय । यत्रोच्यन्ते पुराणानि मवान्तराणि सपद ॥८०॥ 

अन्यानि छुभपाकानि कथ्यन्ते यत्न कोविदै । सा सर्वा सूनृता धम॑कथा सारा छमप्रदा ॥८१॥ 
पूर्वापराविरुढधा च श्रो्भ्या जिनसूत्रजा । श्छङ्गारादिमवा नान्या जातुचित्पापकारिणी ।॥८२॥ 

इस्थ सदवक्तृ-सच्छोतृ-कथाना रक्षण पथक्‌ । सम्यङ्‌ निरूप्य वक्षयेऽह चरित्र पावन प्रम्‌ ॥८३॥ 

श्र वौरस्वामिनो रम्य महापुण्यनिबन्धनम्‌ । वक्वृ-श्रोतृजनादीना हितमुददि्य पापहत्‌ ॥८४॥ 

थेन श्रुतेन सभ्यान। पुण्य सचयिते तराम्‌ । ूर्वपाप क्षय याति सवेगो वर्ध॑ते महान्‌ ॥८५॥ 

इति सकरसुयुक्स्या स्वे्टदरेवान्‌ प्रणम्य परमगुणयुतान्‌ वक्त्रादिसर्वक्षिरूप्य । 

जिनवरसुखजाता सक्कथा धमंखानिं चरमजिनपतेवंच्मीह कर्मारिदयान्त्यै ।॥८६॥ 

वीरो वीरनराय्रणीगुंणनिधिर्वीरा हि वीर भिता वीरेणेह भवेस्सुवीरविमव वीराय नित्य नम । 

वीराद्‌ वीरगुणा मवन्ति सुधिया वीरस्य वौराश्वरा वीरे मक्तिसुङवंतो मम गुणान्‌ हे वीर देद्यहुतान्‌ ॥८७॥ 


इति भटारकश्चीसकलकीतिदेवविरचितं श्रीवीरवधंमानचरिते इष्टदेवनमस्कार- 
वक्व्रादिकक्षणप्ररूपको नाम प्रथमोऽधिकार ॥१॥ 


जिसमे वर्णित हो, जिसमे तिरेसठ शाका महापुरुषोकी मह्‌ाछद्धि, उनके चरित, भवान्तर 
ओर सम्पदाका वणेन किया गया हो, जिसमे विद्वा्नोके दारा अन्य अनेक पुण्य-विपाक 
कहे गये हो, ेसी सभी सारभूत पुण्यदायिनी सच्चौ धमंकथा्एँ जाननी चाहिए ॥७७-८१॥ 
जो पूर्वापर विरोधसे रहित है, एेसी जिनसूत्रसे उत्पन्न हई सत्कथां ही श्रोता्ओंको सुननी 
चाहिए । किन्तु शगार आदिका वणन कृरनेवारी पापकारिणी अन्य कोई मी कथा कभी 
नही सुननी चाहिए ॥८२॥ 

इस प्रकार उत्तम वक्ता, श्रोता ओर कथाका क्षण प्रथक्‌-प्रथक्‌ सम्यक्‌ प्रकारसे 
निरूपण करके अब मे श्री वीरस्वामीका परम पावन, रमणीक ओौर महापुण्यका कारणभूत 
पापका नाञ्चक चरित्र वक्ता ओर श्रोता भादि जनोके हितका उदेश्य करके कटहूंगा । जिसके 
सुनने से समभ्यजनोके अत्यन्त पुण्यका सचय होता है ओर पूत्रेभवके पाप क्षयको प्राप्त होते 
हैः तथा महान्‌ स वेग बढता हे ।॥८३-८५॥ 

इस प्रकार सकट सुयुक्तियोंसे परम गुणयुक्त अपने इष्ट देवोको प्रणाम करके ओर 
वक्ता आदि सभीका स्वरूप कहके, जिनेन्द्रदेवके युखकमलसे उत्पन्न हुई, धमकी खानि- 
स्वरूप अन्तिम जिनपति महावीर स्वामीकी सत्कथाको अपने कम-ल्नरुभओके शान्त करनेके 
ङिए कहता हू ॥८६॥ 

वीरजिनेन्द्र वीर मनुष्योमि अग्रणी ह, गुणोँके निधान है, वीर पुरुष ही वीर जिनके 
आश्रयको प्राप्न हृए है, वीरके द्वारा ही इस रोकमे उत्तम वीर-वेभव प्रप्र होता है, एेसे 
श्री वीरस्वामीको मेरा नमस्कार हो । बीरसे सुबुद्धिशाखियोके वीरगुण प्राप्त होते है, बीर 
जिनेन्द्रके अनु वर भी वीर ही होते है, से बीरजिनेन्द्रम भक्तिको करनेवलेमेरे हे वीर, तू 
सुन्षे अपने अद्भूत गुणोको दे ॥८७॥ 


दस प्रकार भटारक श्री सकलकीतिविरचित श्रीवीर-वधंमान-चरितमे इष्टदेवको नमस्कार 
ओर वक्ता आदिके लक्षणोका वणन करनेवाला प्रथम अधिकार समाप्त हुआ ॥९१॥ 


१. ब सर्व॑पाप। 


द्वितीयोरभचकारः 


वीर वीराभिम बीर क्ममद्छनिपातने । परीषहोपसर्गादिजये घेर्याय नौमि च ॥१॥ 
अथ-जम्बूहुमोपेतो जम्बदरीपो विराजते । मध्ये द्वीपान्धि सर्वेषा चक्रवर्तीव सूञुजाम्‌ ॥२। 
तन्मध्ये मेरूराभाति सुदक्षो महोग्रत । मध्ये विश्वाचराना च देवानामिव तीथकृत ।३॥1 
तस्माप्पूवदिशो मागे भ्राजते क्षेत्रमुत्तमम्‌ । रम्य पूव॑विदेहाख्य धारभिकै श्रीजिनादिमि 11४11 
यतोऽत्र तपसानन्ता विदेहा मुनयश्चिदा । भवन्प्यत इद्‌ क्षेत्र विधत्ते साथेनाम हि ॥५॥ 
तन्मध्यस्थितसीताया नद्या उत्तरदिक्‌ठटे । विषय पुष्करावत्यभिधो साति महान्‌ भिया 11६11 
शोभन्ते यत्र तीर्थेशप्रासादास्तुङ्केतुमि । पुर-मास वनादौ सवत्र नान्यसुराल्या ।॥५॥ 
विहरन्ति गणेशा्याश्चतु सघविभूषिता । धम॑प्रवृत्तये यत्न नैव पाषण्डिङिङ्गिन ॥“।। 
अहिसालक्षणो धर्मो वततेऽहँन्सुखोद्गत । यतिमि श्रावकैर्नित्यो नापर सत्वबाधक ॥९। 
पठन्ति चाद्गपूर्वाणि यत्रप्या सुविद सदा । ज्ञानायाक्ञाननाद्ाय न कुशाखाणि जातुचित्‌ ॥१०॥ 
भजा वणेच्रयोपेता यत्न सन्ति सुखान्विता । शश्वद्धमेरता दक्षा बहुश्रयाव्या न च द्विजा 1११ 
जायन्ते गणनातीतास्तीथंनाथा गणाधिपा । चक्रिणो वासुद्रेवाद्या यत्र मस्यंसुरार्धिता ।॥१२। 
दशतपञ्चधनुस्तङ्ग विद्यते यत्न सदपु । पवंकोरिग्रमाणायु कारश्चतुथं एव च ॥१३॥ 


कमेरूपी मह्लको गिरनेमे वीराग्रणी ओर परीषह--उपसर्गेकिं जीतनेवाे श्री वीरपरसु- 
को मै धैय-प्राप्तिके टिए नमस्कार करता हूँ ॥१।। असस्यात द्वीप-समुद्रौवाले इस मध्यलोककं 
मध्यमे राजाओमे चक्रवर्तीके समान जस्बूवृश्चसे सयुक्त जम्बुद्वीप शोभित हे ॥२।॥ उस न - 
द्वीपके मध्यमे महान्‌ उन्नत सुदश्ेन नामका मेरुपवेत देवोके मध्यमे तीर्थकरके समान 
पवतोमे शिरोमणि रूपसे शोभित है ॥२॥ उस मेरुपवेतके पूवं दिश्चा-भागमे पूथं विदेहं 
नामका एक उत्तम क्षेत्र श्री जिनेन्द्रदेवोसे ओर धार्मिकजनोसे रमणीय शोभित हं ॥४1। यत. 
उस क्षेत्रसे अनन्त मुनिगण तप करके देह-रहित हो गये है, अतः वह क्षेत्र "विदेहः इस 
साथक नामको धारण करता हे ॥५॥। उस पूवंविदेह क्षेत्रके मध्यमे स्थित सीता नदीकं उत्तर 
दिञ्चावर्ती तटपर लक्ष्मीसे शोभायमान एक पुष्कछावती नामका देश दै ॥६॥। उस देश्चमे पुर, 
ग्राम ओर बनादिमे सवत्र उन्नत ध्वजाओसे युक्त तीर्थकरोके मन्दिर शोभायमान है, वैसे 
सन्दर देषोके भवन भी नही दै ॥७॥ उस दशमे सवत्र चतुर्विध सघसे विभूपित तीर्थकर 
ओर गणधर देवाठिक वमे-प्वतेनके छ्िए विहार करते रहते है । उस देशमे कोड मी पाखण्डी 
वेषधारी नदी हे ॥८॥ उस देशमे अहेन्त भगवन्तके सुखारविन्दसे प्रकट हु अर्दिसा 
रक्षण धमं ही सुनि ओर श्रावकजनोके द्वारा नित्य प्रवतंमान रहता है । इसॐे अतिरिक्त 
जीवोको बाधा पहुचनेवाखा ओर कोई धमं वह नही दै ।९॥ जहौ के ज्ञानी जन नित्य हयी 
ज्ञानकी प्रापि ओर अज्ञानके नारके छि अग ओौर पूंगत शाख्रोको पठते है । बहपर 
छुशाखोको कभी भी कोई म्यक्ति नहीं पठता है ॥१०॥ वर्होकी सवं प्रजा क्षत्रिय, वैश्य ओर 
रद्र इन तीन बणवाढी ही है । सारी प्रजा सुख सयुक्त, निरन्तर धर्म-पाडनमे निरत आर 
बहुत र्ष्मीसे सम्पन्न है । वहोपर बराह्मण वणं नही हे ॥११।। उस देशम मनुष्य ओर देवोसे 
पूजित असख्य तीथकर, गणधर, चक्रवर्ती ओौर वासुदेव आदि महापुरुष उत्पन्न ्टोते 
दै ॥१२॥ जिस विदेह त्रम उलन्न होनेवाछे मनुष्योके शरीर पोच सौ धनुष उन्नत है, 
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यत्नोप्पन्नमदद्धिश्च तपसा साध्यते यदि । स्वगो मोक्षोऽहमिन्दस्व तत्र का वर्णना परा ।॥१४॥ 
द्विषष्ठयोजनायामा नवयोजनविस्तेता । चतु पथसहखराढ्या सहखद्वारमूषिता ॥१५।। 

दतपञ्चलघ्रु द्वारा दि षदूसहस्रसप्पथा । सद्धा्मिकजनै पूर्णां महापुण्यनिबन्धना ॥५६॥ 

तन्मध्ये नाभिवद्‌ भाति नगरी पुण्डरीद्िणी । आहवयन्तीव नाकेश चैस्यगेह स्थकेतुमि ॥१७॥ 
तस्या बाघ्ये भवेद्रम्य सधुकाख्य चन महत्‌ । शीतल सफर द्वेवा ध्यानस्थमुनिभूषितम्‌ ॥१८॥ 
वसेद्‌ व्याधाधिपस्तत्न पुरूरवाभिधानक । मद्र मद्रा भरिया तत्य कालिकाख्यामवच्छुमा ॥ १९॥ 
कदाचित्कानने तस्मिन्‌ वन्दनाय जिनेशिन । मुनि सागरसेनाख्य आयात सस्पथे जन्‌ ॥>०॥ 
साथंवाहेन धमंस्य स्वामिना सह सोऽद्यभात्‌ । सार्थो भिच्छै्गृहीतोऽखिरोऽञ्चमात्‌ कि न जायते ।॥२१॥ 
अतस्तत्र सुनान्द्र्‌ तमीर्थापथविरोचनम्‌ । दिच्छोदाद्धमंसरीन पयंटन्तमितस्तत ॥२२।॥ 

दूराद्रीक्ष्य मृग मत्वा हन्तुकाम पुरूरवा । निषिद्धो हुतमिष्युक्स्वा ञयुभात्तसकान्तया गिरा ।॥२३॥ 
वनदेवाश्चरन्तीमे विश्वानुग्रहकारिण । न कतेव्यमिद नाथ स्वया कर्माघकारणम्‌ ॥९७॥ 

तद्वच श्रवणात्कारुरुर्ण्या भूत्वा प्रसन्नधी । उपेत्यासौ मुनीश त ननाम शिरसा मुदा ॥२१॥ 
यति स्वकरृपयेत्याह त मव्य प्रति धमंघो । सदवेद मद्वच सार श््णु सद्धमेसुचकम्‌ । २६। 
रभ्यते येन धर्मेण लक्ष्मीर्छोकत्रयोद्धवा । राञ्य श्षीणारिचक्र च सुखमिन्द्रादिगोचरम्‌ ॥२७।। 





उनकी आयु एक पूवकोटी वषं प्रमाण है ओर वहोपर सदा चौथा कार ही रहता है ॥१३॥ 
जहपर उत्पन्न हुए महामनुष्य तपके दारा स्वगं, मोक्ष ओर अहमिन्द्रपमना ही सिद्ध करते 
हे, वह॑का ओर क्या अधिक वणेन किया जा सकता है ॥१४ उस पुष्कटावती देश्चमे एक 
पुण्डरीकिणी नामकौ नगरी है, जो कि बारह योजन छम्बी हे, नौ योजन चोडी हे, एक हजार 
चतुःपथो ( चौराहो )से सयुक्त है, एक हजार द्रारोसे विभूषित हे, पाँच सौ छोटे द्वारोवारी 
है, बारह हजार राजमार्गेसि युक्त है, धार्मिक जनोसे परिपूणं हे ओर महापुण्यकी कारणभूत 
है ॥१५ १६ यह ॒पुण्डरीकिणी नगरी उस दशके मध्यमे इस प्रकारसे शोभित है, जैसे कि 
शरीरके मध्यमे नाभि सोभती है । वह्‌ नगरी चेव्याख्योके उपर उडनेवाखी ध्वजाओसे मानो 
स्वगखोकको बुराती हुई-सी जान पडती ह ॥१७॥ _ 

उस नगरीके बाहर मधुक नामका एक रमणीक महाबन हे, जो श्चीतरू ऊछायावाढे 
ओर फटे पूटे हए बरृ्षोसे युक्त तथा ध्यानस्थ मुनियोसे भूषित है ॥१८॥ उस वनमे पुरूरवा 
नामका भद्र प्रकृतिका एक भीलोका स्वामी रहता था । उसकी कालिका नामकी एक भद्र 
ओर कल्याणकारिणी भरिया थी ॥१९॥ किसी समय जिनदेवकी बवन्दनाके ठखिए जते हृए 
सागरसेन नामक एक मुनिराज उस बनमे अये । वे मुनिराज धमेके स्वामी किसी साथ- 
वाहके साथ आ रहे थे किं मागमे उस साथवाहको पापोदयसे भीरोने पकड लिया । अभ 
क्मैके उदयसे क्या नहीं हयो जाता हे ॥२०-२१॥ साथंवाहके साथसे विद्युंडकर ओर दि्ञा 
भूख जनेसे ईयोसमितिसे इधर-उधर धूमते हृए धमेमे सर्ग्न उन मुनिराजको पुरूरवा 
भीर्ने दूरसे देखा ओर उन्हे मृग ॒समञ्चकर बाण द्वारा मारनेके रिएि उद्यत हुआ । तभी 
पुण्योदयसे उसकी खीने शीघ्र हयी यह कहकर उसे मारनेसे रोका किं अरेऽयेतो ससारका 
अनुग्रह करनेवाटे वनदेव विचर रहे है। हे नाथ, तुम्हं महापाप कमेका कारणभूत यह 
निन्य कायं नदीं करना चाहिए ॥२२-२४॥ अपनी ख्ीके ये वचन सुननेसे, ओर काठ्रच्धिके 
योगसे भ्रसन्नचित्त होकर वह उन मुनिराजके पास गया ओौर अति हषंके साथ मस्तकसे 
उन्हे नमस्कार किथा ॥२५॥ धमेवुद्धि उन सुनिराजने अपनी दयादुतासे उस भन्यसे कदा-- 
ह भद्र, मेरे उत्तम धमेके प्रकट करनेवाठे सारभूत वचनको सुनो ॥२६।॥ जिस धमेके द्वारा 
तीनों खोकोमे उत्पन्न होनेवाङी रक्ष्मी प्राप्न होती है, जिसके द्वारा शात्रुचक्रका नारा करने- 
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मोगोपमोगवस्तूनि मनोऽमीष्टसुसपद । धम॑प्राप्त्या किंराप्यन्ते स्वजनादयाश्च शसंदा ॥२८॥ 

स धर्मों मचमासादिपञ्दुम्बरवजंने । सम्यक्लवेन द हिसाचणुत्रते पञ्चभिस्त्वया ॥२९। 
गुणव्तत्रिकै सारे शिक्चाच्रतचतुष्टयै । साध्यते गृहिभिश्वकदेश स्व्गसुखप्रद ॥२०॥) 

इति तद्वचसा स्यक्त्वा मद्यमासवघादिकान्‌ । नवा सुनीन्द्रपादाब्नो श्र या परया समम्‌ ॥३१॥ 
जग्राह दृष्टिना साधं मिर्छाथिप छुमाशचय । दवादशेव वतान्थाञ् भावकस्य वरृषाक्षये ।२२॥ 
निदाघे तृषितो यद्रस्पराप्य पूर्णं सरोवरम्‌ । ससारदु खमीर्वा सत्य जनेश्वर मतम्‌ ।॥३६३॥ 
शाखराभ्यसनशीखो वा विद्वद्श्रत गुरो खम्‌ । रोगी वा रोगनिर्नाश निधान वा द्रिदवान्‌ ।३४॥ 
कमते परमानन्द तथा सन्तोषमूरयितम्‌ । अ्यन्तदुरुंभेनात्न धमरामेन सोऽगमत्‌ ॥३५॥। 

ततो यते स पुण्यात्मा दश्शंयित्वा पथोत्तमम्‌ । नमस्कार अह स्वा जगाम स्वाश्रय सुदा ।२६॥ 
आजन्मान्त प्रपाल्योच्चे सर्व तकदम्बकम्‌ । अन्ते समाधिना मुत्वा घतजातश्चुभोद्यात्‌ ॥३७।॥। 
सोधर्मास्ये महाकव्पेऽनेकश्माकरेऽमवत्‌ । महर्दिंकोऽमरो भिस्र एषसागरजीवित ।३८॥ 
शिकासयुटगभं स तत्राप्य नवयौवनम्‌ । सुहृन विलोक्याञ्यु विमानादिधिय पराम्‌ ॥२९। 
समस्त प्राग्मव क्ञाखा बतादिजनित एम्‌ । तसक्षणाक्चावधिक्ञानादधमऽधास्स्वम्तिं द ढाम्‌ \\४०॥। 
ततश्चेत्यारुय गस्वा मुदा धर्मादिसिद्धे । चक्रेऽसौ परमा पूजा प्रतिमाना जिनेशिन।म्‌ ॥४१॥ 








वाखा राभ्य प्राप्न होता है ओर इन्द्रादिके सुख भ्राप्र होते है, मनोवाचित भोगोपभोगकी 
वस्तु प्राप्न हयेती है ओर सभी अभीष्ट सम्पदां भिरुती है, तथा जिस धमकी प्राप्निसे 
सुखके देनेवाटे स्वजन-परिजन आदि भिखते है, बह धमे मद्य, मास आदिक तथा पच 
उदुम्बर फलोके भक्षणके त्यागसे प्राप्न होता है । अत. हे भव्यः तू. सम्यक्त्वे साथ, तथा 
अर्हिसादि पाच अणुब्रतो, सारभूत तीन गुणत्रतो ओर चार शिक्षात्रतोके साथ उस धमको 
धारण कर । यह स्वगके सुखोको देनेवाखा एकदेशरूप धमं गृहस्थोके द्वारा साधा जाता 
हे ॥२७-३०॥ मुनिराजके इन वचनोसे उस भिल्ञराजने मद्य-मासादिका भक्षण ओर जीवघात 
आदिका त्याग कर ओर परम श्रद्धाके साथ सुनिराजके चरण-कमखोको नमस्कार कर शुभ 
हदयवाखा होकर सम्यग्दशनके साथ श्रावकके बारह ही व्रतोको धम-प्रा्धिके रए श्चीघ् 
ग्रहण कर छिया ॥३१-२२॥ जेसे ग्रीष्मऋतुमे प्यासा मयुष्य जरसे परिपणं सरोवरको पाकर 
अति प्रसन्न होता है, उसी प्र्रार बह भीर भी ससारके दु.खोंसे डरकर ओौर जिनेरवरो- 
पदिष्ट सत्य धमेको प्राप्त कर अतिहषित हभ । जेसे शञाख्ञाम्यासका इच्छुक मलष्य विद्वानोसे 
भरे हुए गुरकुल्को पाकर हर्षित होता है, अथवा जेसे रोगी मनुष्य रोग-नाञ्चक ओौपधिको 
पाकर प्रमुदित होता है, अथवा जेसे दरिद्री पुरुष निधानको पाकर परमानन्दको प्राप्न होता 
हे, उसी प्रकार अत्यन्त दुखेभ धर्मे काभसे वह॒ भिहल्लराज भी अत्यन्त सन्तोपको पराप्त 
हुआ ॥२२-३५॥ तत्पर्चात्‌ वह पुण्यास्मा भि्छराज मुनिराजको उत्तम मागं दिखलाकर 
ओर उन्हे बार-बार नमस्कार करके हरषित होता हआ अपने स्थानको चला गया ॥३६॥ 
उसने अपने जीवन-पयन्त उस सब त्रत-समुदायको उत्तम प्रकारसे पाटन करिया ओर अन्तमे 
समाधिके साथ मरण कर ब्रत-पाठनसे उत्पन्न हृए पुण्यके उदयसे अनेक सुखोकि भण्डार देसे 
सोधम नामके महाकल्पमे एक सागरोपमकी आयुका धारक मर्ह्धिक देव उत्पन्न हुआ 
॥२३७-३८। उपपादशञय्याके शिरासम्पुटगभ॑मे अन्तथहूतंके भीतर दयी नवयौवन अवस्थाको 
पराप्त कर ओर तत्क्षण प्राप हुए अवधिज्ञानसे पूवंभवमे किये गये त्रतादिका फर जानकर 


ओर स्वगे-विमानादिकी उक्कृष्ट लक्ष्मीको देखकर उसने धर्मभे अपनी मतिको ओौर भी दृद 
किया ॥३९ ४०॥ 


तदनन्तर धमं आदिकी सिद्धिके रिए हरित होकर उसने अपने परिवारे साथ 





२५५ 1 दवितीयोऽधिकारः ११ 


साधं स्वपरिवारेण चाष्टमेदै्महाचने । जरादिफरूपयंन्तैर्गीतनत्यस्तवादिमि ॥४२॥ 

एुन प्रपूज्य तीथंशमूतीशस्यहुमे स्थिता । मेरनन्दीश्वरादौ च गघ्वारूढ स्ववाहनम्‌ ।४३॥ 
जिनेन्दरकेवरुक्ञानिगणेशादिमहास्मनाम्‌ । महामह विधायोचेभंक्त्या मूर्ध्ना ननाम स 11४४॥ 

तेभ्य श्रुस्वा द्विधा धमं विश्वतच्वादिग्भिनम्‌ । उपाज्यं बहुधा पुण्य सोऽगमरस्वार्य तत ॥४५॥ 
इत्यसौ विविध पुण्य कुर्वाण छमचेष्टया 1 कीडा कुवन्‌ स्वदेवामि सौधमेरवनादिषु 119६! 
श्टण्वन्‌ मनोहर गीत क्वचित्पर्यश्च नतेनम्‌ । श्ङ्धार रूपसौन्द्यं विलास दिव्ययोषिताम्‌ ।४७॥ 
इत्यादिपरमान्‌ मोगाचू जज्ञान प्राङ्‌्चुमार्जितान्‌ । सक्चहस्ततनूत्तेध सषधात्वतिगाङ्ग भाक्‌ 118८।1 
चिक्ञानाष्टदधिभूषास्यो नेत्रस्पन्दादिदूरग । दिव्यदेहधरस्तत्र तिषच्छर्माल्धिमध्यग ।118९॥ 

अथेह भारते क्षेत्रे देशोऽस्ति कोशङाभिध । आ यंखण्डस्य मध्यस्थ आर्याणा मुक्तिकारण ॥\५०॥ 
यत्रोत्पन्नाश्च मन्याय वृत्तेन यान्ति निष्रतिम्‌ । केचिद्‌ ग्रेेयकादि च केचित्स्व ग नरान्तिमम्‌ ।1५३॥ 
केचिच्छावकधर्मेण गच्छन्ति जिनभाक्तिका । सौधर्माचच्धुतानत वा रभन्ते शक्रसत्यदम्‌ ॥५२॥ 
अन्ये सुपात्रदानेन भोगमूमिं चजन्ति च । केचि्पुवंविदेहादौ भ्राप्लुबन्ति चरृपधियम्‌ ।।५३॥ 
ऋषिकेवरियत्याया यत्न धर्मादिहेतवे । विहरन्ति जगप्पूम्या सार्धं सचेश्वतुर्विषै ॥५४॥ 
ग्रामपत्तनपुर्या्या भान्ति तुङ्गजिनाख्यै । वनानि सफरान्यत्र ध्यानार्दैश्च योगिभि ॥५५।) 


चैत्याखयमे जाकर जिनेन्द्र देबोकी प्रतिमाओकी जकको आदि टेकर फर पयन्त आठ मेदरूप- 
उत्तम द्रम्योसरे गीतः चप्य, स्तवन आदिके साथ महापूजा कौ । पुनः चैत्यद्रुमोमे स्थित 
तीथकरोकी मूतियोका पूजन करके वह्‌ अपने बाहनपर आरूढ होकर मेरुपवंत ओर 
नन्दीच्र आदिमे गया ओर बहक प्रतिमाओका पूजन करके तथा विदेहादि क्षेत्रोमे स्थित 
जिनेन्द्रदेव, केबलनज्ञानी ओर गणधरादि महात्माओका उच्च भक्तिके साथ महापूजन करके 
उसने उन सबको मस्तकसे नमस्कार किया । तथा उनसे समस्त तत्त्व आदिसे गर्भित युनि 
ओर श्रावकोके धमेरो सुनकर ओ र बहूत-सा पुण्य उपाजन करके वह्‌ अपने देवाख्यको 
चखा गया ॥४९-४५ 


इस प्रकार बह अनेक प्ररारसे पुण्यको उपाजन करता हुआ ओर अपनी ज्ुभ चेष्टसे 
अपनी देवियोके साथ देव-भवनोमे तथा मेरूगिरिके बनो आदिमे क्रीडा करता हु, उनके 
मनोहर गीत सुनता हज ओौर दित्य नारियोके नरत्य-्रगार, रूप-सौन्दयं ओर विलासको 
देखता हआ तथा पूवं पुण्योपाजित नाना प्रकारके परम मोगोको भोगता हआ बह स्वगीय 
सुख भोगने गा । उसका शरीर सात हाथ उन्नत था, सप्त धातुओसे रदित ओर नेत्र-स्पन्दन 
आदिसे रहित था । वह्‌ तीन ज्ञानका धारक; ओर अणिमादि आठ ऋद्धियोसे विभूषित 
था । दिव्य देहका धारक था 1 इस प्रकार वह सुख-सागरमे निमग्न रहता हुआ अपना कार 
विताने खगा ॥४६-४९॥ 


इस भरतक्षे्रके आर्यखण्डके मध्यमे कोरर नामका एक देश है, जो आयपुरुषोकी 
मुक्तिका कारण है ।॥५०॥ जहोपर उन्न हुए कितने ही मन्य आयं पुरुष सकट चारित्रक द्वारा 
मोक्षको जाते है, कितने ही प्रैवेयक आदि विभमानोमे ओर स्वर्गो मे उत्पन्न होते है ओर 
कितने ही जिनमक्त छोग श्रावक धमेके द्वारा सौघमेको आदि केकर अच्युत स्वगं तक 
उतपन्न होते है ओर इन्द्र-सम्पदाको प्राप्न करते हे ॥५९-५२॥। कितने ही खोग ॒सुपात्रदानके 
द्वारा मोगभूमिको जति है ओर कितने ही पुं-विदेदादिमेः उन्न होकर राज्यलक्ष्मीको भप्त 
करते है ।॥५२॥ जिस आरै क्ेतरमे केवरी, ऋषि ओर सुनिजनादिक जगस्पृज्य पुरुप चतुर्विध 
सधक साथ वर्मं आदिकी प्वृ्तिके ठिए सदा विद्ार करते रहते हे ॥५४॥ जहोपर प्राम, 
पत्तन ओर पुरी आदिक उततुग जिनाख्योसे शोभायमान हे ओर जदहोकिं वन फल-सयुक्त ह 





१२ श्री-वीरवर्धंमानचरिते [ २५६- 


इत्यादिवणनोपेतस्यास्य देशस्य मध्यगा । विनीतासिति पुरी रम्या विनीतजनस ता ।५६ 
आदिती्थ॑करोव्यत्तौ निमिता यात्र नाकिमि । हेमरत्नमयेनामा तुङ्गचैस्याख्येन च ॥५७॥ 
ठन्मध्यस्थेन दिव्येन तुङगशालादिगोपुरे । दीघ॑खातिकयाख्ड स्या शचरुमिर्घामपड क्रिमि ।।५८॥ 
योजनाना नव व्यासायामा द्ादक्ययोजने । प्रीतिकरा सुरादीना तरा कि वण्यते हि सा ॥५९]) 
दानिनो मादैवा दक्षा धर्म॑शीरा श्युमाशया । आजंवादिगुणोपेता रूपरावण्यभूषिता ॥६०]। 
धामिका उत्तमाचारा सुखिनो जिनभाच्छिका । प्रागजितमहापुण्या अतीव धनिन छभा ॥ ६१) 
वसन्ति तुङ्गसोधेषु विमानेषु सुरा इवं । तादग्गुणशताक्रान्ता देव्याभा यत्र योषित ।॥६२। 
इच्छन्ति नाकिनो यस्यामवतार शिवास्षये । तस्था स्वमु क्तिसन्मातुवेणेन क्रियतेऽच्र किम्‌ ॥६२॥ 
वभूवास्या पति श्रीमान्‌ प्रथमश्चक्रवर्तिनाम्‌ । आदिसष्टिविधातुस्तुग्जयेष्ठो हि मरताभिध ।६४॥ 
अकम्पनाद्यो भूपा नमिभुख्या खगेश्वर । मागधाधा सुरा यस्य नमन्ति चरणाम्बुजौ ।। ६५ 
षर्खण्डस्वामिनस्तस्य चरमाङ्गस्य धर्मिण । निधिरलनमहादेव्यादिसच्छुयलकुताप्मन 11६६ 
त्रित्तानसुकरावि्याविवेकादिषुणाम्बुधे । कोऽत्र व्णैयितु शक्तो खपादिगुणसपद 1) ६७ 

तस्य पुण्यवतो देवी पुण्यादासीस्घुखाकरा । पुण्याद्या धारिणासज्ञा दिन्यरक्षणलक्षिता 1६८1] 
तयो स स्वगंतद्च्युत्वा पुरूरवाचरोऽमर । सूनुर्मरीचिनामाभुद्‌ रूपादिगुणमण्डित ॥६९।। 

स क्रमाद्‌ वृद्धिमासाद्य स्वयोम्यान्नादिभूषणे । पटिषवानेकलशाख्लाणि प्राप्य स्वयोग्यसपद ।1७०॥ 





तिभ िकिनिी गपि 


ओर ध्यानारूढ योगिजनोसे ्लोभित है ।॥॥५५॥ इत्यादि वर्णनसे युक्त उस कोरा देदराके मध्यमे 
विनीता नामकी एक रमणीक पुरी हे, जो विनीत जनोसे परिपणे हे ।५६॥ जिस पुरीको 
आदि तीथकर ऋषमदेवकी उत्त्तिके समय देवोने बनाया था । ओर जो उसके मभ्यमे 
स्थित दिम्य, स्वणे-रलमयी उत्तुग चैत्याख्यसे शोभित है । तथा ऊच श्चा आदिसे, 
गोपुरसे ओर शत्रुओके द्वारा अरुभ्य म्बी खाई एव भवनोकी पक्तियोसे शोभित है ।॥५०-५८। 
बह पुरी नौ योजन चौडी हे, ओर बारह योजन रम्ब है । अधिक क्या वणेन करे, वह 
नगरी देवादिको को भी अत्यन्त आनन्द करनेवारी हे ।॥५९॥ वहकि निवासी रोग दानी, 
सृदुस्वभावी, दक्षः पुण्यज्चीट, जुभारायी, आजव आदि गुण सम्पन्न, रूप-छावण्यसे भूषित, 
धार्मिकः उत्तम आचारवान्‌, सुखी; जिनभक्त, पूर्वोपाजित महापुण्यसारी, अत्यधिक धनी 
ओर शुभ परिणामोके धारक है, वे वहकि उचि-ऊचे भवनोमे इस प्रकार आनन्दसे रहते है, 
जिस प्रकार किं देव रोग अपने विमानोमे रहते है । वहयँकी स्त्रियँ भी पुरुपोके समान 
सेकडो गुणोसे युक्त ओर देवियोके समान आभाकी धारक है ॥६०-६२॥ मोक्षकी प्राप्निके 
रए देव छोग भी जिस नगरीमे अवतार रेनेकी इच्छा करते है, उस स्वगं अौर मुक्तिकी 
जननीस्वरूपा नगरीका ओर अधिक क्या वणेन किया जावे ॥६३॥ 


उस विनीता नगरीका अधिपति श्रीमान्‌ भरत नरेडा हुआ, जो चक्रवतियोमि प्रथम 
था ओर आदि सृष्टि-विधाता वृषभदेवका च्येष्ठ पुत्र था ॥६४।॥ जिस भरत चक्रवतीके चरण- 
कमखोको अकम्पन आदि राजा रोग, नमि आदिक विद्याधर ओर मागध आदि देवगण 
नमस्कार करते दै ॥६५॥ षट्खण्डके स्वामी, चरमररीरी, धर्मात्मा, नवनिधि, चौदह रतन 
ओर महादेवी आदि उत्तम रक्ष्मी से अल्छृत, तीन ज्ञान, बहत्तर कठा, सवं विद्यां अौर 
विवेक आदि गुणोके सागर तथा रूपादि गुणसम्पदावाटे उस भरत चक्रवतीकि गुणोका वणेन 
करनेके ए कौन पुरुष समथं है ॥६६-६७॥ उस पुण्यात्मा भरतके पुण्योद्यसे सुखकी खानि, 
पुण्य-विभूषित ओर दिव्य रक्षरणोवारी धारिणी नामकी रानी थी ॥६८] उन दोनोके वह 
पुरूरवा भीरका जीव देव स्वगंसे चयकर रूपादि गुणोसे मण्डित मरीचि नामका पुत्र उत्पन्न 
हुआ ॥&९॥। वह्‌ क्रमसे अपने योग्य अन्न-पानादिसे भौर भूषणोसे बृद्धिको प्राप्न होकर, अनेक 
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सार्धं पितामहेनैव स्वस्य पवंश्ुमार्जितान्‌ । अन्वभूद्‌ विविधान्‌ मोगानू वनक्रीडादिमि सहं ॥७१।। 
कदाचिद्‌ वृषभ स्वामा देवीनतेनदशेनात्‌ । विश्वभोगाज्गरज्यादौ रञ्घ्वा सवेगमूर्बितम्‌ ॥७२॥ 
आर्यं शिबिका गप्वा वन शक्रादिभि समम्‌ । जग्राह सयम त्यक्त्वा दहा सगान्‌ स्वमुक्तये ।७३॥ 
तदा कच्छादिभूपारे स्वामिमक्तिपरायणे । चतु सहखरसख्यानै केवर स्वामिमक्तये ।५४।॥ 

सम सरीचिरप्याद्य दव्यसयममाददे । नस्नवेष विधाया स्वामिवन्मुग्धधीस्तत ७५५ 

त्यक्त्वा देहममप्वादीन्‌ भूप्वा मेरुपमोऽचरू । हन्तु कर्मारिसितान कर्मारातिनिकन्दनम्‌ ।॥७६।। 

दधे योग पर सुक्त्ये षण्मासावधिमारमवान्‌ । प्ररम्बितभुजादण्डो ध्यानपूर्वं जगद्गुर्‌ ॥७७।) 
ततस्ते क्षुखिपासादीन्‌ सर्वान्‌ घोरपरीषहण्च्‌ । तेन साधं चिर सोढ्वा पश्वास्सोदु किखाक्षमा ॥७८॥ 
तप छंशमराक्रान्ता दीनास्या शतिदूरगा । जजस्पुरिष्थमन्योन्य सुष्टु दीनतया गिरा ।७९॥ 

अहो एष जगद्धर्ता वञ्चकाय स्थराशय । न ज्ञायते कियत्छारूमेव स्थास्यति विश्वराट्‌ ।॥८०।। 
अस्माक प्राणसदेहो वततेऽस्मस्छमानके । यतोऽनेन सम स्पर्धां कुत्वा मतेग्यमेव किम्‌ ॥८१।। 
इव्युक्त्वा शिञ्िन सरवे ते नत्वा तच्रमाम्बुजौ । मरतेश मयाद्‌ गन्तुमश्क्ता स्वाख्य तत ।८२॥। 
तत्रेव कानने पापाससवेच्छया फरूभक्षणम्‌ । कतुं पातु जल दीना स्वय प्रारेभिरे शठा ॥८३॥ 





रास्त्रोको पठकर ओर अपने योग्य सम्पदाको प्राप्न करे पूर्वोपाजित पुण्यकमके उदयसे अपने 
पितामहके साथ ही वनकीडा आदिके द्वारा नाना प्रकारके भोगोको भोगता रहा 
।७०-७१॥ किसी समय नीखाजना देवीके नृत्य देखनेसे बृषभदेव स्वामीने समस्त भोगोमे, 
देहमे ओर राज्य आदिमे उक्छृष्ट वैराग्यको प्राप्त होकर ओर पार्कीपर बेठकर ईन्द्रादिके 
साथ वनमे जाकर ओर अन्तरग-बहिरग दोनो प्रकारके परिप्रहको अपनी मुक्त्कि ङिए छोड- 
कृर सयमको ग्रहण कर खिया ।७२-७॥ 

उस समय केवर स्वामि-मक्तिकेि छिए स्वामिभक्तिपरायण कच्छ आदि चार 
हजार राजाओके साथ मरीचिने मी सीघ्र द्रव्य सयमको ग्रहण कर लिया ओर नग्नवेष 
धारण करके वह्‌ मुग्ध बुद्धि शरीरम बरृषभ स्वामीके समान हो गया । ( किन्तु अन्तरगमे 
इस दीक्षाका छ मी रहस्य नहीं जानता था । ) ॥७४-७५॥ भगवान्‌ वृषभदेवने देहसे 
ममता आदि छोडकर ओर मेरफे समान अचछ होकर कम॑शत्ुओकी सन्तानका नाड करनेके 
किए कर्मवेरीका घातक छह मासकी अवधिवाङा प्रतिमायोग मुक्तिप्रा्तिके किए धारण 
कर छिया ओर आत्मसाम्य॑वान्‌ बे जगदूगुर अपने मुजादण्डोको रम्बा करके भ्यानमे 
अवस्थित हो गये ॥७६-७७] मगवान्‌ ब्रषभदेवके साथ जो चार हजार राजा रोग दीक्षित 
हए ये, वे छ दिन तक तो भगवान्‌ के समान ही कायोत्सगंसे खड़ रदे ओर भूख-प्यास 
आदि सभी घोर परीषहोको सहन करते रहे । किन्तु अगे दीघेकारु तक भगवान्‌के साथ 
उन्हे सहनेमे असमथ हो गये ॥७८॥ वे सब तपके क्टेडाभारसे आक्रान्त हो गये, उनके मुख 
दीनतासे परिपूणं हो गये, उनका धैयं चा गया, तब वे अत्यन्त दीन वाणीसे परस्परमे इस 
प्रकार बात्पैखाप करने रगे--अदहो, यह जगद्‌-भतौ वज्रकाय ओर स्थिर चित्तवाखा हे, हम 
नही जानते है कि यद्‌ विर्वका स्वामी कितने समय तक इसी प्रकारसे खडा रहेगा ९ अव 
तो हमारे प्राणोके रहनेमे सन्देह है ९ अपने समान रोगोको इस प्रमुके साथ सधां करके 
क्या मरना है ? इस प्रकार कहकर वे सब वेषधारी साधु भगवानके चरण-कमलोको नमस्कार 
करके वहसे चे किन्तु भरतेश्चके मयसे अपने घर जानेमे असमथ होकर वही वनमे ही 
पापसे स्वेच्छाचारी होकर वे दीन शठ फटोका भक्षण करने खगे ओर नदी आदिका जक 





१ अवनाप। २ अपरे । 
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मरीचिरपि तै साधं पीडितोऽतिपरीषहै । तस्समानक्रिया कतु ्रदृत्तोऽघविपाकत ॥\८४। 
तिन्यकर्मकतु स्तान्‌ विलोक्य वनदेवता । इत्याह रे शठा यूय श्णुतास्मद्वच छमम्‌ ।। ८५ 
देषेणानेन ये मूढा कर्मद कु्व॑तेऽञ्भम्‌ । निन्घ सत्वक्षय कठुंशचभाग्धौ ते पतन्त्यघात्‌ ।८६।। 
गृहििङ्खकुत पापमहंिङ्गेन सुच्यते । अहंलिङ्गकुत पाप वच्ररपोऽत्र जायते ॥८७।। 

अतोऽत्र जगप्ू्य वेष भुक्त्वा जिनेशिनाम्‌ । गृह्णीध्वमपर नो चेद्र॒ करिष्यामि निग्रहम्‌ ॥८८॥। 
इति तद चसा मीता सक्ष्वा वेष ुधायितम्‌ । जटादिधारणर्नान वेष ते जगृहुस्तदा ।॥८९॥ 
मरीचिरपि तीनात्तमिभ्याव्वोदयत स्वयम्‌ । परिघ्राजकदीक्षा स हत्वा वेष निज व्यधात्‌ ।९०॥ 
तच्छाख्चस्चनेऽस्याञ्च दीधंससारिण स्वयम्‌ । शक्तिरासीदहो यस्य यद्भावि तक्किमन्यथा ॥९१॥ 
अथासौ त्रिजगस्स्वामी द्यकाकी सिंहवन्महीम्‌ । विहृष्याब्दसहसरा त मौनेन प्राक्तने वने ॥९२॥ 
हत्वा धातिरिपून्‌ खुद्धध्यानखड्गेन तीथंराट्‌ । केवरुन्ञानसान्राञ्य स्वीचकार जगद्धितम्‌ ।\९३॥ 
तक्क्षण यक्षराडस्य दिव्यमास्थानमण्डलम्‌ । स्फुरदलसुवर्णाचशचकरे विश्वाङ्धि पूरितम्‌ ॥९४॥ 

इन्द्राया परया भूत्या सकलत्रा सवाहना । चक्रिरेऽष्टविधः पूजा मक्त्या दिग्याचनेविभो ॥९५।। 
कच्छाच्या प्राक्तनास्तेऽस्मादाकण्यं बन्धमोक्षयो । स्वरूप परमा्थंन निग्रन्था बहवोऽभवन्‌ ।।९६॥। 
मरीचिख्िजगद्धत श्रुप्वापि सप्थ परम्‌ । सुक्तेनं स्वमत दुर्धीश्वाव्यजद्‌ भवकारणम्‌ ॥९७॥ 

पीना उन्होने प्रारम्भ कर दिया ॥७९-८३। पापके उदयसे अति घोर परीषहोके द्वारा पीडित 
हुआ मरीचि भी उन खोगोके साथ उनके समान ही क्रियाँ करने क डिए प्रवृत्त हो गया ॥८६॥। 
इन भरष्ट साधुओको निन्य कमं करते हुए देखकर वनदेवताने कहा-अरे मूर्खो, तुम रोग 
हमारे शुभ वचन सुनो ।८५॥ इन नम्नवेषको धारण कर जो मूढजन एेसा निन्य अशुभ 
ओौर जीव-चातक कार्यं करते है, वे उस पापङ़े फलसे घोर नरक सागरमे पडते हे ।८६॥ 
अरे वेषधारियो, गृहस्थ वेषमे किया गया पाप तो जिनर्छिगके धारण करनेसे दूटं जाता हं | 
किन्तु इस जिनर्िरमे किया गया पाप वज्रख्ेप हो जाता है । ( उसका द्ूटना बहुत कठिन 
हे ) ॥८७॥ अतः जिनेरवरदेवके इस जगत्पूञ्य बेषको छोडकर तुम रोग कोद अन्य वेष धारण 
करो । अन्यथा मै तुम खोगोका निग्रह करूंगा ।॥८८। इस प्रकार बनदेवताके व चनसे 
भयभीत होकर विद्वत्पृञ्य जिनवेषको छोडकर तब उन रोगोने जटा आदिको धारण करके 
नाना प्रकारके वेष ग्रहण कर लिय ॥८९॥ सरीचिने भी तीत्र भिध्यास कमंके उद्यसे जिन- 
वेषको छोडकर स्वय ही परित्राजक दीक्षाको धारण कर छिया ॥९०॥ दीघं ससारी इस 
मरीचिके उस परिव्राजक दीक्षके अनुरूप शाख्रकी रचना करनेमे शीघ्र ही शक्ति प्रकट हो 
गयी । अहो, जिसका जेसा भवितव्य होता है, बह क्या अन्यथा हो सकता है ॥९१॥ 








अथानन्तर वे त्रिजगस्स्वामी छषभदेव ( छह मासके योग पणं होनेके पर्चात्‌ ) एक 
हजार वर्षं तक मौनसे सिंहे समान प्र*गीपर विहार करके जिसमे दीश्चा टी थी, उसी पूवं 
वनमे आये ओर वरहोपर उन्होने शरुक्टष्यानरूप खड्गसे घातिकमं रूप रान्रुओंका घात करके 
जगत्का हितकारक केवलज्ञानरूप साम्राज्य प्राप्त किया ओर तीथंरार्‌ बन गये ॥९२-९२॥ 
उसी समय यक्चराजने स्फुरायमान रत्न युवणीदिसे उनके दिव्य आस्थानमण्डर ८ समव- 
सरण सभा) की रचना कौ, जिसमे सवं प्राणी यथास्थान बैठ सके ॥९.४॥ इन्द्रादिक भी 
उत्कृष्ट विभूति, अपनी देवागनाओ ओर वाहनोके साथ अये ओर दिव्य पूजन-सामभीसे 
उन्होने प्रमुको भक्तिके साथ आठ प्रकारकी पुजा कौ ॥९५॥ भगवान्‌के सुखसे बन्ध ओौर 
मोक्चका स्वरूप सुनकर उन पुरातन कच्छादिक अष्ट साघुभमेसे बहुत-से साधु पुनः परमाथं 
रूपसे निग्न्थ बन गये ॥९६॥ दुवंद्धि मरीचिने त्रिजगस्ममुसे मुक्तिका परम सन्मागं रूप 
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यथेष ती्थंनाथोऽत्रास्मना स गादिवजैनात्‌ । त्रिजगल्नसश्चोभकारि सामथ्यैमाप्च वान्‌ 11 ९८॥ 

मदुपन्न तथा रोके ज्यवस्थाप्य मतान्तरम्‌ । तन्नि मित्तोरसामर्ध्याजगत्त्रयगुरोरहम्‌ ।९९॥ 

प्रतीक्षा प्राक्च मिच्छामि तमेऽवश्य भविष्यति । इति मानोदयाद्‌ दुष्टो न व्यरसीस्स्वदुर्म॑तात्‌ ।।१००॥ 
त्रिदण्डसयुत वेष तमेवादाय पापधी । कायङ्खेशपरो मूख कमण्डल्ुकराङ्कित ।॥१०१॥ 

प्रात शौतजकस्नानात्कन्दमूखादिमक्षणात्‌ । बाद्योपधिपरिप्यागात्‌ क्वन्‌ विख्यातिमात्मन ।१०२॥ 
कपिखारिस्वशिष्याणा स्वकस्पितमतान्तरम्‌ । इ^दजारनिम निन्य यथार्थं प्रतिपादयन्‌ ।।९०३॥ 

मुदा आन्त्वा चिर भूमौ मिथ्यामार्गाप्रणी खर । कारेन सरण भ्राप तनूजो मरतेशिन ॥१०४॥ 
अक्वानतपसाथासौ ब्रह्मकव्पेऽमरोऽजनि । दयसागरजीवी स्वयोग्यसपस्सुखान्वित १०५! 

अहो ईदुक्‌. तप कर्ताय यदाप सुराख्यम्‌ । अतो ये सुतप ऊुरयस्तेषा किं कथ्यते फम्‌ 11१०६) 
अथेह मारते पुर्यां साकेताया द्विजो व्षेर्‌ । कपिराख्य प्रिया तस्य कालीनास्ना बभूव हि ॥१०७॥ 
तयो स निजेर स्वगदित्यामूननटिखाभिध । सुतो दु्म॑तस कोनो वेद्स्खत्यादिशाख्रवित्‌ ।१०८॥ 

पूव सतस्कारयोगेन परि्राजक एव स । भूत्वा मूढजनेवेन्य स्वकुमार्म प्रायन्‌ ।१०९॥ 
पूवेवत्सुचिर रोके त्वा स्वस्यायुषर क्षये । तच्कष्टादृमरो जन्ते कस्ये सौधममनामनि \११०॥ 
द्विसागरोपमायुष्क स्वल्पधिसुखसयुत । अहो न नि एर जातु धिया कुतपो मुवि ॥१११॥। 





1 


उपदे सुन करके भी ससारके कारणभूत अपने खोटे मतको नही छोडा ॥९७} प्रसयुत मनमे 
सोचने गा कि जेसे इन पूज्य तीथंनाथ ऋषमदेवने परि्रहादिको त्यागनेसे तीन जगत्‌के 
जीवोको क्षोभित करनेवारी समभ्यप्राप्नकीदहै, उसी प्रकार मै भी अपने द्वारा प्रूपित 
इस अन्य मतको छोकमे व्यवस्थित करके उसके निमित्तसे महान्‌ सामभ्यव्राखा होकर 
त्रिजगत्‌का गुरु हो सक्ता हूं । मै उस अवसरको पनेके किए प्रतीक्षा करता हः । वह्‌ 
सामथ्यं मुञ्चे अवय प्राप्र होगी । इस प्रकारके मानकषायके उद्यसे वह दुष्ट अपने खोटे 
मतसे विरक्त नदीं हुआ ॥९८ १००॥ वह पापबुद्धि मूखं उसी तीन दण्डयुक्त वेषको धारण 
कर ओर हाथमे कमण्डटुं ठेकर कायक्टछेरा सहनेमे तत्पर रहने र्गा ॥१०१।॥ वह भ्रात का 
सीत जकसे स्नान करके कन्दमूलादि फटोको खा करके ओर बाहरी परिग्रहके त्यागसे 
अपनी प्रख्याति करने खगा, तथा कपि आदि अपने शिष्योको इन्द्रजाटके समान अपने 
कल्पित निन्य मतान्तरको यथाथं प्रतिपादन करता हआ मिथ्या मागके प्रवतनका अग्रणी 
बनकर चिरकार तक भारतभूमिमे परिभ्रमण करता रहा । अन्तमे भरतेश्चका वह पुत्र मरीचि 
यथाकार मरणको प्राप्न होकर अज्ञान तपके प्रभावसे बरह्मकल्पमे दश्च सागरोपमकी आयुका 
धारक ओर अपने पुण्यके योग्य सुख-सम्पत्तिसे युक्त देव हुआ ॥१०२-१०५)। अहो, इस प्रकार 
के कुतपको करनेवाला व्यित यदि स्वगंरोकको प्राप्न हृभा, तो जो खोग सुतपको करगे, उनके 
तपका क्या फट कहा जाये ? अर्थात्‌ वे तो ओर भी अधिक उत्तम फएरको प्राप्र करेगे ।१०६॥ 


अथानन्तर इस भारतबषेमे साकेतापुरीके भीतर कपिर नामका एक ब्राह्मण रहता 
था। उसकी कारी नामकी खरी थी ॥१०७॥ उन दोनोके वह्‌ देव स्वगंसे चयकर जटिट 
नामका पुत्र हुआ । वह्‌ कमतमे सखीन रहता था ओर वेद, स्मृति आदि शाखरोका विद्धान्‌ 
था ॥१०८॥ पूरे सस्कारके योगसे वह्‌ पुन परित्राजक्‌ होकर कमागंका भ्रकारन करता हआ 
मूढजनोसे वन्दनीय हुआ ॥१०९॥ पूवंभवके समान इस भवमे भी वह चिर का तक्‌ अपने 
मतका प्रचार करता ओर उसे पाटन करता हुआ आयुके क्षय हो जानेपर मरकर उस अज्ञान 
तपके कष्ट-सहनके प्रभावसे पुनः सौधमे नामक कल्पमे देव उत्पन्न हभ ॥११०॥ बहौ वह्‌ 
दो सागरोपमकी आयुका धारक ओर अल्प ऋद्धिसे सयुक्त हज । अहो, कुबुद्धियोका कुतप 
भी ससारमे कभी निष्फर नहीं होता है ॥९११॥ 
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अभ्ैवान्न पुरे रम्ये स्थूणागारसमाहये । मारद्राजद्विजोऽम्यासीस्पुष्पदन्ता च वट्रभा ॥११२॥ 

तयो स कल्पतक्च्युत्वा एष्पमित्राह्योऽभवत्‌ । तनूजो दुमंतोपपन्नुशाश्ाम्यासतस्पर ॥११३। 
पुनमिध्याघपाकेन मिध्यामतविमोहित । स्वीकृत्य प्राक्तन वेष प्रकृत्यादि रूपितान्‌ ॥ १ १७।। 
पञ्च्विंशतिदुस्तच्वान्‌ दुधियाममि मानयन्‌ । बद्धवा मन्द्कषायेण देवायु सोऽभवद्‌ व्यसु ।११५]। 
तेन सौधमंकस्पेऽभूदधेकसागरनीवित । स देव स्वतपोयोग्यसुखरकष्म्या?ि मण्डित ॥११६॥ 

अथेह भारते क्षेत्रे श्रेतिकाख्ये पुरे ्युमे । ब्राह्मणोऽस्स्यभ्निभूत्याख्यो ब्राह्मणी (तस्व) गौतमी ॥१९७॥ 
स्वर्गाच्च्युस्वा तयोरासीस्सोऽमर कर्म॑पाकत । पुत्रोऽभ्भिसहनामा निजेकान्तमताखवित्‌ ॥॥१९८॥। 
पुन प्राक्र्मणा भूत्वा परि्ाजकदीक्षित । कारु स पूतवन्नीत्वा स्वायुषोऽन्ते तिं व्यगात्‌ ।११९॥ 
तद्ञानतप्धाद्‌ बभूवासौ सुरो दिवि । सन्कुमारसक्ते सक्ताज्घ्यायुष्क सुखान्वित ॥१२०॥ 
अथास्मिन्‌ मारते रम्ये मन्दिराख्येपुरे वरे । विप्रो गौतमनामास्य कोशिकौ बाह्मणी प्रिया ।\१२१॥ 
तयोदेवो दिवर्च्युप्वा सोऽभ्भिभिन्नाभि धोऽजनि । तनूद्धवो महामि्याद्टदुः श्रुतिपारग ॥१२२॥ 
पुन पूवंभवाभ्यासान्नीत्वा दीक्षा पुरातनीम्‌ । विधाय वपुष दा खत स स्वायुष क्षये ॥१२३॥। 
तेनाक्ञतपसा जज्ञे कल्पै माहेन्धसन्ञके । गीर्वाण स्वतपोजातायु श्रदेग्यादिमण्डित ॥१२४॥ 

अथेह प्राक्तने रम्ये पुरे मन्दिरिनामके । सारुकायन विप्रोऽस्ति मन्दिरा तस्य वस्र मा ।।१२५॥ 
तयोद्धिज चरो देवरच्युस्वा माहेन्त स तुक्‌ । मारदाजाहयो जात ऊदशाश्नाभ्यासतस्पर ॥।१२६॥ 





इसके पश्चात्‌ इसी भारतवषंके स्थूणागार नामके रमणीक नगरमे एक भारद्वाज 
नामका द्विज रहता था । उसकी पुष्पदन्ता नामकी खी थी ।११२॥ स्वगंसे चयकर वह्‌ देव 
उन दोनोके पुष्पमित्र नामका पुत्रे उत्पन्न हुआ । बह कुमतसे उत्पन्न कुशास्मोके अभ्यासमे 
तत्पर रहता था ॥११३॥ मिथ्यात्व कमके विपाकसे वह पुनः मिथ्यामतसे विमोहित होकर 
ओर उसी पुराने परित्राजक बेषको स्वीकार करके प्रकृति आदि पृवं प्ररूपित पचीस कुतन्त्वो- 
को छुलुद्धिजनोके ठिए स्वीकार कराता हुआ मन्द्‌ कषायके योगसे देवायुको बोधकर मरा 
ओर सौधम कल्पमे एक सागरोपमकी आयुका धारक एव अपने तपके योग्य सुख ओर 
क्षमी आदिसे मण्डित देव उत्पन्न हुआ ॥११४-११६॥ 

अनन्तर इसी भारत क्षेत्रमे इवेतिका नामके उत्तम नगरमे अग्निभूति नामका ब्राह्मण 
रहता था । उसकी ब्राह्मणीका नाम गौतमी था ॥११७॥ स्वगंसे चयकर वह देव उन दोनोके 
अग्निसह नामका पुत्र उतपन्न हुआ । वह पूवकृत भिभ्यात्व कमेके उद्यसे अपने ही पूवं 
प्रचारित एकान्त मतके शाख्रोका ज्ञाता हुआ ओर पुनः पुरातन क्म॑से परिव्राजक दीक्षासे 
दीक्षित होकर ओर पूव के समान ही कार बिताकर ओर अपनी आयुके अन्तमे मरकर उस 
अज्ञान तपःक्टे शके प्रभावसे सनत्कुमार नामके स्वगमे सात सागरोपम आयुका वारक सुख- 
सम्पन्न देव हुआ ॥११८-१२०॥ 

तत्पश्चात्‌ इसी भारतवषमे रमणीक मन्दिर नामके उत्तम पुरमे गौतम नामका एक 
विग्र रहता था। उसकी कौशिकी नामी ब्राह्मणी प्रिया थी ॥१२१॥ उन दोनोके स्वर्मसे 
च्युत होकर वह देव अभ्निमित्र नामका पुत्र उत्पन्न हभ । वह महा मिथ्यादृष्टि ओर 
डुशाख्लोका पारगामी था । वह पु नः पूवं मवके अभ्याससे पूवं भववाटी परिव्राजक दीक्षाको 
छेकर ओर शारीरिक क्तेशो को सहनकर अपनी आयु क्षय होनेपर मरा ओर उस अज्ञान 
तपसे माहेन्द्र नामके स्वगमे अपने तपके अनुसार आयु, रक्ष्मी ओर देवी आदिसे मण्डित देव 
उत्पन्न हुआ ॥१२२-१२४॥ 

तदनन्तर इसी भारतवषंके उसी पुरातन मन्दिर नामके रमणीक नगरमे साल्कायन 
नामका एक्‌ ना्मण रहता था । उसको ज्लीका नाम मन्द्रा था। उन दोनोके वह्‌ देव माहेन्द्र 
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तपकुक्ञानजसवेगादूदीक्षं त्रिदण्डमण्डिताम्‌ । गृहीस्वा तपश्चा बद्धवा देवायु स तिं ययौ ॥१२७॥ 
तत्फङेन बभूवासो दिवि माहेन््नामनि । स्वा सप्ताञ्धिमानायु स्वतपोऽ्ितशमंमाद्‌ ॥ १२८॥ 
तत प्रच्युत दुर्मागप्रकटीङूतजेनसं । महापापविपाकेन निन्धा सर्वा भघोगती ॥१२९॥ 
प्विद्यासखूयवर्षाणि चिर भ्रान्त्वा सुखातिग । दु कम॑श् ङ्कशाबद्धख्सस्थावरयोनिषु ५१३०॥ 
सवदु खनिघानेषु नामाद खातिपीडित । वचोऽतिग महाहु ख भिथ्यास्वफरूतोऽन्तभूत्‌ ॥१६३॥ 
चरं इताशने पासो वर हाराहराशनम्‌ । मन्धो वा मजन शरेष्ठ मिश्याव्वान्न च जीवितम्‌ ॥१३२॥ 
चर ग्याघ्रारिचीराहिदरशचिकादिखका्मनाम्‌ । प्राणापहारिणा सगो न च मिथ्या शा कचित्‌ ॥१६६॥ 
एकत सकर पाप मिभ्बारवमेकतस्तयो । वदृन्त्यत्रान्तर दश्च मेरुसषपयोरिव ॥१६४॥ 
इति मत्वा न कत॑म्य प्राणान्तेऽपि कदाचन । विश्वदु खाकरौभूत मिथ्या दु खभीरमि ॥१३५॥ 
इति ङपथविपाकाच्छमंबिन्द्राभमाप्य 
जरनिधिसमदु ख चान्वभूत्‌ स त्रिदण्डी । 
त्रिजगति सुखकामा हीति मघ्वा त्रिद्युडया 
त्यजत निखिकमिध्यामा गंमादाय दृष्टिम्‌ ॥ १३६॥ 


स्वगंसे चयकर भारद्राज नामका पुत्र उत्पन्न हुआ । वह सदा कुशाश्लोके अभ्यासमे तत्पर 

रहता था । पुन उस ऊुन्ञानसे उत्पन्न सवेगसे उसने तीन दण्डोसे मण्डित चनरिदण्डी दीक्षा 
ग्रहण कर ओर तपसे देवायुको बोधकर मरा ओर उसके फलसे महेन्द्र नामके स्वगमे सात 
सागरोपम आयुका धारक ओर अपने तपसे उपाजित पुण्यके अनुसार सुखको भोगनेवारा 
देव उत्पन्न हुआ ॥१२५-१२८॥ 

तत्परुचात्‌ बहसे च्युत होकर ओर कुमागके प्रकट करनेसे उपार्जित महा पापकमेके 
विपाकसे निन्य सभी अधोगतियोमे प्रवेश करके अससख्यात वषं प्रमाण चिरकारतक 
सुखोसे दूर ओर दुःःखोसे भरपूर होकर परिभ्रमण करता हु इुष्कर्मोकी खास 
वह सवंदुःखोके निघानभूत चरस-स्थावरयोनिरयोमे वचनोके अगोचर नाना दुःखोसे पीडित 
हो भिथ्यात्वके फरुसे महादुःखको भोगता रह्‌ ॥१२९-१२१॥ 

आचायं कहते ह किं अग्निम गिरना उत्तम है, हाराहर विषका पीना अच्छा है ओर 
समुद्रम इबना श्रेष्ठ है, किन्तु मिथ्यात्वसे युक्त जीवन अच्छा नदीं है ॥१३२॥ ज्याच, शत्रु, चोर 
सपं ओर विच्छ आदि प्राणापहारी दुष्ट प्राणियोका सगम उत्तम है, किन्तु मिभ्यादृष्टियोका 
सग कभी भी अच्छा नहीं ह ॥१३३॥ 

यदि एक्‌ ओर सब॑पाप एकत्रित किये जावे ओौर दूसरी ओर अशा मिथ्यास्व 
रखा जाये, तो ज्ञानीजन उनका अन्तर मेर्‌ ओौर सरसोके दने-जेसा कहते है । अथौत्‌ 
अकेला मिथ्यात्व पाप सुमेरुके समान भारी है ओर सवं पाप सरसोके समान तुच्छ 
हे ॥१३४।॥ इसिए दुःखोसे डरनेवाङे मयुष्योको समस्त दु.खोके खानिस्वरूप मिथ्यात्वका 
सेवन प्राणान्त होनेपर भी कभी नहीं करना चाहिए ॥१३५॥ 

इस प्रकार मरीचिका जीव वह त्रिदण्डी कुपथ-( मिथ्यामागं- ) प्रचारके विपाकसे 
बिन्दुके समान अत्यल्प सुखको पाकर समुद्रके समान महान्‌ दु खोको असख्यकारु तक 
कुयोनियोमे भोगता रहा । एेसा समश्चकर जो जीव तीन खोकमे सुखके इच्छुक है, उन मान, 
वचन, कायकी त्रियोग शुद्धिपृवंक सम्यग्दश्ेन को रहण करके समस्त मिथ्यामागेको छोड़ 
देना चाहिए ॥१३६॥ 

३ 


१८ श्री-वीरवर्धंमानचरिते [ २१३५७- 


वीरोऽनन्तसुखप्रदोऽसुखहरौ वीर भरिता धीधना 

वीरेणाञ्यु विनाईयते मवमय वीराय भक्त्या नम । 
वीरान्मुक्तिवधूमेवेद्‌ बुधसता वीरस्य नित्या गुणा 

वरे मे दधतो मनोऽरिबिजये हे वीर शक्ति ऊर ॥ १३७॥ 


इति मद्रा रक-श्रीसकलकीतिविरचिते भ्रीवीरःवधंमानचरिते पुरूरवादि- 
बहुभवव्णनो नाम द्वितीयोऽधिकार ॥२॥ 





वीर भगवान्‌ अनन्त सुखके देनेवाठे है ओौर दु.खोको हरण करते है, अतः ज्ञानीजन 
वीर प्रमुका आश्रय लेते है । बीर प्रमुके द्वारा भवभय शीघ्र विनष्टदहो जातादहै, इसटिए 
भक्तिके साथ वीरनाथको नमस्कार हो । वीर भगवान्‌ के प्रसादसे ज्ञानी सन्तजनोको मुक्ति- 
वधू प्रप्र होती है, बीरनाथके गुण अक्षय है, अत. मै वीरप्रमुमे अपने मनको धारण करता 
हँ । हे बीरनाथ, कमे-श्त्रुओको जीतनेके छिए मुच राक्ति दो ॥१३७॥ 


इस प्रकार भदटरारक श्री सकलकीति-विरचित इस वीर वर्धमान चरित्रमे पुरूरवा आदि 
अनेकं भवोका वर्णन करनेवाला यह दूसरा अधिकार समाप्त हुमा ॥२॥ 


तृतौयोऽधिकारः 


यस्यानन्तगुणा व्याप्य त्रेरोक्य हि निरगंरा । चरन्ति हृदि देवेशा गुणाप्त्यै स स्तुतोऽस्तु मे ॥१॥ 
अथेह मागधे देले पुरे राजगृहामिधे ! ब्राह्मण शाण्डिलिर्नान्ना तस्य पाराश्चरी प्रिया ॥२॥ 
भवश्रमणत श्रान्त सोऽतिदु खी ततस्तयो । स्थावराख्य सुतो जातो वेदवेदाङ्गपारग ॥३॥ 
तत्रापि प्राक्‌ स्वमिभ्यात्वसस्कारेण सुदाद्‌दरे । परिाजकदीक्षा स कायद्धेशपरायण ॥४॥ 
तेनाङ्ग्कंशपाकेन खत्वासीदमरो दिवि । माहेन्द्रे सघवारप्यायु सोऽव्पश्रीसुखमोगभाक ॥५॥ 
अथास्मिन्‌ मागधे देशे पुरे राजगरहाहये । चिश्वमूतिमंहीपोऽभूज्ेनी नान्नास्य बह्मा ॥६॥ 

तयो स्वर्गास्स आगत्य विश्वनन्दी सुतोऽजनि । विद्प्रातपौरषो दक्ष पुण्यरुक्षणभूषित ॥७॥ 
विश्वभूतिमहीभतु सस्नेहोऽस्यानुजो महान्‌ । विश्चाखभूतिनामास्य लक्ष्मणाख्या प्रिया मवत्‌ ॥८॥ 
तयो पुत्र कुधी्जतो विशाखनन्दसक्ञक । ते सवं पूवंपुण्येन तिष्ठन्ति शमंणा अदा ॥९ 

अन्येदयु शरद्ञ्रस्य विनाश वीक्ष्य शुभ्रघी । विश्वमूतिचपो भूत्वा निर्विण्णो हीत्यचिन्तयत्‌ ॥१०॥ 
अहो यथेद्मश्न हि विनाश्मगमसक्षणात्‌ । तथायुयौवनादीनि मे यास्यन्ति न सशय ॥११॥ 

अतो न क्षीयते यावत्सामम्री सुक्तिसाधने । यौवनायुबंहाक्षा्या तावत्काथं तपोऽनघम्‌ ॥१२॥ 


ति पि क ठ | 





0) 1 


जिस प्रमुके अनन्त गुण विना किसी रसकावटके तीनो खोकोमे भ्याप्र होकर देवेन्द्रोके 
हृदयमे विचररहेदहै, वे मेरे दारा स्तुति कयि गये वीतरागदेव मेरे गुणोकी प्रापिके 
ङ्एिहो।१॥ 

अथानन्तर इस भारतवषंके मगधदेश्चमे राजगृह नामके नगरमे श्चाण्डिलि नामका एक 
ब्राह्मण रहता था । उसकी प्रियाका नाम पाराश्चरी था । उन दोनोके ससार-परिभ्रमणसे थका 
हुआ वह मरीचिका अतिदु.खी जीव स्थावर नामका पुत्र हुआ । बडे होनेपर वह वेद-वेदाङ्गका 
पारगामी हो गया ॥२-३॥ वहाँ पर भी अपने पूवं मिथ्यात्वके सस्कारसे उसने सहषं परिव्राजक 
दीक्षा रहण कर खी ओर कायक्टेशमे परायण होकर नाना प्रकारके खोटे तप करने खगा । उस 
कायक्टेशके परिपाकसे आयुके अन्तमे मरकर वह महेन्द्र स्वगमे सात सागरोपम आयुका 
धारक ओर अल्प ठक््मीके सुखका भोगनेवाखा देव हआ ॥४-५॥ 

तत्पश्चात्‌ इसी मगध देश्चमे ओर इसी राजगरृहनगरमे विश्वभूति नामका राजा राज्य 
करता था। उसकी जेनी नामकी वल्छ्भा रानी थी । उन दोनोके वह देवस्वगंसे आकर 
विङ्वनन्दी नामका पुत्र उसन्न हआ । वहं प्रसिद्ध पुरुषाथंवाटा, दश्च एव पवित्र खक्षणोसे 
भूषित था ॥६-७।। विश्वभूति महीपतिके अतिप्यारा विश्ाखभूति नामका छोटा भाई था | 
उसकी क्षमणा नामको प्रिया थी ॥<८॥] उन दोनोके कुबुद्धिवाखा वि्चाखनन्द नामका एक पुत्र 
हुआ । ये सब पूवं पुण्यके उद्यसे सुखपूवंक रहते थे ।(९॥ किसी अन्य दिन शरद्‌ऋतुके मेघका 
विनाञ्ञ देखकर वह निमे ॒बुद्धिवाखा विङ्वभूति राजा ससार, देह ओर भोगोसे विरक्त 
होकर इस प्रकार विचारने खगा-अहो, जैसे यदह मेघ एक क्षणमे देखते-देखते विनष्ट हो गया, 
उसी प्रकार मेरे यह्‌ यौवन, ओर आयु आदिक भी विनाङको प्रप्र हो जा्येगे, इसमे कोड 
सन्देह नही है ।॥१०-११॥ अतः जबतक यह्‌ यौवन, आयु, बर ओर इन्द्रियादिक सामभ्री 
क्षीण नहीं होती है, तबतक युक्तिक साधनमे निमंर तपडङ्चरण करना चाहिए ॥१२॥ 


२० श्री-वीरवर्धमानचरिते [ ३१३ 


इत्यादि! चन्तनादाप्य सवेग द्विगुण नेप । मवं मोगाङकक्म्यादौ दीक्षां गृहीपुसुद्ययौ ॥१३॥ 
तरक्षण विधिना राज्य स्वानुजाय ददौ पुन । यौवराज्य स्वपुत्राय स्नेहाच्च नृपसत्तम ॥१४॥ 

ततो गत्वा जगद्न्दय श्रीधराख्य मुनीश्वरम्‌ । प्र गम्य हिरसा स्यक्स्वा बा्यान्तरपरिग्रहान्‌ ॥१५॥ 
्रिञ्यद्धया सयम भूपो जग्राह देवदुकंभम्‌ । सुक्तये भूमिपे साधं त्रिंशत रागदूरौ ॥१६॥ 

ततो हव्वाक्षमोहादीन्‌ ध्यानखड गेन सयमी । उग्र स तप करतुमुधयौ कर्म॑घातकम्‌ ॥१७॥ 
अथान्यद्‌ निजोदयाने विश्वनन्दी मनोहरे । कीडां कुवन्‌ स्वहैवीभि समं स्वरोर्या स्थित ॥१८॥ 
त रम्य च तदु्ान दष्टा तन्मोहमोहित । विश्ाखनन्द्‌ आक्ताचेप्यवादौत्‌ पितर निजम्‌ ॥१९॥ 
विश्वनन्दिनि उद्यान तत मह्य प्रदीयताम्‌ । अन्यथाह करिभ्यामि विदेडागमन धुवम्‌ ॥२०॥ 
तदाकण्यं नृपो मोहादिव्याह सुत तेऽचिरात्‌ । उपाप्रेन चन वर्प दास्यामि तिष्ठ साम्प्रतम्‌ ॥२१॥ 
प्रपञ्चेनान्यदा भूप आहूय विश्वनन्दनिम्‌ । इव्याख्यद्‌ राञ्यमारोऽय सया मकराय गृद्यताम्‌ ॥२२॥ 
भह चोपरि गच्छामि प्रव्यन्तवामिभूश्त । तज्जातक्षोमश्ान्स्यथं स्वदेशस्य सुखाक्तये ॥२३॥ 
तच्छत्वा कुमारोऽवोचत्‌ पूञ्य त्व तिष्ठ शमेणा । अ गत्वा मवस्प्ेष्य करोमीर्थ त्वदाज्ञया ॥२४॥ 
इति प्राश्यं तदादेश्च स्वसैन्येन सम रिपून्‌ । विजेतु नियैयौ तस्माद्‌-विश्वनन्दी सहाबरूा ॥२५॥ 
गते तस्मिस्तदुद्यान ददौ राजा स्वसूनवे । अहो धिगस्तु मोष्टोऽय यदर्थं क्रियतेऽद्ुमम्‌ ॥२६॥ 
ज्षास्वा वदशना तद्वनपाडप्रेषिताच्रात्‌ । विश्वनन्दी महाधारो हृदि स्वस्येर्परचिन्तयत्‌ ॥२७॥ 


~-~~~---~-~------------------------~----~~~~-~~~-~~----~~~--~---~~~~~-~~~~~~~~~~ ^~ ~^ ~~~ ~~~ ~~~ ^^ 
इत्यादि चिन्तवनसे राजा ससार, शरीर, भोग ओर लक्ष्मी आदिके विषयमे दुगुने सवेगको 
प्राप्र होकर दीक्षा ग्रहण क्रनेके छिए उद्यत हो गया ॥[२॥ उस उत्तम राजने उसी समय अपने 
छोदे भारईको अतिस्नेहसे विधिपूवेक राञ्य दिया ओर अपने पुत्रको युबराज पद दिया ॥१४॥ 
पुनः जगद्‌-वन्द् श्री श्रीधर नामके मुनिराजके समीप जाकर ओर उन्हे मस्तकसे नमस्कार कर 
राजाने बाहरी ओर भीतरी सवं परिग्रहको छोडकर मन-वचन-कायकी शुद्धिपनेक देव-दुकंम 
सयम, सुक्तिके ए रागको दूर करनेवाठे तीनसौ राजाओके साथ, धारण कर लिया ॥१४-१६॥ 
तर्पर्चात्‌ वह सयमी ध्यानरूपी खन्ग से मोह, इन्द्रिय आदि शत्रुभओका विनाङा कर कमं-घातक 
इग्र-महाउग्र तपडचरण करनेके छिए उद्यत हुआ ॥१७। 

इधर किसी समय विश्वनन्दी अपने मनोहर उद्यानभेँ अपनी स्तरियोके साथ रीटापूवंक 
कीड़ा करता हआ स्थित था ॥१८॥ उसे ओर उसके रमणीक उद्यानको देखकर उस उद्यानके 
मोहसे मोहित होकर विशाखनन्दने अपने पिताके पास जाकर यह्‌ कहा-ह तात, विङवनन्दी 
का उद्यान ुक्षे दो । अन्यथा मँ निरचयसे विदश्च गमन कर जागा ॥१९-२०॥ उसकी यह बात 
सुनकर राजा विश्ञाखभूतिने मोहसे प्रेरित होकर कहा- हे पुत्र, मै शीघ्र हयी किसी उपायसे 
यह उद्यान तुभे दगा । अभी तृ ठहर जा ।२१॥ इसके परचात्‌ किसी दूसरे दिन राजाने किंसी 
छल-प्रपचसे विडवनन्दीको बुराकर कहा- हे भद्र, तुम यह राज्यभार प्रहण करो, मै सीमा- 
वतीं राजके ऊपर उससे उत्यन्न हुए क्षोभकी शान्तिके छिए तथा अपने देशकी सुख-प्राभिके 
ए जाता हूं ॥२२-२२॥ अपने काकाकी यह बात सुनकर विरवनन्दी कुमारने कहा-हे पूज्य, 
आप सुखसे रदिए । मै आपकी आज्ञासे जाकर उस शानुको आपका दास बनाता हं ॥२४॥ 
इस प्रकारसे प्राथ ना कर ओर उसकी आज्ञा लेकर अपनी सेनाके साथ शानु जीतने छण 
महावरौ विङ्वनन्दी वहसि चला गया ॥२५॥ उसके चले जनेपर राजा [विश्ञाखभूतिने 
वह उद्यान अपने विञाखनन्द पुत्रके छिए दे दिया । आचाय कहते है कि एेसे मोहको धिकार 
है कि जिससे प्रेरित होकर मनुष्य ेसे पाप कार्यको करता है ॥२६॥ =. 

तत्पङ्चात्‌ वनपाखके द्वारा भेजे गये गुप्रचरसे राजाकी यहं प्रव चना जानकर महाधीर 
पिर्वनन्दी अपने हृदयमे इस प्रकार सोचने क्गा-अदो, देखो इस मेरे काकानि मुञ्चे रातु 
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जहो पर्य पितुभ्योऽय मा प्रहिस्य रिपून्‌ प्रति । कोटिच्यमीदुश्ञ चक्रे स्नेहराञ्याङ्गनाश्त्‌ ॥२८॥ 
जथवा मोहिनां तकि यद्ङत्य जगत्त्रये ! यत छुव॑न्ति मोहान्धा कर्मात्रासुत्र नाशदम्‌ ५२९॥ 
वितक्यति प्रसाध्यारीन्‌ हन्तु स्ववनहारिणम्‌ । शीघ्र सुषाद्कुमारोऽतिवली स्ववनमाययो ॥३०॥ 
तद्धयात्सोऽतिमोताटमा सुकपिस्थमहीरुहम्‌ । स्फीत वृत्या समावेष्टय तन्मध्यभागमाभित ॥३१॥ 
महीरुह तखुन्मूख्य कुमारोऽद्ुतविकृम । तेन हन्तु निज शत्रुमधावत्तद्धयप्रदं ॥३२॥ 
ततोऽसावसस्याञ्यु शिलास्वम्मस्य कातर । अन्तर्धान गत क्राहो जयोऽन्रान्यायकारिणाम्‌ ॥३३॥ 
बरी -सुष्टप्रहारेण स्तम्भमाहस्य तस््षणम्‌ । शतखण्ड भ्यधाद्‌ भो किमश्चक्य सबलात्मनाम्‌ ॥३४॥ 
तस्माव्परायमान त दीनास्य स्वापकारिणम्‌ । निरीक्ष्य करूणाकान्वमना मूस्वेति सोऽस्मरत्‌ ॥३५॥ 
अहो धिगस्तु मोदोऽय यदथं कातराङ्गिनाम्‌ । बन्धूना क्रियते दण्डो वधकन्धादिगोचर ॥१६॥ 
सुक्तयेर्विविधेभोनिदुं जेदु सहेतुमि । एति तृषि न जास्वात्मा तै फं साध्य खरै सताभू ॥३७॥ 
स्वस्ञ्य्ग मथनोद्धूता ये भोगा माननाहिन । विश्वा्र्माकरीम्‌तानू कि तानिच्छन्ति मानिन ॥३८॥ 
विचिन्त्येति समाहूय तस्मे दत्वाय तद्वनम्‌ । स्यक्स्वा राञ्यश्रिय सोऽगास्समृतगुरुतनिधिम्‌ ॥३९॥ 
मूर्ध्ना नस्वा यतीन्द्राही हिव्वा सवपरिग्रहान्‌ । सवेत्राक्तसुसवेगो विश्वनन्दी तपोऽप्रहीत्‌ ॥४०॥ 
भपकारोऽप्यहो रोके कचिन्नीचे कृतो महान्‌ । जायते प्रापकाराय सता शखखरात्तमैयवत्‌ ॥४१॥ 
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फ प्रति भेजकर स्नेह, राज्य ओर शरीरकी नाश्च करनेवाली एेसी कुटिलता मेरे साथकीदहै 
॥२७-२८॥ अथवा मोही जनोके ङिए तीन खोकमे एेसा कौनसा अकृत्य है जिसे वे न करे | 
मोहान्ध होकर मयुष्य इस रोक ओर परटोकमे विनाचकारी कमेको करता हे ॥२९॥ एेसा 
विचार कर ओर शत्ुभोको जीतकर अपने वनका अपहरण करनेव लेको मारनेके ङिए वह 
अतिबली विश्वनन्दी कुमार रोषसे शीध ही अपने वनमे आया ॥३०। उसके भयसे डरकर 
वह विशशाखनन्द एक विश्चाङ कपित्थ ८ कंथ ) के वृक्षक कौर्टोकी वारीसे घेरकर उसके मध्य 
भागे जाकर अवस्थित हो गया ॥३१॥ तब अद्भूत | पराक्रमी उस विरवनन्दी कमारने उस 
वृक्षको जडमूरुसे उखाडकर उससे अपने शन्रुको मारनेकै किए उसे भयभीत करता हु उसके 
पीछे दौड़ा ॥२२॥ तव बह कायर विशाखनन्द शीघ्र वहसे भागकर एक शिरास्तम्भकी 
डमे जाकर छिप गया । अहो, इस ससारमे अन्यायकारियोकी जीत कहँ सम्भव हे ॥३२॥ 
तब उस बरी विहवनन्दीने अपने मुष्ि-प्रहारसे उस स्तम्भको तःक्षण शतखण्ड कर दिया । 
अरे, बख्वान्‌ आस्माओके किए क्या अश्ञक्य है ॥३४॥ तब वहसि भागते हए दीनमुख अपने 
अपकारीको देखकर ओर करुणा-पूरित चित्त होकर वह॒ विर्वनन्दी इस प्रकारसे विचारने 
रखगा-अहो, इस मोहको पिक्छार हो, जिससं प्रित होकर यह्‌ जीव कायरताको प्राप्न अपने 
हयी बन्धुओंको वध-बन्धनादिरूप दण्ड देता हेः ॥३५-३६॥ दुःखोसे उत्पन्न होनेवाके ओर 
आगामी भवभे दुःखोके कारणभूत इन भोगे गये नाना प्रकारके भोगोसे यह आत्मा कभी भी 
तृधिको नही प्राप्न होता है । अतः एेसे इन दुष्ट भोगोसे सन्त जनोका क्या प्रयोजन सिद्ध हयो 
सकता है ॥३७॥) स्त्रीके शरीर मन्थनसे उत्पन्न हुए ये भोग मनस्वीजनोके मानका नास करने- 
वे है ओर संसारके समस्त दुःखोके निधानमूत है, इनकी क्या मानी जन इच्छा करते 
हे ॥३८॥ रेखा विचार कर ओौर उसे बुलाकर वह उद्यान उसे ही देकर ओर सब राज्यलक्ष्मी 
छोड़कर वह शीघ्र ही सम्भूतगुरुके समीप गया ओर मुनिराजके चरणोको भस्तकसे नमस्कार 
कर तथा सवं परिप्रहोको छोडकर एव देह, मोग, ससार आदि सभीमे वेराग्यको प्राप्त होकर 
विङ्वनन्दीने तपको अहण कर छिया ॥३९-४०॥ मरन्थकार कहते दै कि अहो, खोकमे नीच 
पुरुषोके द्वारा किया गया महान्‌ अपकार भी कभी सञ्जनोके भारी उपकारके छिए हो जाता 
हे । जैसे कि वैके द्वारा शस््रचिकित्सासे रोगीका उपकार होता हे ।४१॥ 
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विश्षाखमतिरप्याप्य पश्चात्ताप दुरु्तरम्‌ । विनिन्य बडुधास्मान लब्ध्वा सवेगमञ्नसा ॥४२॥ 
भवलक्षम्यङ्ग मोगादौ तमभ्येद्य मुनीश्वरम्‌ । व्यक्प्वा सगाखिधा दीक्षा प्रायश्चित्तमिवाददौ ॥४३॥ 
ततस्तपोऽतिनि पाप कृष्वा घोरतर चिरम्‌ । स्वश्चक्त्या विधिना कृष्वा श्प्यो सन्यासमूर्जितम्‌ ॥४४॥ 
तस्फङेनामवप्कष्पे महाश्चुकाभियेऽमर । महद्धिकोऽतिधर्माप्मा विशाखमृतिसयमी ॥४५॥ 
विश्वनन्दी अमन्तानादे्ञप्रा मवनादिकान्‌ । तपसातिङकशामृत पश्चमासादिनाबरू ॥४६॥ 
कवचिरस्वतनुसस्थिष्यै स्वीर्यापथात्त रोचन । श्ुभ्कोषठवद्नाङ्गोऽसौ प्राविश्शन्मशुरा पुरीम्‌ ॥४०॥ 
तदा दुज्येननान्निन्याद्‌ अष्टराज्यो महापते । कस्यचिदुदुतमावेनागप्य ता स पुरी श ॥४८॥ 
विश्षाखनन्द्‌ एवाधीचरयासौधाग्रसस्थित । सच प्रसूतगोशङ्गघातात्त दुबैरु सुनिम्‌ ॥४९॥ 
परस्खलन्त समाक्ष्यातिक्चीणदेहपराक्रमम्‌ । इत्यवादीत्‌ प्रहासेन दुवं च स्वस्य घातकम्‌ ॥५०॥ 
्ुने पराक्रमस्तेऽ्य शि स्तम्भादिमङ्गकरत्‌ । क गत प्राक्तनो दपं शयं क्र च ममादिङ्च ॥५१॥ 
यतस्तव दृदयतेऽकीव दुवख शक्तिद रग । ज्छात्ताङ्गोऽतिशीताचेद॑ग्धकाय शवादिवत्‌ ॥५२॥ 
इति तद्दुवं च श्रुष्वा करोधमानोदयाद्यति । भूष्वा कोपेन रक्ताक्ष दप्यन्तर्गतमाह स॒ ॥५३॥ 

रे दुष्ट मत्तपोमाहाप्म्याप्य्रहासफ़क महत्‌ । प्राप्यसि प्व न सदेह कटुक मूलनाशशद्रत्‌ ॥५४॥। 
दैदुश स तदुच्छित्ये निदान बुधनिन्दितम्‌ । छत्व स्वतपसा प्रान्ते सन्याघेनामवद्न्यसु ॥५५॥ 
ततस्तप फेना तत्रैवामूस्सुरो दिवि । यत्रारित सुखसलीनो विशाखभूतिसन्पुनि ॥५६॥ 
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इस घटनाके पञ्चात्‌ विज्ञाखभूतिने मी भारी परचात्तापको प्राप्न होकर, अपनी अतेक 
प्रकारसे निन्दा करके शीघ्र ससार, राञ्यरक्ष्मी, ओर शरीर-मोग आदिमे वैराग्यको प्राप 
होकर उक्त मुनीरवरके समीप जाकर मन-व चन-कायसे सवं परिप्रहोको छोडकर प्रायश्चित्तके 
समान दीक्षारो ग्रहण कर खिया ।|४२-४३॥ 


इसके परचात्‌ चिरकार तरु अपनी शक्तिके अनुसार अतिनिमंङ घोरतर तप कर 
ओर मरण समय विधिपूवक उच्ृष्ट सन्यासको धारण करे उसके फर्स बह अति 
धमात्मा विञ्ञखमूति सयमी महुक्र नामके कल्पमे महद्धिक देव उसन्न हुआ ॥४४-४५॥ 


इधर विरवनन्दी सुनि भी पक्च-मास आदिके तपोके करनेसे अतिछशच छरीर एव 
निवेर होकर नानादेश, राम, वनादिकमे विहार करते ओट, सुख ओर शरीरके सूख जानेपर 
मी हंयापथपर दृष्टि रखे हूए अपने शरीरकी स्थितिके ट्ण मथुरापुरीमे प्रविष्ट हए । उस समय 
निन्य दुव्यंसनोके सेवनसे राञ्यश्रष्ट हुआ ओर किसी अन्य राजाका दूत बनकर मथुरापुरीमे 
आकर किसी वेस्याके भवनके अग्रमागपर बैठा हुभा वह्‌ छबुद्धि विश्चाखनन्द सद्यः्रसूता 
गायके सीगके आधातसे अतिङृशदेह ओर क्षीणपराक्रम दुबे उन विरबनन्द मुनिको गिरता 
हआ देखफर हस्यपूवेक अपना घात करनेवारे दुष वन इस प्रकार बोला ।[४६-५०॥ 


हे मुने, शिङास्तम्भ आ्ठिको भग्न करनेवाठा तुम्हारा वह पराक्रम कहो गया ? 
ठ्हारा बह पहटेवाखा दपं ओर शओोयं कँ गया ? सो सश्च बताओ । आज तो तुम 
सक्तिसे अतिदूर ओर अव्यन्त टुबेख दिखते हो ? तुग्हारा यह शरीर मरसे व्याप्र ओर 
अतिश्ीतसे दग्च अद्‌ आदिके समान द्खिई दे रहा हे ॥५१-५२॥ 


इस प्रकारके उसके दुवेचन सुनकर कोथ ओर मान कपायके उद्यसे यह्‌ सुनि 
कोपसे रक्तनेत्र होकर मनम बोला--अरे दुष्ट, मेरे तपे माहातम्यसे तू इस प्रहास्यका 
स्वमूरनाञ्ञक महाम्‌ कटुक फर पायेगा, इसमे कोई सन्देह नही है । इस प्रकार ज्ञानियों 
द्वारां निन्दित निदान उसके विना्चफे किए वह्‌ मुनि करके अपने तपसे अन्ते 
सन्यासके साथ मरा ओर उस तपके फरसे वह उसी स्वर्गमे देव उत्पन्न हुआ, जदपर 
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तत्र षोडश वारारिप्रमायुष्को सुरोत्तमौ । दिष्यदेहधरौ दक्षौ सक्ठधातुविवर्थितौ ॥५७॥ 
विमानमेरनन्दौश्वरादिषु श्रीजिनेशिनाम्‌ । अर्चार्चनपरो पञ्चकव्याणकरणोद्यतौ ॥५८॥ 
सहजाम्बरमूषास्रभ्विक्रिय दर्यादिभृषितौ । सर्वासातातिगौ कान्तौ स्वतपश्चरणार्वितान्‌ ॥५९॥ 
भुञ्जानो विविधान्‌ मोगान्‌ स्वदेवीमि सम सुदा । शर्मान्िमध्यगौ पुण्यपाकात्तौ तिष्टत सदा ॥६०॥ 
अथास्मिन्नादिमे द्वीपे सुरम्य वेषये शुभे । पोदनाख्ये पुरे भप प्रजापतिरमृच्छुभात्‌ ॥६१॥ 

देवी जयावतो तस्य तयोदच्युसवा दिवोऽजनि । विशाखभूतिराजाचरोऽमे विजयाख्यतुक्‌ ॥६२॥ 
विश्वनन्दिचरे देव स्वगदिष्याभवप्सुत । तस्य राक्तो खगावव्या विप्रष्ठाख्यो महाबली ॥६३॥ 
चन्द्ेनदनौरुवणङ्गो दौिकान्तिकराङ्कितौ । न्यायमार्मरतौ दक्षौ सप्रतापौ श्रतन्वितौ ॥६४॥ 
खमचरसुराधीशे सेभ्यमानपदाम्बुजौ 1 महाविमव त्पन्नौ दिव्यामरणमण्डितौ ॥६ ॥ 
्रमात्सद्योवन प्राप्य रक्ष्मोक्रीडाय॒होपमो । प्रादमहापुण्यपकेन सश्राक्षपरमोदयौ ॥६६॥ 
दिग्यभोगोपभोगाब्यो दानादिगुणलालिनौ । इन्द्रादिप्याविवाभातस्तावायौ रामफदवौ ॥६७॥ 
अथेह विजयारधोत्तरश्रेण्यामरुरापुरे 1 मयूरम्रीवराजामूद्‌ रान्ती नीराञ्जनास्य च ॥६८॥ 
तयोर्विंशाखनन्द स चिर अन्त्या मवाणेवे । स्वगदित्य सुतो जात क्चित्पुण्यविपाकत ॥६९॥ 
अश्वम्रीवाभियो घीमाच्िखण्डश्रीविमण्डित । अधंचक्री सुरे सेव्य प्रतापी मोगतत्पर ॥७०॥ 





कि विज्ञाखभ्‌ति सन्मुनिराजका जीव सुखमे म्न देव था ॥॥५३-५६।। वहोपर उन उत्तम दोनो 
देवोकी आयु सोखह सागर प्रमाण थी, दोनो सप्तवातु-रहित दीप्त दिम्य देहके धारक थे ओर 
ठोनो ही सदा विमानस्थ तथा मेरुपवत, नन्दीरवरद्वीप आदिमे स्थित श्रीजिनेन्द्र देवोकी 
प्रतिमाओके पूजनमे तत्पर एव तीथंकरोकं पचकल्याणकोके करनेमे उद्यत रहते थे । वे सहजात 
दिव्य वस्त्र, आमूषण, माला ओर विक्रिया ऋद्धि आदिसे मूषित, सवं प्रकारकी असातासे 
रहित ओौर सौन्दययुक्त थे। तथा अपने प्ैमवके तपङ्चरणसे उपार्जित नाना प्रकारके 
भोगोको आनन्दपूवंकं अपनी देवियोके साथ भोगते हुए पुण्यकमके विपाकसे सदा सुख- 
सागरमे मग्न रहने खगे ॥५७-६०॥ 

अथानन्तर इस आदिम जगम्बूषद्ीपमे शुभ सुरम्य देरके पोदनपुर नामके नगरमे प्रजापति 
नामका राजा राज्य करता था । पुण्योदयसे उसकी जयावती नामकी एक सुन्दर रानी थी । 
उनके विश्ञाखभ्‌ति राजाका जीव वह देव स्वगसे चय क्र विजय नामका पुत्र हुआ ॥६१-६२॥ 
उसी राजाकी दूसरी रानी मृगावतीके विर्वनन्दीका जीव वह देव चय कर त्रिपृष्ठ नामका 
महाबखी पुत्र उत्पन्न हुआ ॥६३॥ इनमे-से विजयका शरीर चन्द्रवणं ओर त्रिप्ष्ठका शरीर 
नीखवणेका था । दोनो दीप्ति, कान्ति ओर कासे सयुक्त थे | दोनो न्यायमागेमे निरत, 
दक्ष, प्रतापयुक्त, शास््रज्ञानवारे थे । खेचर, मृचर ओर देवोके स्वामियो द्वारा उनके चरण- 
कमलोकी सेवा की जाती थी । दोनो महाविभवसे सम्पन्न, दिन्य आभरणोसे मण्डित रमसे 
यौवन अवस्थाको प्राप्न होकर रक्ष्मीके क्रीडागरहकी उपमाको धारण करते थे । पूर्वोपार्जित 
महापुण्यके परिपाकसे परम उदयको प्राप्त, दिव्य मोगोपभोगोसे युक्त, दानादिगुणस्ाटी वे 
दोनो भाई चन्द्रमा ओर सूयं समान माटूम पडते थे । वे दोनो इस अवसर्पिणीकारके आद्य 
बरुभद्र ओर वासदेव थे । अर्थात्‌ विजय प्रथम बर्मद्र ओर चिप्रछठ प्रथम नारायण 
थे ।६४-६७।। 

अथानन्तर इस भारतवषंके विजयाधं पवेतकी उत्तर श्रेणीमे अरुकापुर नामके नगरमे 
मयुरमीव नामका राजा राज्य करता था। उसकी रानी नीखजना थी । वह्‌ विशाखनन्द 
चिरकार तक्‌ ससार-सागरमे परिभ्रमण कर पुण्यके विपाकसे स्वगंमे गया ओर फिर वह॑से 
चय कर्‌ उक्त राजा रानीके अडवग्रीव नामका बुद्धिमान्‌, त्रिखण्डको रक्ष्मीसे मण्डित, देबोसे 
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अथ तस्मिन्‌ खगादराबुत्तरध्ेण्या प्रविद्यते । रथन्‌पुरशब्दादिचक्रवारुपुरी परा ॥७१।। 
उवरनादिजटी तस्या पतिरासीच्छुभोदयात्‌ । चरमाङ्गोऽतिपुण्यात्मानेकविद्याविमूषित ॥७२॥ 
ततनेवाद्रौ महारम्ये पुरे दयुतिककाभिषे । चनदरामाख्य सगेशोऽभूरुभद्वास्य प्रियाजनि ॥७६॥ 
वायुवेगा तयोर्जाता पुत्री रूपादिशाङिनी । यौवने परिणीता ज्वरूनादिजरिनापि सा ॥७४॥ 
अककीरतिस्तयो सूनुवैभूवाकंनिभो गुणे । सुता स्वयभ्रमाख्या च दिन्बरूपा भारय ॥७५॥ 
खगाधीक्षोऽन्यदा वीक्ष्य पुशरी सर्वाङ्गयोवनाम्‌ । ददती जिनगन्थोदकमाछां घमेतस्पराम्‌ ॥७६॥ 
नैमित्तिक समाय सभिन्रश्रोकृसश्ञकम्‌ । अस्या को भविता मतां पप्रच्छेतिस पुण्यवान्‌ ॥५७५॥ 
तसदनास्स उवाचेदं राजन्नाद्याधचक्रिण । त्रिपृष्ठस्य महादेव त्वत्सु तेय मविभ्यति ॥७८॥ 
खगाद्वेरमयश्रेण्योस्तदतता चक्रवविताम्‌ । स्वमाष्स्यसि खगेशाना नान्यथैतच्छुतोदितम्‌ ॥७९॥ 
दूति तेनोक्तसद्‌-वाक्ये विधाय निश्चय नृप । अमास्यमिन्दरनामान माक्तिक सुश्रु ताङ्कितस्‌ ॥८०॥ 
सरेख प्राश्रतेनामा प्राहिणोस्पौदन प्रति । म्योम्नास्मादाद्यु स प्राप वन एष्पकरण्डकम्‌ ॥८१॥ 
्रिष्ष्ठ प्राक्‌ परिक्ञाय नैमित्तिकयुखास्स्वयम्‌ । तदागमनमेवाद्यु गत्वा तत्सन्युख सुदा ५८२॥ 
वहुमानेन दूत त नृपास्थान समानयत्‌ । पराघ्यंमणिनिर्माणमनेकनृपवेष्टितम्‌ ॥८३॥ 
पौदनाधिपतिं सोऽपि मूरा नस्वा सपत्रकम्‌ । प्रदाय प्रात तस्मै यथास्थानञुपाविशत्‌ ॥८४॥ 
वीक्ष्य मुद्रा सुद्धिव तदन्त स्थितपत्रकम्‌ । प्रसायं वाचयामास स हीत्यसो कायंस्‌ चकम्‌ ॥८ ५॥ 


^ ^^ ^^ ^~ ^~ ^~ ~^ ^^ ~^ ^^ ^ ^^ ^~. 
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सेव्य, अ्रतापी, भोगमे तत्पर अधंचक्री ( प्रतिनारायण ) पुत्र उव्न्न हुआ ॥६८-७०। उसी 

विजयाधं पवेतकी उत्तर श्रेणीमे रथनूपुरचक्रवाङ नामको उत्तम नगरी थी । उसका स्वामी 
पुण्योदयसे ज्वख्नजटी नामका अनेक विद्याओद्ये विभूषित, अति पुण्यात्मा ओर चरमञ्चरीरी 
विद्याधर था ॥७१-७२॥ उसी ही विजयाधेपवेतपर दयुतिखक नामके महारमणीकपुरमे चन्द्राभ 
नामका एक वि्याधरोका स्वामी रहता था । उसको सुभद्रा नामको परिया थी । उनके वायु- 
वेगा नामकी रूप कान्तिराछिनी पुत्री हुई । यौवनको प्राप्त होनेपर उवरनजटीने उसके साथ 
विवाह किया } उनके गुणोंसे सूयेके समान अकंकौति नामका पुत्र उत्यन्न हुआ ओौर स्वयप्रभा 
नामकी दिन्यरूपवाटी ज्ुभलक्षणा पुत्री भी उन्न हुईं ॥७२-७५॥ एक बार धमेमे तत्पर बह्‌ 
स्वयंप्रभा जकं अपने पिताको गन्धोदक ओर पुष्पमाखा दे रही थी, तव सवाज्ञयौ वनवती 
अपनी पत्रीको देख कर उस विद्याधररोके स्वामी ज्वर्नजटीने संभिन्नश्रोता नामबाडङे 
ज्योतिषीको बुरखाकर पूछा कि कौन पुण्यवान्‌ मेरी इस पुत्रीका स्वामी होगा ९ उसके प्र्नके 
उत्तरमे उसने कहा-हे राजन्‌, आपकी पुत्री प्रथम अधेचकी तरिपृष्ठ नारायणकी यह 
महादेवी (पट्रानी ) होगी ओर उसके द्वारा दिये गये इस विजयाधं पवेतकी दोनों श्रेणियोकि 
विद्याधरोके चक्रवर्तौपनेको तुम प्राप्र करोगे । मेरी यह शास्त्रोक्त बात अन्यथा नहीं हो सकती 
हे ।७६-७९)। इस प्रकार उस ज्योतिषीके द्वारा के गये चाक्यपर निचय करके उवरुनजटी 
राजाने उत्तम राखज्ञानसे युक्त मक्ति-तत्पर इन्द्र नामके मन्त्रीको बुराकर पत्र-सहित भटके 
साथ उसे पोदनपुर भेजा । वह आकाश्चमागंसे शीघ्र ही वहकि पुष्पकरण्डक वनमे 
परहुचा ।८०-८१॥ त्रिप्रषठ भ्यो तिषीके मुखसे पहछे ही उसके आगमनको जानकर स्वय ह 
हषंसे उसके सम्मुख जाकर बहुत सम्मानके साथ उस दृतको राजसभामे छिवा खाया ! वह 
दूत भी शरेष्ठ बहुमूल्य मणिनिर्मित, अनेक नरपवेषटित सिंहासन पर बैठे हृए पोदनाधिपतिको 
मस्तकसे नमस्कार करके ओर पच्र-सहित भट उन्ह देकर यथास्थान बेह गया ।८२-८ थी] 
पोदनेङवरने छिफाफेके उपर की मोह रको खोकर उसके भीतर रखे हुए पत्रको पसारकर 
बौचा, जिसमे कि इस प्रकार कायौ सूचना थी ॥८५॥ 
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श्रीमानित खगाधीख युण्यधौरविनयाङ्खित । न्यायमागैरतो दक्षो नगराद्‌ रथन्‌ पुरात्‌ ॥^९॥ 
उवरूनादिजरी ख्यातो नमिवश्नमोऽञ्ुमाय्‌ । पौदनाख्य पुराधीश प्रजापतिमहीपतिम्‌ ॥८७॥ 
आदितीथंकरोत्पन्नवाहुबस्यन्वयोद्धवम्‌ । रिरसा स्नेहतो नत्वा कुशलप्रहन पूर्वकम्‌ ॥८८॥ 
सभ्रश्रय प्रजानाथसमित्थ विक्ञापयत्यसौ । बेवाहिक सुसबन्धो विधेयो नाधुना मया ॥८०॥ 
त्वथा वास्त्यावयो जतु पारम्पर्यागतोऽत्र स । विञयुद्धवशयोरच मैव कायं परीक्षणम्‌ ॥९०॥ 
मद्धागिनेयपूञ्यस्य त्रिषष्टस्य स्वयम्प्रभा । मत्सुता श्वीरिवान्याहो आतनोतु रति पराम्‌ ॥९१॥ 
तद्धन्धुमाषित श्रुत्वा प्रजापतिनृपो सुदा । तस्येष्ट यन्ममेष्ट तदिव्यभाव्यमतोषयत्‌ ॥९२॥ 

सोऽपि सन्मानदानादीन्‌ राक्षो राज्ञा विसर्जित । सद्य स्वस्वामिन पाप्य काय॑सिद्धि न्यवेदयत्‌ ॥९३॥ 
ततो द्रुत सुदानीय साककीतिं खगाधिप । स्वयभ्रभा महाभूस्या विवाहविधिना स्वयम्‌ ॥९४॥ 
चिष्रष्छाय ददौ प्रीत्या माविनीमिव सच्छियम्‌ । जहो पुण्योदयाप्पुमा दुरंभ कि न जायते ॥९५॥ 
जामात्रेऽदास्पुन किहवाहिनी खगनायक । यथोक्तविधिना चान्या विद्या गरुडवाहिनीम्‌ ॥९६॥ 
तयो सपटि चाहादिवाताश्रवणवदहधित । चरास्याच ञ्वकिताञ्यु सोऽश्व्मोवो नराधिप ॥९७॥ 
बहुमि खगपे सैन्येनादरृत सङ्गराय च । रथावर्ताचर प्राप चक्ररलाचरङृत ॥९८॥ 
तदागमनमाकण्यं चतुरङ्गबरान्वित । प्रगेवागत्य तत्नास्थास्त्रिपृष्ठ शह बन्धुना ॥९९॥ 
ततोऽद्ुठरणे तत्र निर्जितो माविचक्रिणा । मोयेतरादिसम्रामेदयञ्रीवोऽतिविक्रमात्‌ ॥१००॥ 


[गा रा का मा 


यँ रथनूपुर नामक नगरसे विद्याधरोका स्वामी, पुण्यबुद्धि, विनयावनतः न्यायमागेरत, 
दक्ष, नमिव्यरूप गगनका सूयं श्रीमान्‌ उवल्नजटी नामका राजा आदि तीर्थकर ऋषभदेवसे 
उत्पन्न बाहुबलीके वामे पेदा हुए पोढनापुरके स्वामी श्री प्रजापति महीपारुको स्नेहसे मस्तक 
दारा नमस्कार कर वह प्रजानाथसे इस प्रकार सविनय निवेदन करताहै किहम रोगोँका 
वैवाहिक सम्बन्ध ( आपका हमारे साथ ) अथवा हमारा आपके साथ अमी तक नही हुआ है 
किन्तु हमारा आपका परम्परागत सम्बन्ध हे। हम दोनोका वश्च वि्युद्ध है, अतः इस 
विषयमे कोई परीक्षण नही करना चाहिए । मेरी पुत्री स्वयप्रभा जो मानो सा्चात्‌ दुसरी 
क्ष्मीके समान हे, वह मेरे पूम्य भागिनेय ( भानेज ) तरिप्र्ठकी परम रतिको विस्तारित करे । 
अथात्‌ मेरी पुत्री आपके पुत्रकौ प्रिया होवे ॥८६-९१॥ 


प्रजापति राजा अपने उस बन्धुकी इस की गयी बातको सुनकर हषंसे बोखा--जो 
वात उन्हे इष्ट है, वह मुञ्चे भी इष्ट ह ।' एेसा कहकर उस समागत मन्त्रीको सन्तुष्ट किया ॥९२॥ 
तथा सम्मान दानादिके द्वारा राजासे बिदा पाकर वह मन्त्री ( दूत ) शीघ्र ही अपने स्वामीके 
पास परहुचा ओर कायंकी सिद्धिको निवेदन किया ॥९३॥ तत्पर्चात्‌ अककीतिं पुत्रके साथ 
विद्याधरोके स्वामी उ्वरनजटीने शीघ्र ही स्वयम्प्रभा पुत्रीको खाकर हषंसे विवाह विधिके 
साथ स्वय ही प्रीतिपूवंक त्रिपरष्ठके छिए दी । वह कन्या मानो आगे होनेवाटी उत्तम राज्य 
क््मीके ही समान थी । अहो, पुण्यके उदयसे मवुष्योको कौन सी दुलंम वस्तु नदीं भप्त होती 
हे ॥९४-९५॥ पनः विद्याधरे उ्वख्नजटीने अपने जामाताके लिए सिंहवाहिनी ओर गसड- 
वाहिनी ये दो विद्यां यथोक्तं विधिसे दी ॥९६।' गुप्रचरके मुखसे उन दोनोके सम्पन्न हूए 
विवाह आदिकी बातके श्रवणरूप अग्निसे प्रज्वछित हुभा वह्‌ नरपति अरवभ्रीव शीघ्र ही 
विद्याधरोसे ओर सेनासे सयुक्त होकर तथा चक्ररत्न आ+दसे अकृत होकर युद्धके ¡रए 
रथनूपुरके पवंतपर आया ॥९०-९८॥ उसके आगमनको सुनकर चतुरगिणी सेनासे युक्त हो 
अपने भाई विजयके साथ चिप्रष्ठ पहर्से ही वहोपिर आकर ठहर गया ॥९९।। तत्परचात्‌ उस 


१ ब भोषेतरादि० । 
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चक्ररत कूधादायासन्ल्युष्यं घोद्यात्‌ । परीत्य प्रेषयामास त्रषष्ठ भ्रति निष्ठुरम्‌ 11 १०१॥ 

तत्त प्रदक्षिणीड्त्य तस्थौ तदक्षिणे भुजे । तस्य पुण्यविप्रकेन त्रिखण्डश्रौवशौकरम्‌ ॥ १०२॥ 

्रिषृषठो दुतमादाय चक्र शत्रुभयकरम्‌ 1 उद्दिश्य स्वरिपु कोपादक्षिपश्िष्ठुराशय ॥१०२॥ 
अश्वभ्रीवोऽपि तेनाप्य शतिं रौदाशयोऽद्चमात्‌ । बह्वारम्मधनाचे प्राग्ब दशवभ्रायुरेव च ॥१०४॥ 
छरप्स्नदु खाकरीभूत शमंदूर प्रणास्पदम्‌ । महापापोदयेनागास्सघ्तम नरक धी ॥१५५॥ 

त्रिपृष्टोऽथ जगस्ल्याति रुड्ध्वा तन्निजंयायज्च । प्रसाध्य चक्ररलेन त्रिखण्डस्थान्नराधिपान्‌ ॥१०६॥ 
खगेशान्मागधादीश्च व्यन्तराधिपतीन्‌ बरात्‌ । तेभ्य आदाय सारार्थान्‌ कन्यारल्लादि गो चरान्‌ ॥१०७॥ 
श्रेणीद्याधिपव्येन रथनुपुरभूपतिम्‌ । नियोञ्य परस्या भूत्या षडङ़्व्रर्वेष्टित ॥१०८॥ 

मिद्धदिशिजय श्रीमान्‌ साग्रनो बहुपुण्यत्रान्‌ । रीख्या प्राविश्चडिव्य स्वपुरं श्रूयादिमण्डितम्‌ ॥१०९॥ 
प्रागजितायपाकेन सक्षरला्यरक्ृत । अमरे खेचरे षोडरसह खनृपेनुं त ॥११०॥ 

सह खद्रयष्टसख्यामि भूपपुत्रीभिरन्वहम्‌ । केवर विविधान्‌ मोगानन्वभूदरादिकेशव ॥१११॥ 
गस्युपयन्तमेचातियृ धया वृत्तान्नदूरग । धमंदानाचंनादीना नाममात्र विहाय च ॥१५२॥ 

तत श्वश्रायुरेवासौ बह्मरम्मपरिग्रहै । अतीव विषयासक्स्वा बध्वा दुध्यनिरेड्यया ॥११३॥ 
रोदध्यानेन मुक्प्वासून्‌ पापमारेण पापधो । धर्मादिते पपातान्ते सप्तमे नरकार्णवे ॥११४॥ 
तन्रोपपाददरेशे स बीमप्ेऽतिष्रणास्पदे । अधोमुखो हि पूर्णाङ्ग ख प्राप्य घटिकाद्यात्‌ ॥११५॥ 


1) 





अद्भूत युद्धमे भावी चक्रवर्ती त्रिप्रष्ठने विद्योपनत मायावी एव अन्य शाख्राख्रोके हारा अति- 
पराक्रमसे अरवम्रीव को जीत छया । तब आसन्नमृत्यु उस अर्वभ्रीवने पापके उदयसे कोधित 
हो चक्ररत्नको निष्ठुरतापूवेक वरिप्र्ठके ऊपर चरखाया । वह चक्ररत्न च्रिप्ष्ठ की प्रदक्षिणा 
देकर उसके पुण्योदयसे उसकी दाहिनी भुजापर आकर विराजमान हो गया । तब त्रिप्ष्ठने 
तीनखण्डकी लक्ष्मीको वमे करनेवाटे ओर रान्रुओके छिए भयकर उस चक्रको शीघ्र टेकर 
निष्ठुर हृदय होके कोधसे अपने शत्रुको रक्ष्य करके फका । रौद्रपरिणामी छबुद्धि अरवम्रीव 
भी उस चक्रके द्वारा मरणको प्राप्र होकर तथा बहुत आरम्भ-परिप्रहादिके द्वारा पूवंमे 
नरकायुके बोधनेके महा अञ्युभ पापोद्यसे समस्त दुःखोकौ खानिभुत, सुखसे दूर, घृणास्पद्‌, 
सातवे नरकको प्राप्न हुआ ॥१००-१०५॥ 

इसके परचात्‌ उस अङ्वमग्रीवके जीतनेसे जगद्-ज्याप्र यञ ओर स्यातिको प्राप्र कर 
चक्ररत्नके द्वारा तीनखण्डोमे रहनेवाे सवं राजाोको, विद्याधरेरोको ओर न्यन्तरोके 
अधिपति मागध आदि देवोको अपने बरसे वमे करके ओर उनसे कन्यारत्न आदि विषयक 
सार पदार्थोको ठेर, तथा विजयाधे पवेतकी दोनो श्रेणियोके आधिपत्यपर रथनूपुरके 
नरेराको नियुक्त कर, षडञ्ञसेनासे वेष्टित, बडे भाई विजयके साथ दिग्विजय सिद्ध करके वह 
बहुपुण्यजञारी श्रीमान्‌ त्रिप्रषठनारायण रीखापूकंक छक््मी सोभा आदिसे मण्डित अपने दिव्य- 
पुरमे प्रविष्ट हुआ ॥१०६-१०९॥ पूर्वोपालित पुण्यके परिपाकसे सुद्॑नचक्र अदि सप्र रत्नोसे 
अछछ्ृत, देव, विद्याधर ओर सोह हजार राजाओसे नमस्कृत, ओर सोरह्‌ हजार राज. 
पुत्रियोके साथ निरन्तर एकमात्र नाना प्रकारके भोगोको बह आदि वासुदेव शिप्षठ भोगने 
र्गा ।११०-१११॥ मरण पयंन्त बह अतिगृद्धिसे भोगोको भोगता हभ, चारित्रक अश्से भी 
दूर रहता हज, ओर धमे, दान, पूजनादिके नाममात्रको भी छोडकर विषयोमे अति आसक्त 
रहा । इस कारण ओौर बहुत आरम्भ परिप्रहसे, तथा खोटी ठेरयासे नरकायुको बांधकर वह्‌ 
पापबुद्धि रोद्रध्यानसे ्राणोको छोडकर धर्मके विना पापके भारसे सातवे नरक-सागरमे 
गया १११२ ११४॥ वहो अति बीमत्स, अति घृणास्पद उसपत्तिस्थानमे अधोमुख हुए उसका 
जन्म हभ । दो षड्ीमे दी पुणे शरीरको प्राप्त कर एक हजार विन्छुओके काटनेसे भी अधिकं 
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दृश्िकैफसहस्राधिकवेदनविधायिनि । राव पर प्रकुर्वाणो न्यपतच्छ्वञ्न शतके ॥११६॥ 

उत्पव्याद्खु पुनस्तस्माद्‌ गग्यूतिश्चतविशतिम्‌ । वञ्चकण्टकस कीर्णे महापीठे पपात स॒ ॥११५॥ 

ततो वीक्ष्य स दीनार्मा नारकान्‌ मारणोद्धतान्‌ । कृप्स्नासताताकरीभूत तरक्ेत्रमिव्यचिन्तयत्‌ ॥११८॥ 
अहो केय धरा निन््ा सवेह खनिवन्धना । केऽत्रामी नारका रद्रा वेद्नाद्‌ानपण्डिता ॥११९॥ 
कोऽह कस्मादिहायात एकाकी सुखदूरग । केन दु कर्मणा वाहमानीतोऽत्र मयास्पदे ॥१२०॥ 
इत्यादिचिन्तनादाप्य विमङ्गावधिमाश्चत । श्वभ्रे स्वपतितज्ञावा विकापमिति सोऽकरोत्‌ ॥ १२१॥ 
अहो मया पुरा जीवराशयोऽनेकशो हता । असप्यकटुकादीनि माषितानि वचाति च ॥१२२॥ 
परश्रीस्ञ्यादिवस्तूनि सेवितानि हटान्मया । मेकितानि धनादीनि रामम्रस्तेन पापिना १२३॥ 
खादितान्यखाद्यानि चासेग्यसेवितानि बै । अपेयान्यपि पीतानि पञ्चेन्द्ियवज्ञात्मना ॥१२४॥ 
किमन्र बहुनोक्तेन मया सवं खराऽमना । पापमेक कृत घोर भ्राग्मवे स्वस्य घातकम्‌ ॥१२५॥ 

न छरुत परमो धमं स्वगेमुक्तिनिबन्यन । न मनाक्‌ पाछितान्येव तानि ञ्युमदानि च ॥१२६॥ 
नानुष्टित तप॒ किचित्पात्रदान न जातुचित्‌ । पूजन वा जिनादरीना ञ्युभकमं न चापरम्‌ ॥१२७॥ 

अत्र तेषा समस्ताना महाघाचरणात्मनाम्‌ । विपारफ्न महातीचा वेदना मे पुर स्थिता ॥१०२८॥ 
अतोऽह चक्र गच्छामि क्‌ प्रच्छामि वदामि कम्‌ । कस्य वा शरण यामि कखाता मे भविष्यति ॥१२९॥ 
इत्यारिचिन्तनोप्पन्ने पश्चात्तापे स्तरे । दद्यमानमना यावद्वतते सोऽतिदु खमा ॥१३६०॥ 

तावत्ते प्राक्तना पापा नारका एत्य तक्षणम्‌ । सुद्गरादिप्रहरिस्तं चन्ति नूतननारकम्‌ ॥ १६१॥ 
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वेदना देनेवाखी नरक भूमिपर दारुण शब्द करता हुआ गिरा । पुनः बह्म से एक सौ बीस 
कोडा ऊपर उच्खकर वज्रमय कटकोसे व्याघ्र नरककी महा दु.खदायी भूमिपर वह 
गिरा ॥११५-११७] तब वह बह दीनात्मा चिप्रष्ठका जीव मारनेके किए उद्धत नारकरियोको 
तथा समस्त असाताकौ खानिरूप उस क्षेत्रको देखकर इस प्रकार चिन्तवन करने रगा ॥११८॥ 

अहो, सवेदु.खोकी कारणभूत यह कौन-सी निन्य मूमि है १ यहपर वेदना देनेमे 
अतिङश्च महामयानक ये रोद्रस्वभावी नारकी कौन है १ मै कौन हूं? सुखसे दूर, अकेखा 
मे यह कह्॑से आ गया हू ! अथवा किस दुष्कमंसे मै इस अतिभयावने स्थानपर लाया गया 
हू १ इत्यादि चिन्तवन करनेसे शीतर प्राप्न हर विभगावधिज्ञानसे अपनेफो नरकमे पतित हुआ 
जानकर वह इस प्रकारसे विराप करने गा ।११९-१२१॥ अहो, मैने पृवभवमे अनेक वार 
जीवराञ्ञियोका सहार किया, असत्य ओर कटुरु-निन्य आदि वचन बोट, परायी लक्ष्मी, खी 
ओर अन्य बस्तुओको मैने बलात्कारसे सेवन किया, लोभगप्रस्त होकर मद्च पापीने धनादिका 
स ग्रह्‌ किया, अखाद्य वस्तुओको खाय, असेवनीय पदार्थोका सेवन किया ओर निरचयसे 
पचो इन्द्रियोके वञ्च होकर मेने अपेय मदिरा आदिका पान किया ॥१२२-१२४।) इस विषयमे 
अधिक कहनेसे क्या, मुञ्च पापात्मान पूवं भवमे अपना ही घात करनेवाठे सवं पापोको 
किया । किन्तु स्वगं ओर मुक्तिको देनेवाला परम धमे नही किया ओर न सुखदायी बतोको 
ही रचमात्र पाटन किया । न तपका अवुष्रान ही किया ओर न कभी पात्रोको दान दही दिया] 
न जिनदेवादिकी पूजा दही कौ ओर न कोई दूसरा ज्ुभ काम ही किया । इसिए यदपर उन 
महा पापाचरणवाछे समस्त कायेकि विपाकसे यह्‌ महातीव्र वेदना मेरे सामने उपस्थित हूं 
है ॥१२५-१२८॥। अतएव अव मै क जाॐ, किसे पून ओर किससे कहूं ९ मै किसकी शरण 
जाऊ ? यहोपर कौन मेरा रक्षक होगा ९ इत्यादि विचारसे उत्पन्न हए दुरुत्तर परचात्तापोसे 
जिसका हृदय श्र रहा है एेसा वह त्रि्रष्ठका जीव अति दु.ख भोगता हु अवस्थित था, 
तभी पूर्वमे उत्पन्न हुए पापी नारकी रोग उसके समीप तरक्षण आकर इस नवीन नारकौको 
मुद्गर आदिके प्रहारोसे मारने खगे ॥१२९-१३१॥ 








२८ श्री-वीरवर्धमानचरिते [३ १३२- 


उष्पाय्यन्ति केचिच्च तस्य नेत्रे परे खला । विदारयन्ति सर्वाङ्ग त्रोरयन्स्यन्त्रमालिकाम्‌ ॥१३२॥ 
निधणा क्ाथयन्स्न्ये छरतास्याङ्ग तिरोपमम्‌ । केचिच्छखेण छन्तन्व्यज्ञोपाज्ञान्यसिलानि च ॥१६३॥ 
आगवत्योर्क्षिप्य त केचित्तक्षतैरकराहफे । प्रपूतकार प्रङ्ुर्बाम न्यकषिपन्‌ दाहहेतवे ॥१३४॥ 

तेन सर्वाद्द्ग्धोऽस्मास्सोऽनीवदाहपीडित । बैनरण्या जरे गप्वा न्यमजत्तखशञान्तये ॥१३५॥ 
तत्रातिक्षारदुर्गन्धतोयो््याद्ये कदथित । असिपत्रवन सोऽगाद्धिश्रामायातिदु करम्‌ ॥ २२६॥ 

तस्य वाुवशात्तकष्णेरसिपप्रेमदच्युतै । छिन्मिन्न मभूत्तस्य बीभस्स गात्रमज्जसा ॥९३५॥ 
ततोऽतिखण्डिताङ्गोऽसौ दीन इस्स्नासु खाडिधिग । तद्द खकश्चान्तये ग्वा प्राविशशत्पवंतान्तरम्‌ ॥१३८॥ 
तत्रापि पापिभि कररनाखैर्विक्रियावछात्‌ । व्याघ्रसिहादिरूपाचे प्रारन्ध खादितु च स ॥१३९॥ 
इस्यादिविविध घोर कविवाचामगोचरम्‌ । सुङनक्ते त्यक्तोपम दु ख पापपाकेन सोऽन्वहम्‌ ॥१४०॥ 
सर्वान्धिसङिकासाध्यातृषामिस्तृषितोऽपिं स॒ । बिन्दुमात्र जरु पातु रुमते न कदाचन ॥१४१॥ 
विश्वान्नभक्चणाज्ञाम्या क्षुधया स चुभुक्जित । तिरमात्रसमाहार प्रामोति नाश्शितु क्रचित्‌ ॥१४२॥ 
रक्षयोजनमानोऽय पिण्ड क्षिक्ोऽत्र केनचित्‌ । दुत श्ीततुषारेण शतखण्ड प्रयास्यहो ॥१४३॥ 
इत्याचन्यन्महादु ख कायवाज्नसोद्धवम्‌ । पर परस्परोदौ रित क्षे्रोस्पश्चमज्सा ॥१४७४॥ 

सुदक्तं सोऽन्वहमव्यन्त पापपाकेन रौद्री । त्रयखिशप्समुदायु इष्णरर्य सुखातिग ॥१४५॥ 
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कितने ही दुष्ट नारकी उसके नेत्र उखाडने खगे, कितने ही उसके सवं अगका विदारण 
करने खगे ओर कितने ही उसकी ओतो की आवलीको बाहर निकार्ने लगे । कितने ही 
निदेयी नारकी उसका क्वाथ ( काटा ) बनाने खगो, कितने ही शख्नोके दवारा उसके श्चरीरको 
तिर समान खण्ड-खण्ड करने रगे । कितने ही नारकी उसके सवं अग ओर उपागोको काटने 
ख्गे । कितनोने आकर चिल्छाते हुए उसे उठाकर तप्त तेरुके कडाहमे पकानेके किए डारु दिया । 
इससे उसका सवग जट गया ओर वह्‌ अत्यन्त दहसे पीडित होकर बह्मंसे निकर कर शान्ति 
पानेके किए वेतरणीके जलमे जाकर इवा । उसके अत्यन्त खार, दु्गन्धित पानी की र्हरो आदि 
से पीडित होकर विश्राम पानके किए वह अतिदुष्कर असिपच्रवनमे गया ॥१३२-१३६।। वायुके 
वेगसे गिरे हुए उस वनके बृक्षोके तरख्वारकौ धारके समान तीक्षण पत्तोसे उसका शरीर छिन्न- 
भिन्न होकर निङ्चयतः अति भयानक हो गया ॥१३७॥ तब अति खण्डित शरीरवबाटा वह्‌ दीन 
नारकी सवं दुःखोके समुद्रम वकी ख्गाता हु उस दुःखकी श्ञान्तिके रए प्व॑तके मध्यभाग- 
मे प्रविष्ट हआ । वहोपर भी पापी रूर नारकी विक्रियाके बसे व्याघ्र, सिह, रीछ आदिक 
रूप बनाकर उसे खने रगे । इनको आदि लेकरके अनेक प्रकारके कविके वचन-अगोचर, 
उपमा-रदहित दुःखोको वह्‌ नारकी पापके विपाकसे निरन्तर मोगने रगा ॥१३८-१४०॥ सभी 
समुद्रोके जर-पानसे भी नही शान्त होनेवाटी प्याससे पीडित रहते हृए भी उसे कभी एक 
बिन्दु जर पीनेके डिए नदी मिखा । ससारके समस्त अन्नके भश्चणसे भी नही शान्त होनेवाटी 
भृखसे पीडित होनेपर भी कभी विर-प्रमाण भी आहार खनेके छिए नही मिटा ॥१४१-१४२॥ 


उन नरकोमे रीत वेदना इतनी अधिक हे कि यदि एक खाख योजने प्रमाणवाटा 
रहेका गोका किंसीके द्वारा वहो डा दिया जाये तो वह वके अति शीत तुषारसे अहो 
रीघ्र ही शतधा खण्ड-खण्ड हो जाये ॥१४३॥ इन दु.खोको आदि ठेकर उन नारकियोऊ 
परस्परमे दिये गये क्षारीरिक, वाचनिक ओर मानसिक दुःखोको तथा कषेत्र-जनित अस्य 
महादु-लोको वह रोद्रबुद्धि नारकी पापकमंे विपाकसे निरन्तर भोगने खगा । वहपर चिप्र 
के जीव उस नारकी कौ आयु तेतीस सागरोपम थी, छृष्ण ङरया थी ओर बह सद्‌ दु.खोसे 
सन्तप्त रहता था ॥१४४-१४५५ 


३ १५० | तृतीयोऽधिकार २९ 


अथैतस्य वियोगेन बरूमद्रोऽतिपुण्यधी । विश्वाङ्गमोगराञ्यादौ विरक्ति प्राप्य सोऽज्ञसा ॥१४६॥ 
करत्वा घोरतर द्वेधा तपो ध्यानासिना तत । छरस्नक्मैरिपून्‌ हत्वा रन्ध्वानन्तचतुश्ट्यम्‌ ॥ १ ४७॥ 
देवाचेनीय निर्बाणमनन्तसुखसागरम्‌ । निरोपम्य निराबाध जगाम विश्ववन्दितम्‌ ॥ १४८॥ 

इति सुचरणयोगाद्‌ भुक्तमोगोऽपि चैरोऽगमदिह जगदभ्य सप्पद्‌ बन्धुरन्य । 
कुचरणविधिपाकादन्त्यपाताररन्ध चरत चरणसार मो विदित्वेति दक्षा ॥१४९॥ 

एतद्‌दु खनिवारक शिवकर कर्मारिविध्वसक द्यन्तातीतगुणाणेव मवहर स्वसु क्तिशर्माकरम्‌ । 

विश्वेश शरण जगस्जयप्षतां वन्य च पूज्य वर वन्दे तद्‌ पुणसिद्धयेऽन्तिमजिन श्रीघमतीथंङ्करम्‌ ॥१५०॥ 


इति श्रीभट्रारकसकरकीपिविरचिते वीरवर्धमानचरिते 
स्थुलभवचतुष्टयवणंनो नाम तुतीयोऽधिकार, ॥३॥ 


कि ककि 


तरिप्रष्ठ नारायणके वियोगसे समस्त देह, भोग ओर राज्यादिसे विरक्त होकर उस 
पुण्युद्धि विजय बर्मद्रने युनिदीक्षा रे टी ओर अतिघोर बहिरग-अन्तरग दोनो प्रकारका 
तप करके पुन ध्यानरूपी खद्गसे समस्त कमेरूपी श्न्रुओको नष्ट कर ओर अनन्तचतुष्टयको 
प्रप्र कर तथा देबोके द्वारा पूजाको पाकर अनन्तसुखके सागर, निरुपम, निराबाध एव 
विरव-वन्दित निवीणको प्राप्न हुआ ॥१४६-१४५॥ 

इस प्रकार उत्तम चारित्रक भोगसे एक भाई सबेसासारिक सुखोको भोगकर जगत्‌के 
अग्रभागपर स्थित मोक्षरूप सतदको प्राप्न हुञा । ओर दूसरा भाई खोटे आचरणसे उपाजित 
पापके चिपाकसे अन्तिम पातारुके छिद्र स्वरूप सप्तम नरकको प्रप्र हृ । ठेसा जानकर 
हे चतुर मनुष्यो, सारभूत चारित्रका आचरण करो ॥१४९॥ 

यह धरममरूपी तीथं सवंदु खोका निवारक हे, शिव-कारक दहे, कमेरूप रान्रुओका 
विध्वसक है, अनन्त गुणोका सागर दै, ससारका सहारक्‌ हे, स्वगे-मुक्तिके सुखका भण्डार 
है । ेसे धमंरूप तीर्थके प्रवतंक जगत्के ईश, तीन खोकको शरण देनेवाठे सन्त जनोसे 
वन्दनीय, उत्तम ओर पूज्य अन्तिम तीर्थंकर श्री वधमान जिनको मे उनके गुणोकी सिद्धिके 
रए वन्दना कृरता हू ॥१५०॥। 





इस प्रकार भटारक श्रौ सकर्कीति-विरचित इस वीर वधंमानचरितमे उनके स्थर 
चार भवोका वर्णन करनेवाला तीसरा अधिकार समाप्त हआ ॥२॥ 


चतुर्थोऽचिकार 


श्रीमते मुक्िनाथाय स्वानन्तगुणशाछिने । महावीराय तौीर्थेशञे त्रिजगत्स्वामिने नम ॥१॥ 

अथैष नारक श्वश्नान्निर्गस्य स्वायुष क्षये । वनिसिहगिरौ सिहो बभमवाङ्भपाकत ॥२॥ 
तत्राप्येन उपारम्य हिंमादिकररक्ममि । तस्योदयेन स प्राप निन्धा रलप्रभावनिम्‌ ॥३॥ 
अनुमय महादु खमेकाडध्यन्त ततो हि स । च्युष्वा दु कम॑बद्धाप्मा द्वीपऽस्मिन्नादिमे श्चुमे ॥४॥ 
भारते सिद्धकटस्य प्राग्भागे हिमवदूगिरे । सानावमृन्गाधीश्चस्तीक्ष्णदषटो गान्तक ॥५॥ 
कदाचित्त खगेकस्य मक्षयन्त ददश खे ! गच्नू मन्यहितोचयुक्तो यमी नाञ्नाजितजय ॥६॥ 
चारणर्िपरिप्रा्चो ह्यनेकगुणसागर । सहामितपुणाख्येन मुनिना व्योमगामिना ॥७॥ 

स्मप्वा तीथंकयेक्त सोऽवतीयं नमसो महीम्‌ । उपविश्य शिखापीडे कपया चारणाग्रणी ॥८॥ 
खगाधिप समासा तद्धितयेद्युवाच बै । भो मो मन्य सृगाधीश्च श्णु पभ्य मयोदितम्‌ ॥९॥ 
चिष्ष्ठेाभवे पूवं वया मुक्ता उुमोदयात्‌ । भोगा मनोहरा स्वेन्दियवृसिक्ररा परा ॥१०॥ 
दिव्यश्चीमि सम प्राप्य त्रिखण्डस्वामिजा श्रियम्‌ । अतीवविषयासक्स्या मृप्यन्त सद्‌ ब्रषाद्धिना ॥११॥ 
तेभ्यो जातमहापापपाकेन विषयान्धधी । द्त्वा त्व सक्षम श्वभ्र गतो दु कर्मचेष्टित ॥१२॥ 

तत्र वैनरणी मीमा क्षारपूष्यप्‌कुकर्दमाम्‌ । प्रवेशितोऽतिपापिष्ठेरव प्राग्मजनजाघत ॥१३॥ 
तक्ताय पिण्डनिघतिश्र्णितो नारकैबंलात्‌ । सतक्तकोहनारीमि प्रातश्वारङ्गन सुह ॥१४॥ 








युक्तिक नाथ, आत्मीय, अनन्तगुणश्षारी, त्रिजगस्स्वामी, तीर्थेश श्रीमान्‌ महाबीर 
भगवान्‌को नमस्कार हो ॥१।। 

अथानन्तर बह बरिप्रषठ नारायणका नारकौ जीव आयुके क्षय होनेपर वहसे निकरुकर 
वनिसिंह नामक पवतपर पापके उद्यसे सिह हु ॥२॥ वहँपर मी हिसा मह्रूर कमसि 
पापका उपाजन कर उनके उद्यसे वह निन्दनीय रःनम्रमा नामकी प्रथम नरकभूमिको प्रप्र 
हआ ॥२॥ वहपर एक सागरोपम काट तक महादु खोको भोगकर खोरे कर्मोसि बधा हुआ 
वह्‌ नारक वहसि निकट्कर इसी प्रथम शुम जम्बृद्रीपमे भरत क्षेत्रके सिद्धक्रूटके पुवे- 
मागमे शिखरपर तीक्टण दादोवाङा, मृगोका यमरूप स्गाधीरा सिह हुआ ॥४५ किसी 
समय भन्योके हितमे तत्पर, अनेक गुणोके सागर, चारणऋद्धिके धारक अमितगण नामक 
आकारागामी सुनिके साथ आकारमे जाते हए अजितजय नामके मुनिराजने उसे एक सगको 
खाते हुए देखा ।६-७॥ तीर्थकरदेवभाषित बचनका स्मरण कर चे चारण-ऋद्धिधासियोमे 
अग्रणी खनिराज दयासे प्रेरित होकर प्रश्वीपर उतरकर ओर एक शिापीटपर उस सिंहके 
समीप बेठकर उसके हिताथं इस प्रकार बोे- मो मो भव्य म्रगराज, मेरे हितकारी वचन 
सुन ॥८-९॥ तूने पहले विष्रषठ नारायणके मवमे युण्यके उदयसे सवं इन्द्रियोको तप्त करने- 
वारे, तीन खण्डकी साम्राज्यरक्ष्मीको पाकर दिग्य स्ियोके साथ धर्मके विना परम मनोहर 
भोगोको विषयान्ध बुद्धि होकर भोगा है ॥१०-११॥ उन भोगो सेवनसे उतपन्न हए महापापके 
परिपाकसे मरकर तू. सातवे नरकमे गया । वरहोपर दुष्कम॑की चेष्टावाछे तुश्चे पापी नारकियोने 
पूवं जन्ममे स्नान करनेसे उलन्न हृए पापके फल स्वरूप खरे, पीव अर कौचडमय जरसे 
भरी इई भयानक वेतरणीमे प्रवेश कराया ॥१२-१३॥ उसी भवमे किये गये परस्जीसगकके पापसे 
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परखीसरपापेन बद्धो नानातिबन्धने । कगोँ्ठनासिकादीना छेदनैस्त्व कद्थित ॥१५५॥ 

जीवहि सोद्धवाघेन सूक्ष्मखण्डेस्तिरोपमै । खण्डितोऽतीवदीनास्मा दरीमारोपितो भवान्‌ ॥१६॥ 
इत्यायर्विविधेर्घो रे कदथंनादिगोटिमि । पीडित शरण निष्य श्राथ॑यस्स्व न चास वान्‌ ॥१७॥ 
निगेत्य नरकादाु क्षये कर्मारिभिचरेत । जात सिह पराधोनस््वमिहैवातिपापधी ॥ १८॥ 
छवप्पिपासातपातौवज्ञीतवषदिभिमेवान्‌ । बाध्यमान पुन कृत्वा कऋररकर्माञ्चुमार्रम्‌ ॥१९॥ 
प्राणिहिसादिना तस्य विपाकेनातिढु खमार्‌ । प्रथमा प्रथिवी प्राप्तो विश्वाश्चमंखनी खल ॥२०॥ 
एत्य तस्मादिहोत्पन्नर्स्वमयापि समुद्वहन्‌ । कररता परमा किं ते विस्रता शवश्रवेदना ॥२१॥ 
अतो दुगंतिनाश्चाय स्यक्त्वा कोयं प्वमज्नसा । गृहाणानशन सार चतपू भावम्‌ ॥२२॥ 
तदुक्तमिति स श्रुत्वा रुड्ध्वा जातिर्खतिं तदा । घोरत सारद सौवमयास्सर्व्गकम्पित ॥२३॥ 
गरद्राप्पजरोऽतीवशान्तचित्तौऽमवत्तराम्‌ । अश्रुपात ञ्चा कुवन्‌ पशचात्तापभवेन च ॥२४॥ 
पुनसुनिदरि वीक्ष्य स्वस्मिन्‌ बदनिरक्षणम्‌ । शान्तान्तःङ्ग मभ्येस्य कृपयैवममाषत ॥२५॥ 

पुरा पुरूरवा भिदो भूष्वा त्व धमेरेशत । सौधमं नि्जरो जातस्तस्मानच्युत्वा छुभोदयात्‌ ॥२६॥ 
जभूमरोचिनामेह मरतश्चसुतो महान्‌ । चृषभस्य स्वामिना सार्धं कृतदीक्षापरिग्रह ॥२७॥ - 
परीषहमयास्यक्स्वा सन्मरागं पापपाकत । गृहीप्वा दुगतेहेतु वेष पाखण्डिना भवान्‌ ॥२८॥ 
सन्मार्गदूषण करवा कुमार्मममिवधयन्‌ । पितामहस्य सद्वाक्यसनादुत्यादिदुष्टघी ॥२९॥ 
तन्मिथ्योद्धवपापेन जन्मखव्यादिपौडित । मवारण्ये मन्‌ प्रक्षोदुखदु कम॑सनयम्‌ ॥६०॥ 
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उन नारकियोने अति सन्तप्त खोहेकी पुतलियोसे बखात्‌ बार-बार आलिगन कराया, ओर 
तपे हए खोहेके पिण्डोसे मार मारकर तेरा चूणं कर दिया । उस भवमे की गयी जीव-हिसाके 
पापसे उन नारकियोने नाना प्रकारके बन्धनोसे बोधकर, कान, ओट ओर नाक आदि अगो 
को छेदन कर ओर शस्नोसे तिरति समान सृष्म खण्ड कर-करके तुञ्चे खन्न दुख दियेदहै 
ओर अतिदीन बने हुए तुक्े शुखीपर चटाया हे ॥१४-१६॥ इनको आदि छेकर नाना प्रकारकी 
घोर कोरि-कोटि यातनाओसे तुश्च नित्य खब पीडित कियाद ओर तेरे प्राथ॑ना करनेपर भी 
तुञ्चे किसी ने शरण नही दी ॥१७॥ आयकरे क्षय होनेपर नरकसे निकटकर कम॑वैरियोसे 
धिरा पराधीन हृभा तू यह पर सिह हअ । तब मी तुश्च पापवुद्धिने जीवोकी हिसा कर-करके 
महापापोँका उपाजंन किया, तथा भूख-प्यास, गर्मी-सर्दीं ओर वषा आदिके महादु खोसे 
पीडित हो अति दुख भोगता हुआ वह्मुपर उपाजित पाप कमके विपाकसे दुष्ट तू समस्त 
द॒ खोकी खानिरूप प्रथम प्रर्वीको प्रप्र हज ॥१८-२०॥ वहो से निकल्कर तु पुन य्होपर 
सिह हुआ है ओौर आज भी परम करूरताको धारण कर इस दीन हरिणको खा रहा है १ क्या 
तञ्च नरककी बे सब वेदना विस्त हो गयी है ॥२१॥ अत अबवत्‌ शीघ्र ही दुगतिके नाद्यके 
ठिए ऋूरताको छोडकर त्रतपृेक पुण्यके सागरस्वरूप अनङञानको ग्रहण कर ॥२२॥ मु निराजके 
इस प्रकारके वचन सुनकर ओर जातिस्मरण ज्ञानको प्रप्र कर उसी समय घोर ससारके 
दु ख-ससुदायके भयसे सर्वागमे कम्पित होकर आंखोसे ओसुभको बहाता हुआ वह्‌ सिह 
अत्यन्त शान्तचित्त हो गया । पड्चात्तापसे उतपन्न हुए शोकसे अश्रुपात करते हए ओर अपनी 
ओर एकटक दृष्टिसे देखते हए उस सिहको देखकर ओर उसे अन्तरगमे शान्तचित्त हआ 
जानकर मुनिने दयासे प्रेरित होकर इस प्रकार कहा ॥२३-२५॥ 

हे ृगराज, आजसे कितने ही भव पूवं तु पुरूरवा भीरु था । वहो धघमेका लश्च पाकर 
उसके फर्स सौधम स्वर्गमे देव हआ । वहसे च्युत होकर पुण्यके उदयसे तू भरतनरेश्चका 
महान्‌ पुत्र मरीचि हुआ । तब तूने यहोपर्‌ ऋषभदेव स्वामीके साथ दीश्चा धारण कर खी 
॥२६-२७्‌] पुन परीषदोके भयसे सन्मागको छोड़कर पापके उद्यसे दुगेतिके कारणभूत 
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विथोनैरिष्टवस्तूना स योगैश्च खलास्मनाम्‌ । स्वानिष्टकारिणा रोगङ्धेशाय प्रये परे ॥३१॥ 

अपर च महद्दु ख ब्रहत्पापोदयारपिंतम्‌ । भ्रमता सुचिर कार त्र्तस्थावरयोनिषु ॥३२॥ 
सकराघातपूर्णासु पराधीनतया स्वया । रन्ध घोरतर निन्यमपख्यातसमावधि ॥३३॥ 

केनापि हेतुनावाप्य विश्वनन्दिव्वमाक्तवान्‌ । सयम तन्निदानेन तिषएृष्ठोऽभृद्धवान्न प ५३४॥ 
इतोऽस्मिन्‌ मारते क्षेत्रे द्मे भाविजन्मनि । तीथंकरृदन्तिमो नून भविष्यसि जगद्धित ॥३५॥ 
जम्बूद्टीपस्थपूर्वाख्यविदेहे श्रोधराह्य । तौथंकतति सषृष्ट केनचिस्घदसि स्थित ॥३६॥ 
भगवन्नादिमे द्वीपे मरते यो भविष्यति । चरमस्तीथंङृत्तस्य जीव काद्य प्रवतेते ॥३७॥ 

इति तस्प्रशनतोऽवादीजिनेन्द्र स्वगणान्‌ भ्रति । त्रिकारुगोचरा सर्वा त्वदीयां सुकथाभिमाम्‌ ॥३८॥ 
जिनेशश्रीसुखादेतच्छसवा दिव्य कथानकम्‌ । भूत मापि मया कृर्स्न ते हिताय निरूपितम्‌ ॥३९॥ 
इदानी त्व चिरायात मिथ्यात्व मवकारणम्‌ । हाखाहरमिवोञज्ङ्ित्वा सम्यक्त्वे डुद्धिकारणम्‌ ॥४०॥ 
धर्मकल्पतरोमंल शङ्कादिदोषवर्जितम्‌ । सोपान प्रथम सुक्तिसौधस्य स्वीकुरु दुतम्‌ ॥४१॥ 

तेनते जायते नून विश्वाभ्युदयमञ्जसा । जगस््रयमव सोख्य चाहदत्पयादिसस्पद्म्‌ ॥४२॥ 
यतोभ्न दशंनेनैव समो धर्मों जगत्त्रये । न भूतो न भविता नास्ति सर्वाम्4दयसाधक ॥५४३॥ 
मिथ्यात्वेन सम पापन भूतन भविष्यति । न विध्यते त्रिरोकेऽपि विश्वानथंनिबन्धनम्‌ 1॥४४॥ 
श्रद्धान स्च त्वाना चाहेदागमयोगिनाम्‌ । नि सदेह जिन प्राहुदैशेन क्तानव्रततदम्‌ ॥४५॥ 
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पाखण्डियोका वेष ग्रहण कर, सन्मागमे दूषण कगाकर ओर कुमागंको बाते हुए अपने 
पितामह ऋषभदेवके उत्तम व चनोका अनादर करके अत्यन्त दुष्टबुद्धि होकर मिथ्यास्वका 
उपाजेन किया । पुन, उस मिथ्यास्व कमस उर्पन्न हुए पापसे जन्म-मरणादि से पीडित होते 
हए तुम इस ससार-काननमे परिधमण करते हुए दुष्कमेसे उत्पन्न महादु खोको प्रप्र हृए हो 
॥२८-२०॥ इष्ट-वस्तुओके वियोगसे, दुजन सनुष्योके ओर अपने अनिष्टकारी वस्तुओके सयोग 
से ओर भारी रोग-क्तशादिकं दु खोसे तुम पीडित रहे हो । इसके परचात्‌ भारी पापे उदयसे 
अति दीघेकारुतक तुमने सवंप्रकारकी असाताओसे परिपृणं त्रस-स्थावर योनियोँमे पराधीन 
होकर धूमते हए महानिन्य, अतिषोर दु खोको असख्यात कार्तक भोगा ॥३१-३३॥ पुन 
किसी पुण्यके निमित्तसे तुम विश्वनन्दीके भवको प्रप्र हुए ओौर वह॑पर सयमका पार्न कर 
तथा निदानका बन्ध कर उसके फलसे तुम विष्रष्ठ राजा हुए ॥३४॥ अब इससे आगे दसवें भवभें 
त॒म इसी भारतवषंमे जगत्‌का हित करनेवाठे अन्तिम तीर्थकर नियमसे होगे ॥३४-२५॥ 
जगवू्ीपस्थ पूव विदेह नामके क्षेचमे श्रीधर नामक तीर्थकर समवक्षरणसें विराजमान हे। 
उनसे किसौने पृचछठा-हे भगवन्‌, इस जम्बूदीपके भरतश्चेवमे जो अन्तिम तीर्थकर होगा, वहं 
आज कोपर हे । इस प्रकारके प्रन करनेपर जिनेन्द्रदेवने अपने गणोके प्रति तुम्हारी यह्‌ 
त्रिकार विषयक श्म कथा कहौ ॥२६-२८॥ जिनेन्द्रदेवके श्रीमुखसे सुनकर मैने तेरे दितकं 
ठिए यह्‌ भत्‌ ओर भावी सवं दन्य कथानक तुशचे कहा है ॥२९॥ अवं तू चिरकारसे आये 
हॐ ससार कारणभूत इस मिभ्यात्वको हाखाहर विषके समान समञ्च छोड ऊर पवित्रता 
ॐ करणभूतः धमरूप कल्पनृक्षका मूर, युक्तिरूप प्रासादका प्रथम सोपान यह सम्यक्त्व 
यकादि दोषोसे रहित होकर के शीघ्र स्वीकार कर ।४०-४१॥ इस सम्यक्त्वे प्रभावसे तेरे 
निश्चयसे शी विश्के समस्त अभ्युदय, तीन जगत्के सुख ओर ती्थकरादिके उन्तम पद प्राप्न 
होगे । क्योकि तीन जग्मे सम्यग्दशञनके समान सर्वजभ्युग्योका साधक धं न हुआ 
न ह ओर न होगा ॥४२-४॥ तथा समस्त अनर्थोका कारण मिथ्यात्व-जेसा पाप तीन रोकमे 
न हुआ, ॥ दे ओर न होगा ॥४४॥। जिनेन्द्रदेषने सात तत्त्वोके, ओर सत्याथं देव- 
साख-गुरुभोक सन्देह-रदित श्रद्धानको ज्ञान-चारित्रका देनेवाखा सम्यण्दशन का हे ॥४५॥ 
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सन्यासेन सम चेद गहाण त्व दृषा । स्यक्त्वा मासाङ्गिघातादीन्‌ स्वभुंक्स्यादिसुखावहम्‌ ॥४६॥। 
उच्छृष्टश्रावकाणा खदून्रते सवेजंगद्धितै । त्यच्छदोषे सहातीव छद्धिदै श्रीजिनोदितै ।॥४७॥ 

भद भ्रशृति तेनास्ति ससारश्नमणाद्‌ भयम्‌ । रचि विधेहि सन्मागे दुर्मागं विरमाज्ञसा ॥४८॥ 
इस्थ योगिभ्खेन्दूद्धव सद्रम॑सुधारसम्‌ । पीत्वा मिभ्याविष घोर वभित्वाश्चु चिरागतम्‌ ।७९।। 
सइ प्रदक्जिणीृत्य सुनियुग्म सुराचितस्‌ । प्रणम्य क्िरसाधाय श्रद्धान हदये परम्‌ ॥*५०॥ 
त्वा्थश्रोजिनादीनां सम्यक्त्व सकरेव्र॑ते ! सन्यासेन सम सिंह स्वीचकरे कारुरन्धित ।५१॥ 
निराहार विना जातु बतमस्य न जायते । यत क्रचिन्स्रगारीणामाहारो ज परासर ॥५२॥ 
अतोऽस्य प्रम घें ब्रताचरणमूनितम्‌ । अथवा काररुन्भ्यान्न क्रि न जायेत दुम्‌ ।।५३॥ 

तदा प्रश्टेति सिहोऽभूत्‌ सयमी च प्रश्चान्तघी । चित्रस्थ इव ान्ताङ्ग सत्रं सावयवर्जिंत ।॥५४॥ 
दु स्थितिं ससतैर्नित्य मनसा भावयन्‌ सुहु । श्चुत्तषादिंभव! सर्वां सहन्‌ बाधा वनोद्धवाम्‌ ।। +५॥। 
परर्यत्वेन दया कुवन्‌ विरवसच्वेष्वनारतम्‌ । अप्रशस्त द्विधा ध्यान हत्वा स्वैकाग्रचेतसा ।५६॥ 
धर्मध्यानदुगादीनि चिन्तयन्‌ सोऽघहानये । निश्चखाङ्ग विधायाच्चं सयमीव स्थिरोऽमवत्‌ ।५७॥ 
यावल्नीव प्रपास्योचैरित्थ चतकदम्बकम्‌ ! सन्याससहित प्रान्ते त्यक्त्वा प्राणान्‌ समाधिना ।५८॥ 
व्रताद्िजफलेनाभूत्कस्पे सोधमनामनि । धिह महद्धिक सिहकेतुनामामयो महान्‌ ॥५९॥ 

सपूणं वपुरासाद्य नवयौवनमण्डितम्‌ । उपपादक्जिरागसं घटिकाद्वयमभ्यत ॥१०।। 
विज्ञायावधिवोधेन प्रारमव व्रतज फलम्‌ । प्रशस्यधमेमाहारम्य सोऽधाद्धमे मति दृढाम्‌ ॥६१।॥ 


।॥ 0) 


इसकिए तू धमकी प्राधिके ठिए मास भक्षण एव प्राणिघात आदिको छोडकर स्वग-मुक्ति 
आदिके सुख देनेवाङ इस सम्यग्दशेनको तथा श्री जिनदेव-कथित, जगत्‌-हितकारी अतीव 
शुद्धि-प्रदाता सभी निर्दोष सदूत्रतोको सन्यासंके साथ प्रहण कर ॥४६-४७॥ यदि तुच 
ससारके परिभ्रमणसे दुखदहै, तो भजसे ही सन्मागमे सुचिको धारण कर ओर दुर्मागंसे 
सचीघ्र विराम ठे ॥४८॥ 

इस प्रकार योगिराजके मुखचन्द्रसे प्रकट हुए उत्तम धमेरूपी अस्त रसको पीकर ओौर 
चिरकार्से आये हुए घोर मिथ्यात्वको शीघ्र वमन कर, देव पूजित सुनि-युगर्की बार-बार 
प्रदक्षिणा ओर मस्तकसे नमस्कार करके कारुछन्धिके बरसे उस ॒सिंहने श्रावकके सवेत्रतोके 
ओर सन्यासकं साथ तत्त्वाथंका एव देव-शाख्र गुरुका परम श्रद्धान हृदयम धारण करके 
सम्यग्दशनको स्वीकार किया ॥४९-५१॥ निराहार रहनेके विना सिंहके ब्रत कभी सम्भव नही 
हे, क्योकि सृगारि-सिहोका मासक सिवाय कदी भी ओर कों दूसरा आहार नही ह ॥५२॥। 
अत, उस सिहका यह परम पेयं हे कि उसने इस प्रकारका उत्तम त्रतका आचरण करना 
स्वीकार क्रिया । अथवा कारुलन्विसे इस ससारमे क्या दु घट बात सुघट नही हयो जाती है 
॥५२।। इसके पश्चात्‌ बह सयमी. सिंह एकदम शान्त बुद्धिवाला हो गया । वह चवित्रमे छिखित 
सिहके समान शान्त शरीर ओर सवं सावद्यसे रहित होकर ससारकी खोदी स्थितिका मन- 
से निस्य बार बार भावना करता हभ, भूख-प्यास आदिसे उत्पन्न तथा वन-जनित सभी 
वाधाओका धैयंके साथ सहन करता हुआ, सवं प्राणियोपर निरन्तर दया धारण करता हु, 
आते-रोद्र इन दोनों प्रकारके अप्रशस्त ध्यानोको दूर कर अपने एकाग्रचित्तसे पापोकी हानिके 
लिए धर्म॑ध्यान ओर समभ्यग्दशंनादिका चिन्तवन करता हुआ निश्च अग करके उच्च सयमी 
मुनिके समान स्थिर हो गया ॥५४-५७) यावल्नीवन इस प्रकार उच्छृष्ट रीतिसे सभी त 
समूहका सन्याससदहित पाटन कर ओौर अन्तमे समाधिके साथ प्राणोका त्याग कर वह सिंह 
व्रतादि पान करनेसे उत्पन्न हए पुण्यके फटसे सौधम नामके कल्पमे सिहकत नामका महा- 
ऋद्धिवाखा महान्‌ देव हुआ ॥५८-५९॥ उपपाद शिराके भीतर दो घड़ी कार्मे ही नवयौवन 

५ 

















३४ श्री-वीखधमानचरिते [ ४ ६२- 


ततश्रत्यालये गत्वा दिभ्याष्टविधपूजने । सोऽहता मणिमूर्तीना भक्त्या चक्रे महामहम्‌ ॥।६२॥ 

युन श्रीभ्रतिमाना नृखोकनन्दीश्वरादिषु । सर्वाभ्युदयसिद्धघर्थं छत्वा पूजा जिनेरिनाम्‌ ।।६३॥। 
गणेश।दिञुनीन्द्राणा प्रणाम च सुदामर । श्रुत्वा तेभ्य सुतस्वादीनुपाज्यं बहुधावरषम्‌ ॥६७।। 
आसादयानु निज स्थान स्वयुण्यजनिता श्रियम्‌ । स्वीचकार सहादेवौ विमानादिकगोचराम्‌ ॥६५॥! 
हृत्यादिविविध पुण्य सदाजेयन्‌ सुचेष्टया । स्वहस्तोरूदिव्याज्ञो नेत्नोन्मेषादिवजित ॥६६॥ 

साद्य क्ष्मान्तावधिक्ानविक्रियद्विबलान्वित । अतीतैर्िसहसराब्दै सुधाहार हृदाहरन्‌ । ६७॥ 
विशाद्धिनिरतिक्रान्तेम॑नागुच्छेवासमामजन्‌ । पश्यन्‌ रुप विरस च नतंन दिव्ययोषितास्‌ ।।६८॥ 
कुर्वन्‌ क्रीडा स्वदेवीभि सौधोघानाचरादिषु । स्वेच्छया विहरन्‌ भूत्याससख्यद्रीपादिषु स्वयम्‌ ।।६९॥ 
सवेद खातिमो विश्वश्शमशितान्धिमध्यग । द्विसागयोपमायुष्क स्वेदधातुमलातिग ॥७०॥ 

भुञ्ानो विचिधान्‌ मोगान्‌ पुरा सुचरणार्जितान्‌ । न जानानो गत कार सदास्ते तच्र सोऽमर ।1७१॥ 
अथ प्राग्धातकीखण्डे विदेहे पवस्ते । देशोऽस्ति मज्ञ खावत्याख्येयमाङ्ल्यकारक ॥७२॥ 

तन्मध्ये विजया्घाद्वि गेग्यूत्येकशतोन्नत । भाति इूटजिनागारवनश्रेणिपुरादिषु ।७३॥ 
तस्थादेरूतरश्रेण्या नगर कनकश्रमम्‌ । राजते कनकप्राकारप्रतोरोजिनार्यै ॥७४॥ 

पपि कनकपुडखाख्यस्तस्यासीत्‌ खेचराधिप । भरिया कनकमालाख्यास्याभवत्‌ कनकोञ्ञ्वर। ।७५॥ 
तयोच्युत्वा स सौधर्मात्‌ सिदकेतुसुर शमात्‌ । कनकोञ्ञ्वरनामाम्‌त्‌ सूनु कनककान्तिमान्‌ 1\७६॥] 
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मण्डित सम्पूणं क्षरीरको प्राप कर ओर अवधिज्ञानसे पूवं मवमे पाटन किये गये त्रत-जनित 
फलक ओर प्रज्ञं सनीय धमेके माहात्म्यको जानकर उस देवने धम॑मे अपनी बुद्धिको ओर भी 
दृढ किया ॥६०-६१॥ 

तत्पश्चात्‌ चैप्याख्यमे जाकर उसने अहेन्तोकी मणिमयी मू्तियोकी दिन्य अष्टविध 
द्रम्योसे भक्तिकं साथ महापूजन किया ॥६२॥ पुन, सवं अभ्युदयकी सिद्धिके लिए उसने मनुष्य 
लोक ओर नन्दीशर आदि द्वीपोमे स्थित श्री प्रतिमाओका ओौर श्री जिनेन्द्र तथा गणधपदि 
युनीन्द्रोका पूजन करके, प्रणाम करके ओर हषे साथ उनसे जीवादि सतत्त्वोका उपदेश 
सुनकर ओर अनेक प्रकारसे पुण्यका उपाजंन कर वापस अपने स्थानपर आकर अपने पुण्यसे 
उत्पन्न हुई महादेवियोकी ओर विमान आदि सम्बन्धी सवं टक्ष्मीको उसने स्वीकार किया 
॥६३-६५॥ इस प्रकार वह देव अपनी उत्तम ॒चेष्टासे जिनप्रतिमापूजन, धर्मश्रवण आदिके 
दवारा नाना प्रकारके पुण्यका उपाजेन करता हुआ स्वगमे समय विताने र्गा । उसका दिम्य 
सरीर सात हाथ उन्नत था, उसके नेच निमेष-उन्मेष आदिसे रहित थे, पटी रलप्रभा 
परथि वीक अन्ततकके अवयिज्ञान ओर तस्ममाण विक्रिया करनेकी ्चक्तिसे युक्त था, दो हजार 
वषं बीतनेपर मन से असृत-आहार करता था, तीस दिन बीवनेपर ऊ थोडी-सी श्वास केता 
था ओर दिन्याङ्गनाओके रूप, विटास ओर नृत्यको देखता हआ, देव-मवन, उद्यान ओर 
पवेतादिपर अपनी देवियोके साथ कीडा करता, असख्य द्वीपो ओर पर्व॑तोपर स्वयं अपनी 
इच्छानुसार विभृतिके साथ विहार करता रहता था । वह्‌ सवं टु खोसे रहित अर भ्रस्वेद, 
रक्त-मासादि सबं धातुओसे रहित चरीरबाटा था, समस्त सुखरूप अमृत-सागरमे निमग्न 
रहता था, ओर वह दो सागरोपमकी आयुका धारक था । इस प्रकार पूवं आचरित चारित्रे 
उपाजित नाना प्रकारके मोगोको मोगता हआ वह देव बीतते हुए कालको नहीं जानता हुआ 
आनन्दसे स्वग॑मे रहने ख्गा ॥६६-७१॥ 

अथानन्तर पूव वातकीखण्डमे पव विदृहमे मंगलावती नामका मगर्कारकछ देश हे, 
उसके मध्यमे एक्‌ सौ कोरा ऊँचा विजयाधेपवेत है, वह्‌ कूट, जिनाख्य, वनभ्रेणी जओौर 
नगर आदिसे सोभायमान ह । उस पव॑तकी उत्तरश्रेणीमे कनकप्रम नामका एकं नगर हे, जो 
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पितास्यादौ जिनागारे कृत्वा कल्याणव्कान्‌ । महामिवेकपूजादीन्‌ पञ्कल्याणमागिनाम्‌ ।॥७७। 
तपंयित्वा सुदानाद्यबन्घुदीनादिवन्दिन । गीतनतेनवाद्याचेश्वकरे जातमहोतसवम्‌ ।७८॥ 
बारुचन्द्र इवासाद्य क्रमाद्‌ बृद्धि स सुन्दर । पय पानान्ननेपथ्ये स्वयोग्यै सकरुप्रिय ।७९।॥ 
पटित्वानेकशास्नाणि ह्य भ्यस्य निखिकरा का । रूपरावण्यकान्त्यादिगुणेर्नाकीव राजते ॥८०॥ 
ततोऽस्मं यौवने तातो विवाहविधिना जुदा । कन्या कनकवत्याख्या ददौ गृहिवृषा्षये ।॥८१।। 
अन्येचुभायंया साध कुमार काडितु ययौ । महामेरु जिनार्चादीन्‌ वन्दितु च शयुमाय स ॥८२॥ 
तत्र वीक्ष्यावधित्ञानवीक्षण सुनिपुङ्गवम्‌ । नभोगाम्या्नेकद्धिभूषित चनि परीत्य स ॥८३॥ 
प्रणम्य शिरसाप्राक्षीदुधरमारथीति तदाक्षये । भगवन्मेऽनछ धर्म ब्रूहि येनाप्यते शिवम्‌ ॥८७। 
आकण्यं तद्वचो योगी जगावित्थ तदीप्सितम्‌ । दक्ष प्वमेकचित्तेन श्रणु घम॑ दिद्चाम्यहम्‌ ।८५॥ 
भवाब्धौ पतनाद्‌ भग्यान्‌ य उ दुष्य शिवाख्ये । धत्ते वा त्रिजगद्राञ्ये त धर्मं विद्धि तत्वत ॥८६॥ 
येनाव्राभ्युदय पुसा मनोरथश्चतागम । विलीयन्तेऽघदु खाया मेत्‌ कीर्तिंजंगत्त्रये ।८७॥ 
अमुत्र यन जायन्ते देवराजादिभूतय । सर्वाथंसिद्धितीरथेशवरचक्रिपदानि च ॥८८॥ 

त धम केवरिग्रोक्त जानीहि स्व सुखाकरम्‌ । अहिसारक्षण सार नि पाप नापर कचित्‌ ॥८९॥ 
अहिसा सव्यमस्तेय ब्य सगविवजंनम्‌ । दर्याभाषेषणादाननिक्षेपोस्स्ग स ज्ञका ॥९०॥ 
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सुवणमय प्राकार, प्रतोखी ओर जिनाट्योसे शोभित है। उसका स्वामी कनकपुख नामका 
एक विद्याधरे था । उसकी ुवणके समान उञ्जवलट देहकान्तिको धारण करनेवाटी कनक- 
माखा नामकी प्रिया थी} उन दोनोके वह सिहकेतुदेव सौवमं स्वगंसे च्यत होकर पुण्यसे 
स्वणंकान्तिका धारक्‌ कनकोञ््वल नामका पुव हुआ !७२-७६॥ उसके जन्म ॒होनेपर उसके 
पिताने सव-प्रथम जिनाटयमे पच कल्याणकोके भोक्ता तीथेकरदेवोका कल्याण-वधेक सहा- 
भिषेकपृवंक महापूजन करके उत्तम ठान-मानादिसे बन्धुओ, दीनजनो ओर वन्दीगणोको 
तृप्र कर गीत, नृत्य, वादित्रादिसे उसका जन्म महोत्सव किया ॥७७-७८॥ सकर जनोको 
प्रिय वह सुन्दर बाखक्‌ अपने योग्य दुग्ध पान, अन्नाहार ओर वस्त्राभषणादिको प्राप्न कर बाल- 
चन्द्रके समान क्रमसे ब्रद्धिको प्राप्र होकर, अनेक शस्त्रोको पढकर, ओर समस्त कलापे 
सीखकर रूप, टाचण्य ओर कान्ति आदि गुणोके द्वारा दवक समान शोभाको प्राप् 
हआ ।७९-८०) तदनन्तर यौवन अवस्थामे उसके पिताने गृहस्थ धमकी प्राप्िके रिषि हषेसे 
विधिपकंकं कनकवती नामकी कन्याकं साथ उसका वि वाह्‌ कृर दिया ॥८१॥ किसी एक दिन 

ह अपनी मायके साथ क्रीडा करने ओर जिनप्रतिमाओका पूजन-वन्दन करनेके रिए 
महामेस्‌ पवैतपर गया ॥८२॥ वह पर अवधिज्ञानरूप नेत्रके धारक, आकाञ्चगामी आदि अनेक 
ऋद्धियोसे भषित उत्तम मुनिराजको देखकर उसने तीन प्रदक्षिणा देकर ओर मस्तकसे 
नमस्कार करके धम-प्राध्चिके लिए धमं के इच्छक उसने धमका स्वरूप पृछा-हे भगवन्‌, मुञ्च 
धमंका स्वरूप किए, जिससे कि शिवपदकी प्राचि होती हे ॥८३-८४॥ उसके वचन सुनकर 
योगीरवरने उसको अभीष्ट वचन इस प्रकार कहै-हे चतर, मे धमका स्वरूप कहता ह, 
तू एकाग्र चित्तसे सुन ॥८५।। जो ससार-समुद्रमे पतनसे भव्योका उद्धार कर तीन जगतके 
राञ्य स्वरूप शिवाये रखता है, उसे परमाथसे धमे जानो ॥८६॥ जिसके द्वारा इस टोकमे 
प्राणियोकि सेकडो मनोरथोक्ा आगमनरूप अभ्य॒दय प्राप्र होता हे, पाप-ज नित दु.ख आदि 
विीन हो जाते है ओर तीन खोकमे कीतिं फैटती है, तथा परखोकमे जिसके द्वारा देवेन्द्र 
आदिकी विभ॒तियौ, सर्वाथंसिद्धि-कारक तीथकर, चक्रवती ओर बर्देव्‌ आदि पद्‌ प्राप्न होते 
है, उसे त॒म सवं सुखोका मण्डार केवल्ि-भाषित धमे जानो । वह्‌ धमे अहिसा टक्षणवाला 
हे, सार है ओर निष्पाप है 1 इसके अतिरिक्त ओर कोई धमं सत्य नही ह ॥८७-८९॥ चह 
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मनो गुधिवंचोगु्ति कायगुषिबैरिमे  त्रयोदक्प्रकारे स साध्यते रागदूरगै ॥९१।। 

तथा मूल्युभै सवै क्षमादिदशलक्षणे । अज्यते परमो धर्मों जितमोहाक्षतस्करे ।1° 211 
धीमस्त्वथाप्यनुष्ठेयो धर्मोऽय यतिगोचर । बाल्येऽपि मो प्रहत्याञ्ु स्मराद्यारीस्तपोऽसिना ॥९३॥ 
धम विधेहि चित्ते स्व धर्मेणार्कर स्वयम्‌ । धर्माय त्यज गेहाष्ीन्‌ धर्मा्नान्य त्वमाचर ॥९४। 
धर्मस्य हरण याहि तिष्ठ धर्मे निरन्तरम्‌ । त कृत्वा स्व॑था धमं पाहि मामिति चाथंय । ९५ 

किमत्र बहुनोक्तेन दत्वा मोहमहामटम्‌ । सवैयत्नेन सद्धम सुक्तये स्वीकुरु ठुतम्‌ ॥९६॥ 

इति तद्वाक्यमाकण्यं तभ्य सदधम॑सूचकम्‌ । आसाधाङ्गमवस्ध्यादौ निर्वेदमिति चिन्तयन्‌ ।॥९५१ - 
अहो परहिता्यंष वक्ति मे हितकारणम्‌ ! अतोऽह स्वरिति सार तपो गृह्णामि मुक्तये ।॥९८॥ 

यतो न ज्ञायते नृणा कदा मृर्युभविष्यति । गमस्थानद्यजातान्‌ वा मारयेदन्तकोऽमेकान्‌ 1\९९। 
अहमिन्द्र सुरेश्ादीन्‌ कारेन पातयेद्‌ यम । यदि तद्यंस्मदादाना काञ्राश्षा जोवितादिपु ।॥१००॥ 

कार्यां धर्मोऽत्र बद्धस मत्वेति त न कवते । ये शरास्ते क्षणाद्‌ यान्ति यमस्य ग्रासतासधात्‌ 11 १०१॥। 
जतो विचक्षे काथं सर्वावस्थासु सोऽनिशम्‌ । आशडक्य मरण स्वस्य न कायं कारुकद्धनम्‌ ।१०२॥ 
विचिन्त्येति हृदा धीमास्त्यक्त्वा बाह्याभ्यन्तरोपधीन्‌ । पिक्ाचीमिव ता कान्तां चाराध्य यतिसच्छमौ ॥ 
मनोवाक्षायसश्चुद्धचा प्रव्रज्या त्रिजगन्नुताम्‌ । जग्राह सुक्तये सारा स्वभुक्तिसुखमातरम्‌ ।। १०४॥ 


धम अहिंसा, सत्य, अचौय, बरह्मचय ओर परिप्रहत्यागरूप हे, ईय, माषा, एषणा, आदान, 
निक्षेपण ओर उत्सगसमितिरूप है, तथा मनोरु्ति, वचनगुप्ति ओर कायगुधचिस्वरूप ह । ज्ञानी 
जन रागसे दूर रहते हए इन तेरह प्रकारोसे उस धमकी साधना करते है । तथा सवे मूल- 
गुणोसे क्षमादिदञ्च रक्षणोसे मोह ओर इन्द्रिय-चोरोको जीतकर वह परम धर्म अर्जित किया 
जाता हे ॥९०-९२। हे धीमन्‌, तुम्हे इस मुनि-विषयक धर्मका अनुष्ठान करना चाहिए । 
हे मव्य, बाल्यकाठ होनेपर भी तुम काम आदि सान्रओको तपरूपी खड्गसे शीघ्र नाञ्च कर अपने 
चित्तमे उक्त धमंको धारण करो ओर अपनेको धमेसे अलक्त करो । धर्मके ट्प तुम घर 
आदिको छोडो, धमंके सिवाय तुम अन्य कुछ भी आचरण मत करो, धर्म॑की श्चरण जाओ, 
धमं मे ही निरन्तर सरूगनन रहो ओर यह करफे सदा यही प्राथेना करो कि ह धर्म, तु मेरी 
रक्षा क्र ॥९३-९५॥ इस विषयमे अधिक कहनेसे क्य! हे, त्‌ मोहमहाभटको मारकर सवं 
प्रयत्नसे मुक्ति प्राप्निके किए सीघ उत्तम धमंको स्वीकार कर ॥९६॥ 

इस प्रकार उन सुनिराजके तथ्यपृणे, सद्‌ धमंसूचक वाक्य सुनकर ससार, रीर 
ओर स्त्री आदिमे वेराग्यको प्राप्न होकर वह इस प्रकार सोचने रगा-अदहो, पर-हितके 
इच्छुक ये मुनिराज, मेरे दितके कारणमूत इन वचनोको कह रदे है, अत. मै सु क्तके टिप 
सीघ्र हौ सारभूत तपको रहण करता हूं ॥९७-९८॥ क्योकि यह ज्ञात नही होता ह कि मलुष्यो- 
को कव ल्यु होगी १ यह्‌ यमराज गभस्थोको ओर आज ही उत्पन्न हए बन्चोको भार 
डारता है ॥९९॥ जव यह यम॒ अहमिन्द्र ओौर देवेन्द्र आदिको भी कालसे--समय आने पर- 
मार गिराता है, तब हमारे जैसे दीन पुरुषो की तो इस जीवन आदिमे क्या आ्चाकीजा 
सकृती है ॥१००।। इम धमं बुढापा आनेपर करेगे ! एेसा मानकर जो शठ पुरुष यथासमय 
धमं नही करते हे, वे पापोदयसे क्षणभरमे यमके प्रासपनेको प्रप्र होते है ॥१०१॥ इसरिए 
चतुरजनोको अपने मरणकौ प्रतिसमय आका करके सभी अवस्थाओमे निरन्तर धमं करना 
चाहिए ओर काठका उल्कघन नही करना चाहिए । अर्थात्‌ ध्म-सेवनमे प्रमाद नहीं करना 
चादिए ॥१०२॥ ेसा हृढ्यमे विचारकर ओर अपनी कान्ताको पिशाची समश्चकर उस 
बद्धिमान्‌ कनकोञज्वर विद्ाधरने बाह्य ओर आभ्यन्तर दोनो भकारे परिग्रहको छोडकर 
एव साधके चरणोकी आराधना कर मन, वचन, कायकी द्धिपूवक तीन खोकसे पूजनीय स्वगं 
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ततोऽसावातेरोद्रभ्यानदुखंश्या विहाय च । प्रयजेन छमा धम॑शयु्धऊेश्या भजन्‌ सदा ॥१०५॥ 
विकथाापवार्तदीस्त्यक्त्वा ध्ंकथा परा । सिद्धान्तपडन कु्व॑न्‌ सता धर्मोपदेकनम्‌ । १०६ 
सरागस्थानरोकादीयुत्छन्य ध्यानसिद्धये । गुहावनश्मशानादवि निजंनेषु वसन्‌ सुधी ॥१०७॥ 
अटवीग्रामदेश्चादीन्‌ विहैरक्निमेमाशय । द्विषडमेद तपोऽव्य्थमाचरन्‌ कर्महानये ।१०८॥ 
दत्यायन्यसरशषस्त च सर्वानू मूरुगुणान्‌ परान्‌ । यत्याचारोक्तमार्गेण प्रतिपाल्य च सथयमस्‌ ।॥१०९॥ 
जनघ शत्युपयंन्त चान्ते सन्यासमाददौ । हिप्वा चतुर्विघाहारान्‌ स्वाङ्गादौ ममता मुनि ।॥१ २०॥ 
ततो जित्वातिधेयेण श्युत्तृषादिपरीषहान्‌ । स्ववीयं प्रकटीकृस्य सुक्तिभरीसाधनो्त ॥१११।। 
आराध्याराधना सर्वा प्रयल्ेन समाधिना । धमंभ्यानेन सुक्त्वासून्‌ निर्विंकस्पमना यति ।1११२। 
तपोत्रताजिता येन स्वर्गे छान्तवनामनि । महर्धिकोऽमरो जातोऽनेककस्याणमतिभाक ॥११३॥। 
तत्स्वावधिना श्लास्वा प्रागभव तपसा फएरम्‌ । सूत्वा दढमना धमं पुनं भौषरम॑सिद्धये ॥ ११४। 
त्रिरोकस्था जिनेन्द्रार्चा भहतो गणिनो सुनीन्‌ । चाचंयन्‌ प्रणमन्निप्य स्वर्जयन्‌ पुण्यमूर्जितम्‌ ॥११५॥ 
त्रयो्श्ससुदायु पञ्चहस्तोच्दिताङ्ध्त्‌ । अ्रयोदशासहसराब्दै सुधाहार हृदा मजन्‌ 11 ११६॥ 

नि ऋन्तै सार्धषण्मासे सुगन्धिवपुरुच्छवसन्‌ । ठृतीयाधोधरान्याघ्चावधिचिदूविक्रियान्वित ॥११७॥ 
सधातुमरस्वेदातिगदिग्यश्रीरभाक्‌ । सम्यश्टष्टि श्चमध्यानजिनपूजारतो महान्‌ 11१ १८॥ 
नतनैर्गतवादयायेमं धुरे शमेकारकै । युञ्जानो महतो भोगान्‌ दिभ्यदेवाभिरन्वहम्‌ ॥ ११९ 

सावना भावयन्‌ ठृत्ते दुष्टिचिद्रबमण्डित । सदास्ते सोऽम॑रे सेन्यो मजन्‌ शर्माङ्ताम्बुधौ । १२०।। 
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ओर सुक्तिके सुखोकी जननी ेसी सारभूत जिनदीक्षाको सुक्तिकि ए ग्रहण कर लिये 
१०३-१०४॥ 

तत्परचात्‌ वे सुज्ञानी कनकोऽ्गवख मुनि आते-रौद्रध्यान ओौर दुखर्याको छोडकर, 
प्रयत्नके साथ ज्चुभ धमेध्यान ओौर शुक्तङेश्या सदा धारण करते हुए, विकथाराप ओर 
निरथंक बातचीतको छोडकर उत्तम धमंकथा करते, सिद्धान्तश्चाश्लोको पठते, सञ्जनोको 
धमेका उपदेश देते, सराग स्थान ओौर सरागी पुरुषोका सगम छोडते, ध्यानकी सिद्धिके छिए 
गुफा, वन, इमान, पबत आदि निजेन स्थानोमे बसते, अटवी, भराम देञ्चादिकमे ममस्व- 
रहित चित्त होकर विहार करते हुए कर्मोका नाञ्च करनेके टिए अत्यन्त उग्र॑ बारह प्रकारका 
तपङ्चरण करने खगे ।1१०५-१०८॥ इनको आदि टेकर अन्य ग्रक्चस्त कतव्योको तथा सभी 
उत्तम मूटगुणोको यति-आचारोक्त मासे पारकर, ओर मरण-पयन्त निर्दोष सयमको पाख्कर 
जीवनके अन्तमे उन्होने सन्यासको धारण कर लिया । चारो प्रकारके आहारोका ओर अपने 
सरीर आदिमे ममताका त्याग कर उन मुनिराज ने अतिधैयके साथ मूख, प्यास आदि 
परीपहोको जीतकर एव मुक्ति रक््मीके साधनमे उद्यत हो अपने वीयको प्रकट कर सभी 
आराधनाओंकी प्रयत्नसे समाधिद्रारा आराधना कर, निर्विकल्पमन हो उन यतिराजने धमे- 
ध्यानसे प्राणोको छोडा ओौर तपडचरण एव व्रत-पाटनसे उपार्जित पुण्यके द्वारा वह खन्तव 
नामके स्वर्गमे अनेक कल्याणयुक्त विभृतिका धारक महद्धिक देव हुआ ॥१०९-११३॥ 
वषँ पर तत्का उतपन्न हुए अपने अवधिज्ञानसे पूवं भवमे किये गये तपका फट जानकर वह 
देव धर्ममे दृढचित्त हो ओर भी श्रीधभेकी सिद्धिके लिए तीन रोकमे स्थित जिनेनद्रोकी 
प्रतिमाओंकी तथा अर्हन्तो, गणधघसे ओर ञुनिजनोका नित्य पूजन~-नमन करते हुए उचकरष्ट 
पुण्यका उपार्जन करने कगा ॥११४-११५॥ वहो पर उसकी तेरह सागरोपम आयु थी, पच 
हाथ उन्नत शरीर था, तेरह हजार वर्षसि हृदय द्वारा अमृत-आहारको सेवन करता था, साढे 
छह मास बीतनेपर इवासोच्छबास ठेता था, सुगन्धित शरीर था, नीचे तीसरी प्रथिवीतक 
म्याप्न अवधिज्ञान ओर इतनी ही विक्रिया करनेकी शक्तिसे सम्पन्न था; सप्रधातु, मलमूत्र, 
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अथ जम्बूमति ह पे विषये कोशराहये ! अयोध्या नगरी रम्या विद्यते सल्नेभरँता ॥१२१॥ 

वद्चपेनो सृपस्तस्या पतिरसीच्छुभोदयात्‌ । शौरूवत्याह्वया तस्य कान्तामृच्छीरुशाङिनी 11१९२ 
सोऽमरे नाकतच्युत्वा हरिषेणाभिध सुत । दिग्यरश्चणपूर्ा्ग स्तयो दुण्यादजायत ।॥ १९३) 
सवन्धुमि छत मृत्या छर्स्न जातमहोत्सवम्‌ । प्राप्य मोगोपमोगैश्च कौमार त्व धियान्वितम्‌ ॥१२४।। 
अधीत्य जेनसिद्धान्तसायार्थानञख्चविचया । सम ध्मादिनिः पत्यै जनतानन्दकारक ॥ १२५ 
रूपरावण्यतेजोऽ्गकान्तिदीप्ट्यादिसद्गुणै । दिव्याद्चकादिनेपथ्यैभूषितोऽमरवद्‌ बमो ॥१२६॥ 
ततोऽसौ यौवने वाप्य बही राजसुता छमात्‌ । पितु पद्‌ भ्रियामाप्य भुनक्ति सुखमुस्वणम्‌ ॥१२५॥ 
साधं सदुग्विश्चद्धया सदुव्रतानि गृहमेधिनाम्‌ । गाहरध्यध्मसिद्धयथं नि प्रमादेन पारयन्‌ ॥१२८॥ 
अष्टम्या च चतुदश त्यक्ष्वा साव्यमज्ञ सा । मत्वा सुनिसमो धीमान्‌ मुक्त्यै भरोषधमाचरन्‌ ॥१२९॥ 
उत्थाय सयनासपरात साभायिकस्तवादिकान्‌ । प्रयतेन विधत्ते स आदो धमभ्रवृद्धये ॥ १६०॥ 
पश्वादेवाच॑न भृत्या स्वगृहे जिनधामनि । धौताम्बरधरो सक्स्या त्रिवगंसिद्धिद मजच्‌ 1१३१॥ 
योग्यकारे सुपात्राय दन्ते दान यथाविधि । श्रासुक मधुर दक्ष साक्षाद्धावनया यथा ॥१३२॥ 
अपराह्न स्वयोभ्यानि सक्कर्माणि श्युमाक्षये । लामायिकादिसर्वाणि करोति जितमानस ।१३३॥ 


प्रस्वेदादिसे रदित दिव्य हरीरका धारक था, महानु सम्यष्दृष्टि, डुभध्यान ओर जिनपूजनमे 
निरत रहता था । सख-कारफ चृष्य, गीत ओर मधुर बादिन्रोके दारा ष्य देवियोके साथ 
निरन्तर महान्‌ मोगोको मोगता हृ, चारित्रे भावना करता हुआ, सम्यग्दञ्यन ओर 
सम्यग्ञानरूप रत्नसे मण्डित तथा देबोसे सेग्य, वह्‌ देवराज सुखरूप अम्रतसागरमे मग्न 
रहता हृ आनन्दसे रहने रगा ।॥११६-१२०॥ 

अथानन्तर इसी जम्बूद्रीपके कोचर नामक देङमे अयोध्या नामकी रमणीक नगरी हे, 
जो सञ्जनो से भरी हुई हे । पुण्योदयसे उस नगरीका स्वामी वजरसेन राजा था ओर रीटको 
धारण करनेवाटी श्लीटवती नामकी उसकी रानी थी ॥१२१-१२२॥ उन दोनोके स्वगंसे च्युत 
होकर वह्‌ देव पुण्यसे दिव्य रक्चण-परिपूणं देहवाखा हरिषेण नामका पुत्र उत्पन्न हुभा ।१२३॥ 
राजाने अपने बन्धुजनोके साथ बडी विभतिसे उसका जन्ममहोत्सव एव अन्य सभी मागटिक 
विधि-विधान किये । क्रमश्च मोगोपभोगोके वारा बुद्धिमत्तासे युक्त उसने कुमारावस्थाको प्राप 
कर ध्मदि पुरुषार्थोकी सिद्धिके टिए शस्त्रवि्याके साथ जैन सिद्धान्तके सारभ्‌त तन्त्वाथंको 
पटकर, रूप, ावण्य, तेज, शरीर कान्ति ओर दीप्र आदि सद्-गुणोके द्वारा जनताको 
आनन्दित करता हभ वह्‌ दिव्य वस्त्रामरण आदि वेष-भूषासे देवके समान शोभाको प्राप 
हुआ ॥१२४-१२६॥ 

तत्परचात्‌ योवनावस्थामे पुण्योदयसे बहुत-सी राजकुमारियोको प्राप्न कर ओर 
पिताकी राज्यलक्ष्मीके पदको पाकर वह्‌ उत्तम सुखकौ भोगने खगा ॥१२७॥ पुनः सम्यम्द्ेनकी 
विश्चुद्धिके साथ गृहस्थोके धमकी सिद्धिके छिए श्रावकोके सदू-त्रतोको प्रमादरहित होकर 
पाटन करता, अष्टमी ओर चतुदंशीको सवं पापभोगोका व्याग करके मुनि समान होकर 
वह वुद्धिमान्‌ मुक्तिप्रापतिके टिषए प्रोपवोपवासको पाता आर प्रात्त.कार शयनसे उठकर 
सवंप्रथम सामायिक, तीथकरस्तवन आदि आवश्यकोको प्रयत्नके साथ करता था । पर्चात्‌ 
धमकी बरृद्धिके छ्षए स्नान करमे धुले हुए वस्त्र पहनकर भक्तिके साथ अपने घरे जिना- 
ख्यमे जाकर विभूतिके साथ देवपूजन करके योग्यकाङ्मे योग्य सुपात्रके लिए त्रिवगंकी सिद्धि 
करनेव ले प्राक मधुर दानको वह चतुर यथाविधि नवधा भक्तिके साथ साक्षात्‌ स्वय दान 
देता था ॥१२८-१३२॥ अपराहकार्मे स्वयोग्य कार्योको करके पुनः मनको जीतनेवाखा वहं 
ह रिषेण राजा पुण्यकी प्राधरिके किए सायकाल्के समय सामायिक आदि सवं धर्मं कार्योको 
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यान्ना चति सोऽहं रकेवखियोगीन्द्रयोगिनाम्‌ । सेन महता साक धर्मतीथप्रवृत्तये ।१३४।। 
तेभ्य शर्णोति सद्धमं त्वा चारादिमिभितम्‌ । रागहान्ये विदे मूपिदुद्धया श मंवारिधिम्‌ । १३५५ 
वात्सल्य कुरुते धीं धर्माय धमेश्चािनाम्‌ 1 त्योग्यदानसन्माने रीत्या तद्गुणरञ्जित ॥१६६॥ 
जिनचैत्याख्योद्धारे प्रतिष्ठर्चादिकोटिभि । जेनल्चासनमाहात्म्य भ्यनक्स्येष सदा सुधी ॥१३७। 
यच्छक्रतोति स पुण्यात्मा सवंशक्त्या तदाचरम्‌ । यन्न शक्तोऽ्यनुष्टातु विधत्ते तस्य भावनाम्‌ ॥१६८॥ 
इत्यादिविविधाचारे कवेन्‌ धमं गि हदा । वपुषा कारयश्वान्यैमंब्यै सदुपदेशने ।१३९॥ 
तनिवर्गबृद्धिकृदवाज्य पारयन्‌ न्यायवत्मेना । सोऽन्वमूत्परमान्‌ भोगान्‌ स्वुण्योदयजान्‌ सुधी ॥१४०॥ 
इति सुदृतविपाकात्‌ प्राप्य सद्राज्यरक्ष्मी निरूपमसुखसारान्‌ सोऽत्र मुडक्ते नरेश । 
जगति विदितकीतिश्चेति मस्वा शिवाय मजत परमयलाच्छमेकामा सुधम॑म्‌ ॥९४१॥ 
धमं प्राचरितो मया सुविधिना धमं मजे प्रव्यह धर्मेणानुचरामि बृत्तममरू धर्माय नित्य नम । 
धर्माज्नापरमाश्रयामि शरण घमेस्य गच्छास्यघाद्‌ धमे रोनमना अह मवभयान्मा पाहि धर्माघत ॥१४२॥ 
इति श्रीभटरा रकसकर्कीतिविरचिते श्रौवीर-वधमानचरिते सिहादिभवसप्त- 
धरम॑प्राप्निवणंनो नाम चतुर्थोऽधिकार ॥४॥ 

करता था ।१३३॥ धमतीथकी प्रवृत्तिके ठिए वह बड भारी सघके साथ अर्हन्त, केवली, 
योगीन्द्र ओर साधु ओके दन-बन्दनके छिए यात्रा करता था, उनसे तत्त्व ओर आ्चारादि- 
से मिश्रित अथात्‌ द्रन्याज्ुयोग, चरणानुयोग आदि सवे अनुयोगयुक्त सेखके सागर उत्तमधर्म- 
को रागकी हानि ओर ज्ञानकी बृद्धिके छ्िए चियोगश्युद्धिपूवंक सुनता था ॥१२४-१३५॥) 
यात्राओसे रोटकर बह हरिषिण राजा धमक छिए धमे-श्ालियोका उनके गुणोसे अनुरजित 
होकर प्रीतिसे यथायोग्य दान-सम्मानके द्वारा साधर्म-बात्सल्य करता था । अर्थात्‌ प्रीतिभोज् 
देकर वश्नाभूषणादिसे साधर्मीं जनोका यथोचित सम्मान करता था ॥१३६॥ वह बुद्धिमान्‌ 
राजा प्राचीन जिन चेत्याख्योका उद्धार करके तथा नाना प्रकारकी प्रतिष्ठा, पूजनादिकै द्वारा 
सदा ही जेनक्चासनके माहासम्यको जगत्‌मे ग्यक्त करता रहता था ।१३५७।॥ वह्‌ पुण्यात्मा 
जिस कायंको कर सकता था, उस धमंकायंको सवेराक्तिसे सदा आचरण करता ओर जिसे 
करनेके किए समथ नदीं होता, उस करने की भावना करता रहता था ॥१३८॥ इत्यादि अनेक्‌ 
प्रकारके आचरणोसे वह्‌ स्वय धमं करता, तथा मन, वचन ओर कायसे सदुपदेशोके हारा 
अन्य मन्य जीवोसे कराता हआ त्रिवगं ( धमे, अथं, काम ) की बृद्धि करनेवाटे राज्यको 
न्यायमागसे पाटन करता हुआ बह बुद्धिमान्‌ राजा अपने पुण्योढयसे प्राप्न परम मोगोको 
भोगने रगा ॥१३९-१४०॥। = 

इस प्रकार पुण्यके परिपाकसे उत्तम राञ्य-खक्ष्मीको पाकर ससारमे सवं ओर जिसकी 
कीति कैर रही हे, एेसा वह्‌ हरिषेण नरेड बय पर सारभूत अनुपम सुखोको भोगता ह 
समय व्यतीत करने गा । एेसा जानकर सुखके इच्छुक पुरुषोको श्िवपदकौ प्राप्रिके छि 
परम्‌ यतनसे उत्तम धमका सेवन करना चाहिए ॥१४१॥ 

मैने उत्तम विधिकर साथ पहर धमं आचरण किया है | मै अवभी प्रतिदिन धमेको 
सेवन करता हँ, धमक द्वारा निमंर चारित्रक पार्ता हू, एेसे घमंको मेरा नित्य नमस्कार 
हे। धर्मसे अन्य किसी का मै आश्रय नहीं ठेता हूँ, किन्तु पापसे दूर रहकर धमकी सरण 
जाता हू । भव-भयसे डरकर मै धमे मनको सखन करतार्हू। हे धमै, सुश्च पापसे 
बचाओ ।१४२॥ 

इस प्रकार भटारक सकर्कीति-विरचित श्री वीर-वधंमानचरितमे सिह आदि सात भवोका 
ओौर उनमे धमकी प्राक्षिका व्णंन करनेवाला चतुथं अधिकार समाप्त हु ॥४॥ 








स 
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कर्मारातिविजेतारं वीरं वीरगणाभिमम्‌ । बन्दे सुदरङृ तानेकपरोषह मरक्षमम्‌ ।।१॥। 
भथान्येद्युः स कालाप्त्या हरिषेणमहीपतिः । मिथो वितकंयेदेवं विवेक)ञ्ञ्वरूमानसे ।२॥) 
किंलक्षणोऽहमेवात्मा कीदुशा वपुरादयः । अमी कौरग्विधं चैतत्ुटुम्बं बन्धकारणम्‌ ।।३॥ 
कुतो मे शाश्वतं शम॑ कथमाशा विनयति । किं हितं चाहितं रोके किं छस्यं किं किरेतरम्‌ 1४ 
जहो दुग््ानवरृत्तादियुणरूपोऽहमात्मवान्‌ । पएतेऽन्राचेतनाः प्तिगन्धयोऽङ्गादविपुद्गराः ।५॥ 
यथात्र मितं पक्षिवर्गं तुङ्गे तरौ निशि । कुरे तथा कुटुम्बं च स्वस्वकायंपरायणम्‌ ।६। 
निर्वाणान्नापरं किंचिच्छाश्चतं बमं दुर्ये । विना संगपरित्यागाजात्वाशशा न प्रनस्यति ॥\७॥ 
तपो रकत्रयेभ्योऽन्यङ्धित जातु न विद्यते । मोहाक्चविषयेभ्योऽन्यन्नाहितं चाञ्युमाकरम्‌ 1८11 
अतो बेषयिकं सौख्यं विषवद्धेयमन्नसा । तपो रलत्रयं सारमादेयः हितकाक्षिणा ॥९॥ 
तस्त्य धीमतां येन हीहासुत्र सुखं यज्ञः । तदच््यं तरां येन निन्दा दुःखं पराभवम्‌ ।॥१०। 
इत्यादिचिन्तनादाप्य संवेगं कम॑नाशङ्घत्‌ । जगद्धोगशरीरादौ हितायाघास्स उद्यमम्‌ ॥।११॥ 
ततो निक्षिप्य राज्यस्य दुर्मारं रोष्टवत्तुजि । भादातुं स तपोभारं सुगमं नियंयौ गृहात्‌ १२! 





परायण है ६ 


कमं शुभे विजेता, बीर पुरुषोमे अग्रणी ओर र्रकृत अनेक उपसर्ग एवं परीषहो- 
के सहन करने मे समथ श्री वीर जिनेन्द्रकी मैँ वन्दना करता हँ ॥१। ५ 





अथानन्तर किसी समय वह हरिषेण राजा काटलब्धिकी प्रासे अपने विवेकसे ` 


निमे चित्तम इस प्रकार विचारने खगा कि मेरा यह्‌ आत्मा किस स्वरूपवबाखा है ओैरये 
रारीर आदि किस प्रकारके सरूपवाछे ह १ बन्धका कारण यह कुटुम्ब किंस प्रकारका है १ ` 
नित्य सुखकी प्राप्न सुनने केसे होगी ओौर केसे मेरी यह आश्चा विनष्ट होगी १ लोकम मेरा हित 
ओर अदित क्या ह † यहाँ मेरा क्या कतेव्य हे ओर क्या अकर्तम्य है ॥२-४] अहो, सै दन 
ज्ञान चास्तरिरूप आत्मावाखा हँ ओर ये सरीरादिके पुद्गर अपवित्र, दुर्गन्धि आर अचेतन 
ई ॥५॥ जेसे यहाँ पर रात्रिके समय ऊँचे वृक्षपर पक्षियोका समूह मिर जाता है उसी प्रकार 
मगुष्यज्कल्मे भी ये खीपुत्रादिका कुटुम्ब मिर रहा है, छिन्तु सव अपने-जपने कार्यम 
यह पर मोक्षके सिवाय ओर कदहीपर भी नित्य सुख नही दिखता दै ओर परिग्रहे ` 
 स्यागके विना कमी भी यह आखा-ठष्णा नहीं नष्ट हो सकती है ॥७॥ यदहँपर तप ओर रत्न- 
` च्रयके सिवाय अन्य कोई वृस्तु हित करनेवाटी नहीं है । तथा मोह ओर इन्दरिय-विषयोके 


५ सिवाय अन्य कोद्र अहित ओर अ्चुभ॒करनेवाखा नहीं है ॥८॥ यह्‌ इन्द्रियोके विषयोसे 


` उलन्न हृ सुख विषके समान निङ्चयसे हेय दै । अतः हितके चाहनेवाछे पुरुषको ५ 9 


तप ओर रलनत्रय ्रहण करना चादिए ॥९॥ बुद्धिमानोंको वही काथं करना योग्य दै, जि 


` इस छोक ओर पररोकमे सुल ओर यञ्च हो । भौर बही कायं अङ्कत्य है जिससे निन्वा, दुःख ` ध 


` ओर पराभव हो ॥१०॥ इस प्रकारके चिन्तवनसे संसार शरीर ओर भोग आदिमे कर्मोका ` 


नाञ्च करनेवाखे संवेगको प्राप्त कर उसने अपने हिते छिए उद्यम किया ॥ ११ तदनन्तर 


दोक समान राज्यके इुमौरको पुपर डालकर शौर सुगम तपोभारको महण करके छिए ` 
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श्रुतसागरनामान योगीन्द्र श्रुतपारगम्‌ । आसा शिरसा नत्वा ननि परीत्य जगन्न तम्‌ ।१३॥ 
बाह्यान्त स्थाखिकान्‌ सगाखि्युद्धया प्रविहाय स । सुसष्चमैक्छ्ये जेनी दीक्षा मपो खुदाददौ ।९४॥ 
तत॒ कर्माद्विघाताय तपोवञ्नायुध दधे । दुष्टाक्षास्मिनोरोधि प्रशस्त ध्यानमाचरत्‌ ॥१५॥ 

एकाकी सिंहवननित्य धमंद्यु्खप्रसिद्धये । कन्द्रादिगुहारण्यस्मश्चानादिष्ु सवयेत्‌ ॥१६॥ 
भटवीम्रामखेटादीन्‌ विहरन्‌ यन्न चाञ्मान्‌ । अस्त याति स तत्रैव विदेद्‌ रान्न दुथाद्र॑घी ॥१७।! 
सर्पादिसङ्करे ज्क्चावातदृ्टयादिदु करे । भ्रबृयूकाछे दुमूखे स विधते थोगमूर्जितम्‌ ।१८॥ 

हेमन्ते चत्वरे वासौ नदीतीरे हिमा । भ्यानोभ्मणा हताशेषश्षीतबाधा स्थितिं भजेत्‌ ॥९९॥ 
ग्रीष्मे सूर्या्सतसषे पवताम्रे शिरातरे । ऊर्याद्‌ म्युस्सर्ममाहस्योष्णवाधा ज्ञानपानत ।२०॥ 
इतस्यायन्यतर घोर कायङ्कश सदा भजन्‌ । बाद्य सोऽभ्यन्तरे दक्षो ध्यानाध्ययनहेतवे 11२११ 
गुणान्‌ मूलोत्तरान्‌ सर्वान्‌ प्रतिपाल्य सुयमम्‌ । आददेऽनश्षन चान्ते स्यक्त्वाहारवपूषि बै ॥२२॥ 
ततो दृग्हानचारित्रतपसा सुच्िदायिनाम्‌ । आराधना विधायोच्चे शोषधिस्वा निज वपु ॥२३॥ 
तपोऽभ्चिना परित्यज्य प्रागाच्‌ सवंसमाधिना । तत्फरेन महाश्चक सोऽमृन्महद्धिकोऽमर (२४) 
तन्राप्यान्तसुंहूतेन सहजाम्बरमूषणे । मित यौवनाढ्य स काय धातुमातिगम्‌ ॥२५॥ 

महती स्व भ्रिय वीक्ष्यासा्यावधि स तत्क्षणम्‌ । कात्वा प्राग्वृत्तक तेन स्व॑ घमंपरोऽजनि ॥२६॥ 


वह हरिषेण राजा घरसे निकला ।॥१२॥ समीर श्रतपार्गामी श्रतसागर नाम यौमीन्द्रके पास 
जाकर जगतूसे नमस्कृत उन्हे शिरसे नमस्कार कर ओर तीन प्रदक्षिणा देकर, बाह्य ओर 
आभ्यन्तर समस्त परिप्रहोको त्रिकरण-ुद्धिसे त्याग कर उस सुञुश्षु राजाने ञुक्तिकौ भ्राधिके 
किए हषंके साथ दीक्षा रहण कर री ॥१३-१४॥ 

तरपश्चात्‌ कमैरूपी पव तके विघातके किए तपरूप वजायुधको उसने धारण किया । 
ओर दुष्ट इन्द्रिय ओर मनरूप शात्रुओको रोकनेवाठे उत्तम ॒ध्यानको धारण किया ॥ १५॥ वह्‌ 
धमे ओर ञुकरुध्यानकी सिद्धिके छिए पवंतोकी कन्दराओं, गुफाओमे तथा वन-इमरान 
आदिमे नित्य एकाकी सिंहके समान निभेय होकर बसने र्गा ॥१६॥ अटवी, प्राम, खेट 
आदिमे बिहार करते हुए जहँपर सूयं अस्त हो जाता, वहीपर वह्‌ दयाद्रं चित्त रात्रिम 
ठर जाता । बह वषौकारमे सपं आदिसे व्याप्त, शन्चावात ओौर वष आदिसे भयकर वृक्षक 
मूलमे उत्कृष्ट योगको धारण करता» हेमन्त ऋतुमे हिमसे व्याप्र चतुष्पथपर अथवा नदीके 
किनारे भ्यानकौ गरमीसे सवं प्रकारकी शीतबाधाको दूर करता हुआ रहने कग ॥१७-१९॥ 
प्रीष्मकारुमे सूयंकी किरणोसे सन्तप्त पवेतके ऊपर रिलातल्पर ज्ञानाृतके पानसे उष्ण- 
बाधाको दूर करता हुआ कायोर्सगं करता था ॥२०॥ इनको आदि छखेकर अन्य अनेक 
बाह्यं तपरूप कायक्टृश्चको वह्‌ चतुर मुनि आभ्यन्तर ध्यान ओर स्वाध्यायरूप तपोकी सिद्धि- 
के ङ्एि सदा सहने खगा ॥२१॥ इस म्रकार जीवन-मर सभी मूख्गुणो, उत्तरगुणो ओर 
सयमको पाङन कर अन्तमे आहार ओर शरीरको छोडकर हरिषेणमुनि अननको प्रहण कर 
खिया ॥२२ 

तप्पश्चात्‌ म॒क्तिकी देनेवारी दशन, ज्ञान, चारित्र ओर तप इन चारो आराधनाओकी 
भटी भौतिसे आराधना कर ओर तपशूपी अग्निसे अपने श्चरीरको सुखा करके सवं प्रकारकी 
समाधिके साथ हरिषेण मुनिन प्राणोको छोडकर उसके फरसे महयुक्र नामके स्वग॑मे महधिक 
देवपदं पाया ॥२३-२४॥। 

वहोपर अन्तयुहूते मात्रसे ही सवं धातुओसे रदित यौवन अवस्थासे युक्तं ओर 
सहज वश्ञाभूष्णोसे भूषित दिन्य देह पाकर, तथा स्वगंकौ महती विभूतिको देखकर, तत्क्षण 
उसन्न हुए अवधिज्ञानसे पूवं भव-सम्बन्धौ सवं दृततान्तको जानकर वह देव धमभ तत्पर हो 
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तत सद्ध्मसिदधयथ गत्वा भरीजिनमन्दिर । चकार परमा पूजा विश्वभ्युद्यकारिणीम्‌ ॥२७॥ 
जलायष्टविधेदम्येस्तन्नोतपनैशच्युतोपमै । सम तूयत्निकैभकस्या स्तुतिस्तवनमस्कृतै ॥२८॥ 
पुनस्तियंडनृखोके च जिनमूतींजिनेशिन । नत्वा प्रपूञ्य तद्वाणौ श्रुत्वा सत्पुण्यमाजयत्‌ ।२९॥ 
इति धर्मात्तचित्तोऽसौ चतु करोन्नताङ्ग माक्‌ । षोडशान्धिप्रमायुष्क छभरेश्या खुमारय ॥३०॥। 
चतुर्थावनिपयंनत मूर्विवस्तुचराचरम्‌ । जानन्‌ स्वावधिना युक्तो विश्ियदधिं च तत्समाम्‌ ।३१॥ 
गतैर्यहन्‌ सुधार सहस्रव्ष॑षोडदौ । जन्‌ सुगन्धिसुच्छवास पक्षे षोडदामिरगति ।३२॥ 
प्राकतपश्चरणोत्पन्नान्‌ दिव्यान्‌ मोगाननारतम्‌ । स्वदेवौभिमेहामृत्या भुञ्ानोऽनल्पशर्मदान्‌ ।३३॥ 
निरौपम्यान्‌ नृरोकेऽस्मिन्‌ धमध्यानपरायण । मुदास्ते नि्जरस्तत्न निमञ्न सुखसागरे ॥३४।। 
अथ सद्धातकीखण्डे द्वीपे पूर्वामिधानके । विदेहे पूवंसक्ेऽस्ति विषथ पुष्करावती ॥३५।। 
प्रागुक्तवर्णना तत्र नगरी पुण्डरीकिणी । महती श्चाश्चता दिव्या चक्रिभोग्या हि विद्यते ३६ 
पतिस्तस्या सुमित्राख्यो नरेशोऽमत सु पुण्यवान्‌ । राज्ञो तस्यामवद्रम्या सुत्रताख्या बताङ्किता ॥३७॥ 
महाद्युकरास्छ आगत्य देवोऽतिदिभ्यरक्षण । प्रियमिन्राभिधो जातस्तयो पुत्रो जगस्परिय ।३८।। 
तविितास्य विमृत्यादो कृत्वाहं ता जिनारये । महाभिषेकसप्पूजा विश्वाभयुदयशमंदाम्‌ ।३९॥ 

दत्वा दानानि बन्पुभ्योऽनाथवन्दिभ्य एव च । सुतूयंत्रिककेत्वायेव्यंघाजातमहोप्सवस्‌ ॥४०॥ 
द्वितीयाचन्द्रवद्धिश्चजनतानन्दवर्धक । सुरूपातिशयंर्योग्यं पय पानाज्ञवस्तुमि ॥४१। 


नि 


गया ॥२५-२६।। तत्परचात्‌ उत्तम धमकी सिद्धिके किए श्री जिनमन्दिरमे जाकर समस्त लौकिक 
सुखोकी सिद्ध करनेवाी परमपृजा, स्वग॑मे उत्यन्न हए अनुपम जछादि अष्टविध द्रन्योसे 
भक्ति-दारा तीनो प्रकार के वाजो के साथ, स्तुति, स्तवन ओर नमस्कार पूवक कौ ।२७-२८॥ 
पुनः तियग्ोक ओर मुष्यखोकमे जिनेन्द्रोकी जिनप्रतिमाओंकी पजा करके नमस्कार कर ओर 
जिनराजोकी वाणीको सुनकर ब्रह्मदेवने उत्तम पुण्यको उपाजन किया ॥२९ इस प्रकार बह 
देव सदा धमेमे चित्त र्गाकर अपना समय व्यतीत करने खगा । उसका शरीर चार हाथ 
उन्नत था, सोह सागरोपम आयु थौ; जुभखेश्या अर श्ुभमनोचृत्ति थी ॥२३०॥ चौथी 
पथि वीतक अपने अवधिज्ञानसे सभी मूतिके चराचर वस्तुओको जानता हु वह तककी 
विक्रिया ऋद्धिकी सक्तिसे युक्त था । सोह हजार वषं बीतने पर वह असत-आहारको रहण 
करता था, ओर सोखहपक्ष बीतनेपर सुगन्धित उच्छवास ठेता था ॥३१-३२॥ पृवंभवमे किये 
गये तपङ्चरणसे उत्पन्न हुए, भारी सुख देनेवाङे दिव्य मोगोको महाविमूतिसे अपनी दे वियोके 
साथ निरन्तर भोगने र्गा । बहकि अनुपम मोगोकी इस मनुष्य रोकमे को उपमा नहीं 
हे । इस प्रकार वह देव आनन्दसे सुख-सागरमे निमग्न रहने रगा ॥२३ ३४॥ 
अथानन्तर उत्तम धातकौखण्ड द्वीपके पुवभागवर्ती पूं विदेहमे पुष्कटावती नामका 
देर है । वहो पर पूर्वोक्त वणेनवाखी पुण्डरीकिणी नगरी है जो विश्चाङ, सारवती, दिव्य ओर 
चक्रवर्ती द्वारा भोग्य दै ॥३५-३६॥ उस नगरीका स्वामी सुमित्र नामका अतिपुण्यवान्‌ राजा 
था } उसकौ त्रत भूषित सुव्रता नामकी सुन्दरी रानी थी। उन दोनोके महाञ॒क्र चिमानसे 
अकर बह देव दिव्यखक्षणवाला, जगस्पिय, प्रियमित्र नामका पुत्र हआ । जन्म होनेपर उसके 
पिताने भारी विभूतिके साथ सवप्रथम जिनाख्यमे जाकर समस्त अभ्युदय सुखोको देनेवाटी 
महाभिषेक पूवक उत्तम पूजा कौ ॥२७-३९॥ पुनः बन्धुजनोको, अनाथो ओर बन्दी छोगोको 
दान देकर तीन प्रकारके बाजोके साथ ध्वजा आदि फहराकर पुत्रका जन्ममहोत्सव मनाया 
॥४०॥ वह बारक समस्त जनताके नन्दको बढाता हुआ, अतिररय सुन्दर रूपसे, योग्य 
दुग्ध पानः अन्नाहार आदि वस्तुओसे, कीरति, कान्ति ओर शरीरके भूषणोसे द्वितीयके 
चन्द्रमाके समान बृद्धिको प्राप्न होकर दिक्छुमार या देवकुमारके समान अत्यन्त शोभाको 
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क्रमतो च्द्धिमासाच कीर्तिकान्स्यङ्गभूषणे । महान्‌ भाति कमारोऽसौ `दिक्कमार इवोर्जिंत ॥४२॥ 
तत सोऽध्यापक जेन प्राप्य धर्माधं सिद्धये । पपार सुधिया सारा विद्या धर्मां सुचिनीम्‌ ॥४३॥ 
यौवने तु महामण्डरश्वरश्रौ समन्वितम्‌ । पितु पद्‌ समाप्येष भुनक्ति सुखमुख्वणम्‌ ॥७४॥ 
तदास्याद्भुतपुण्येन प्रादुरासन्‌ स्वय कमात्‌ । चक्रादिस्वैरल्लानि निधयो नव चोसिता ॥४५॥ 
ततोऽसौ परया भूत्या षड बर्वेष्टित । आन्त्वा षटखण्डभूभाग नरखेचरनायकान्‌ ॥४६॥ 
आच्छम्य मागधादीङ्च व्यन्तरेशान्‌ सुहेख्या । महिश्चेव वशे स्वस्य चक्रे चक्रादिसाधने ॥४५॥ 
तेभ्य कन्यादिरल्ानि सारवस्तूनि चक्रश्वत्‌ । आदाय परया छक्म्यारकृत सुरराजवत्‌ ॥४८॥ 
निन्रस्य खीर्या स्वस्य पुरी सुरपुरीमिव । प्राविशत्‌ खगमत्येनद्ग्यन्तरेदौ सम मुदा ॥४९॥ 
अस्यासन्‌ परपुण्येन खभूचरनृपाप्मजा । षण्णवति सहस्राणि खूपरावण्यखानय ॥५०॥ 

राजानो मोलिवद्धा दवा त्रिशस्सह खरस ख्यका । नमन्त्यस्य पदरद्न्दर स्वमूर््ाह्ञाविधायिन ॥५१॥ 
चतुरशीतिलक्षा स्युगंजास्तुङ्ग मनोहरा । तावन्तदच रथा अष्टादशकोरितुरङ्गम! ॥५२॥ 
चतुरशोतिकोव्यश्च श्ीघ्रगामिपदातय । गणबद्धामरास्तस्य सहल्रषोडलप्रमा ॥५३॥ 
अष्टादशसहखरप्रमाम्ङेच्छवसुधाञ्ुज । सेवन्ते तस्य पादाग्जौ नृविचेश्चामराचितौ ॥५४॥ 
सेनापति स्थपत्याख्य सखी हम्यंपतिरेव हि । पुरोहितो गजोऽशो दण्डश्चक्र चमं काकिणी ॥५५॥ 
मणिङग्त्रमसिश्वेति रलानि स्युशचतुदेश । राज्यमोगाङ्कतूःणि रक्षितान्यमरर प्रभो ॥५६॥ 

पद्म कारो महाकारु सवंरललो हि पाण्डुक । चैसर्षो माणव शद्ध पिद्गलोऽमी ञयुमोदयात्‌ ॥५०॥ 
निधयो नव सरक्ष्या देवैश्वकरश्धतो गृहे । भोगोपभोगवस्तूनि पूरयन्ति क्षयोञिद्चता ॥५८॥ 


परापर हु ॥४१-४२॥ पुन जेन अभ्यापकको प्राप होकर उसने धमं ओर अ्थंकौ सिद्धिके 
किए धमे ओर अथक प्रकट करमेवाटी सारभूत विद्याको उत्तम बुद्धि से पठा ॥४३॥ यौवन 
अवस्थामे महामण्डलेहवरकी राज्यलक्ष्मीसे युक्त पिताके पदको पाकर यह उत्तम सुखको 
भोगने टगा ॥ ष्ट] तत्पङ्चात्‌ उसके अद्भत पुण्यसे स्वय ही चक्र आदि सभी चौदह रतन 
ओर उक्छृष्ट नवो निधियां कमसे प्रकट हुई ॥४५। पुन षडग सेनासे वेष्टित उसने भारी 
विभूतिके साथ पट्खण्ड भूमागपर परिभ्रमण करके मनुष्य ओर विद्याधरोके स्वामियोपर 
आक्रमण कर चक्र आदि साधनोके द्वारा उन्है जीता। तथा मागधादिक म्यन्तर देवोको 
अपनी महिमासे ही कीडापूवेक अपने वश्ञमे कर छया ॥४६-४७॥। इस प्रकार उस चक्रवर्तीनि 
उन राजा छोगोसे कन्या आद्वि रत्नोको ओर अन्य सारमृत वस्तुओको केकर ₹च्छृष्ट लक्ष्मीसे 
अट्कृत हो देवेन्द्रके समान खौटकर रखीरासे स्वगंपुरीके तुल्य अपनी पुरीमे विद्याधरेन्द्रो 
ओर व्यन्तरेन्द्रौके साथ प्रवेश किया ॥४८-४९॥ इस प्रियमित्र चक्रवर्तीकि परम पुण्यसे 
विद्याधर ओर भमिगोचरी राजाओसे उतपन्न हुई; रूप ओौर छावण्यकी खानि रेसी 
छियानवे हजार रानिया थीं ] बत्तीस हजार आज्ञाकारी मुङ्कुटवद्ध राजा खोग अपने मस्तकोसे 
सके ठोनो चरणोको नमस्कार करते थे ॥५०-५१। उन्नत एव मनोहर चौरासी राख हाथी 
ये, चौरासी लाख हयी रथ थे ओर अठारह करोड घोडे थे ॥५२॥ चौरासी करोड रीघ्रगासी 
पैदर चटनेवा सैनिक ये । सोह हजार गणवद्धं देव, तथा अठारह हजार म्लेच्छ राजा 
खोग सनुष्य, विद्याधर ओर देवोसे पूजित उसके चरणोकी सेवा करते थे ॥५२-५४॥ 
उस चक्रवर्तीं सेनापति, स्थपति, गृहपति, पट्ररानी, पुरोहितः गज, अरव्‌, दण्ड, चक्र; चम, 
काकिणी, मणि, छत्र ओर खड्ग ये चौदह रतन थे जौ कि राञ्य-सुख ओर भोगके करनेवाछे 
ये, तथ देवोंसे रक्षित ये ॥५५-५६॥ पुण्यके उद्यसे उस चक्रवर्तीकि घरमे देबोके द्वारा 





१ अ कुमारो सुरकुमार० । 
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कोरीषण्णवतिं मा देशखेटपुरादय । सौधायुधाङ्गमोगाद्याश्चक्रियोम्या विभूतय ॥५९॥ 

नि शेषा अस्य विक्तेया आगमोक्ता सुखाकरा । जाता युण्यग्रभावेण षट्खण्डप्रभवा परा ॥६०॥ 
इमामन्यां परा लक्ष्मी चासा नृसुरार्चित । दश्चाज्ञ मोगवस्तूनि खुद क्तेऽसौ खुखसुल्वणस्‌ ॥६१॥ 
धर्मास्सर्वा्थससिदिःर्था्कामसुख महत्‌ । तस्यागास्परधर्मण सुक्तिश्च जायते सताम्‌ ५६२॥ 
मव्वेखेष सुधीनिस्य मनोवाक्षायकरममि । कृतायै परेरणेशवैक विधत्ते धम॑सुत्तमम्‌ ॥६३॥ 
ततोऽतिदग्विदयद्धि स नि शङ्कादिगुणोप्करे । पारयेश्चिरतिचाराणि तानि दगारिणाम्‌ ॥६४॥ 

चतु पर्व॑सु पापघ्चान्‌ कुस्ते प्रोषधान्‌ सदा । निरारम्म छुभध्यानपरो सुक्स्यै यमीव स॒ ॥६५॥ 
कारयिष्वा बहन्‌ तङ्गान्‌ हेमरलेजिनारुयान्‌ । वहवीजिनेन्दरमूर्ती प्रतिष्ठं तासा च भक्तित ॥६६॥ 
स्वारये चैप्यगेहेषु सामग्या परयान्वहम्‌ । जचयेदहंता दिव्या प्रतिमास्तद्‌ पणाय स॒ ॥६७॥ 
ददाति मुनये दान प्रासुक विधिपूवेकम्‌ । कीर्तिपुण्यमहाभोगप्रद्‌ भक्त्या हिताक्चये ॥६८॥ 
निर्वाणभूमितीथंशतद्धिम्बगणियोगिनाम्‌ । बन्दनाच॑नभकत्यथं चजेदयात्रा स धमंधौ ॥६९॥ 
श्णोति स्वजने साधं चाज्गपूर्वाणि धीधन । बैशग्याय द्विषा धमं जिनेलगणश्दूध्वने ॥७०॥ 

त सामायिकमापश्नो दयहोरात्रहनाञ्चमम्‌ । विवेकी श्चपयेश्निप्य स्वनिन्दागर्हंणादिके ॥७१॥ 
ह्याचे स शुमाचारे ऊुर्यादमं स्वय सदा । कारयेदुपदेशेन श्चत्यस्वजनभृश्ताम्‌ ॥७२॥ 


णकाक क ए 11) 








[9 का क) 


सरक्चित पश्च, कार, महाकार, सवैरत्न पाण्डुकः, नेसपं, माणव, शख ओर पिगख्येनौ 
निधियों थी, जो कि सदा अश्चयखूप से मोग-उपभोगको वस्तुभोको पूरती रहती थी ॥५७-५८]। 
उस चक्रवर्तीके छियानवे करोड भ्राम, देशा, खेट ओर नगर आदि थे । तथा चक्रवर्तीकि योग्य 
ही राजग्रासाद, आयुध ओर शरीरके भोग आदि विभूतियाँ थीं ॥५९॥। इस प्रकार पुण्यके 
प्रभावसे षटूखण्डोमे उध्पन्न हुई, सुखोकी खानिरूप सभी आगमोक्त उल्छृष्ट विभूति उस 
चक्रवर्तीकी जानना चादिए ॥६०॥ इस उपयुक्त तथा अन्य भी उत्तम लक्ष्मीको पाकर 
देव ओर. मनुष्योसे पजित वह चक्रवर्ती दज्ञागभोग वस्तुओको ओर उस्छृष्ट॒सुखको 
भोगता था ।६१॥ 

धमेसे सवं अथेकी भटे प्रकार सिद्धि होती है, अर्थ॑से महान्‌ कामसुख प्राप्न होता है 
ओर उसके त्यागसे सञ्जनोको मुक्ति प्राप्र होती है । एेसा समञ्चकर वह बुद्धिमान्‌ चक्रवर्ती 
मन्‌, वचन, कायसे स्वय ही नित्य उत्तम धमं करता था, तथा प्रेरणा करके दूसरोसे उत्तम 
धमका आचरण कराता था ॥६२-६३॥ इसके पर्चात्‌ वह चक्रवर्तीं अपने सम्यग्दशनकी 
वि्युद्धिको नि कित आदि गुणोके समुदायसे बदाने ङ्गा, श्रावकोके व्रतोको निरतिचार 
पारे खगा, मासके चारो पर्वमि पापके विनाराक प्रोषधोपवासोको सदा आरम्भ रहित 
ओौर्‌ शुभध्यानमे तत्पर होकर सुक्तिश्राप्तिके किए साधुके समान करने लगा ॥६४.६५॥ 
स्वणे-रत्नोसे बहुत-से उच जिनाख्योको वनवा करके, तथा बहुत-सी जिनमर्वियोका निर्माण 
कराके ओर भक्तिसे उनकी प्रतिष्ठा कराके अपने घरमे तथा जिनाख्योमे विराजमान करके 
प्रतिदिन उक्छृष्ट सामग्रीसे उनके गुण प्राप्त करने के छिए वह चक्रवर्तीं उन दिभ्य प्रतिमाोका 
पूजन करता था ॥६६-&७॥। मुनियोके र्ण आसम-हिताथं, भक्तिसे विधिपूवंक कीर्ति, पुण्य 
ओर महाभोगभद प्रासुक दान देता था ॥६८॥ बह धर्मबुद्धिवाखा चक्रवर्ती निर्वाणमूभियो- 
को, तीथकरोकौ उनके प्रतिविम्बोकी, गणधर ओर योगिजनोकी वन्दना, पूजन ओर 
भक्ति करनेके छिए यात्राको जाता था ॥६९॥ वह बुद्धिमान्‌ तीर्थकर देव ओर गणधरोकी 
दिग्य्वनिसे स्वजनोके साथ अग ओर पूर्वोको तथा वैराग्यके छिए मुनि-श्रावकके धर्मको 
खनता चा ॥७०।। वह विवेको सामायिकको प्राप्त होकर दिन-रातमे किये गये अज्म कार्यको 
अपनी निन्दा गहणा आदि क्रे नित्य क्षपित करता था ॥७१॥ इत्यादि युम आचारोके 


५८६ पञ्चमोऽधिकरि ६५ 


ततोऽसौ धममूर्विर्वा बभौ विश्वमहीमुजाम्‌ । मध्ये श्रीजिनदेवो वामराणां पुण्थचेष्टिते ॥७३॥ 
जधैकद्‌ा नरेशोऽसो क्षेमकरजिनेश्वरम्‌ । वन्दितु परिवारेण विभूस्यामा ययौ सुदा ॥७४॥ 

तनि परीस्य जिनेन्द्र त नत्वा मूर्ता प्रपूञ्य स । मक्प्या दिम्याचनाकरव्यनरंकोष्ठे स उपाविशत्‌ ॥७५॥ 
तद्धिताय जिनाधौशोऽसौ दिग्यध्वजिनानघम्‌ । गणान्‌ प्रतीस्यनुपरक्षाप्वंक धर्मंमादिशत्‌ ॥७६॥ 
आयुर्विश्ववपुर्मोगराज्यश्रीखसुखादिकान्‌ । शम्पा इव चरान्‌ क्ञास्वाराध्यो मोक्षोऽचरो बुधे ॥७७॥ 
खत्युरूङ्ेशदु खादेनं जन्तो शरण क्रचित्‌ । धमं विनेति मस्वाहयो कर्तव्यस्तस््षयाय स ॥७८॥ 
विश्वदु खाकरोभूत घोर ससारसागरस्‌ । विज्ञायाच्र तद्न्ताप्त्ये सेभ्य रजञत्रय महत्‌ ॥७९॥ 
एकाकिन विदिस्वा स्व जन्मष््स्युजरादिषु । ध्येयो देको जिनेन्द्र वा स्वास्मैकस्वपदाक्षये ॥८०॥ 
अन्यस्व स्वात्मनो हात्वा वपुरादेश्च निश्चयात्‌ । मरणादौ स्वसिद्धचरथं स्यक्षतवाङ्गादीन्‌ हित चर ॥८१॥ 
सक्षधातुमय निन्ध पूतिगन्धि करेवरम्‌ । यमागार सु धौरवीक्ष्य कथ न धम॑माचरेत्‌ ॥८२॥ 
कर्माखवेण जीवाना सपातोऽन्र भवाणेवे । मस्वेति सुधिया आद्या दीक्षाद्याख्रवहानये ॥८३॥ 

सवरेण सता नून सुक्तिश्रीरजायते तराम्‌ । ज्ञात्वेति स विधेयोऽत्र सुकस्ये मुक्त्वा गृहाश्रमम्‌ ॥८४॥ 
यदात्र निजेरा इस्स्नकमंणा तपसा सताम्‌ । तदैव सुक्तिरामेति चाघ्वा काय॑ तपोऽनघम्‌ ॥८५॥ 
परमार्थेन विज्ञाय दु सै पूर्णं जगत्रयम्‌ । चानन्तशम॑द्‌ मोक्ष तदाप्स्ये घयम मज ॥८६।। 





दवारा बह सदा स्वय धमं करता था ओर उपदेश देकरके अपने भृत्यो, स्वजनो एब राजाओसे 
कृराता था ।७२॥ इस प्रकार वह्‌ समस्त राजाभोके मध्यमे अपनी पुण्य चेष्टसे धर्म॑मर्विके 
समान शोभाको प्राप्त हुआ, जेसे कि देवोके मभ्यमे जिनदेव सोभाको प्राप्न होते है ॥७२॥ ` 
इसके पञ्चात्‌ एक दिनि वह्‌ चक्रवर्तीं अपने परिवारे साथ बडी विभूतिसे हर्षित 
होता हअ क्षेमकर जिनेर्वरकी वन्दना करनेके छिए गया ॥७४। वर्होपर उन जिनेन्द्रदेवको 
तीन प्रदक्षिणा देकर, मस्तकसे नमस्कार करके ओर भक्तिसे दिम्य पूजन-द्रव्यो द्वारा पूजा 
करके मनुष्योके कोठेमे जा बेठा ।७५॥ तव जिनेशवरदेवने उसके हितके छिए दिव्यध्वनि 
दारा सवंगणोको रक्ष्य करते हुए प्रतीति (श्रद्धा ) ओौर अनुप्रक्षापूवंक धमंका उपदेश 
दिया ॥७६॥ भगवानूने कहा--आायु, शरीर, भोग, राज्यलक्ष्मी ओर इन्द्रियोके सुख आदिक्‌ 
सभी ससारकी वस्तुओंको बिजटीके समान चचर अनित्य जानकर ज्ञानियोको अचल 
मोक्षकी आराधना करनी चाहिए ॥७७॥ मृत्यु, रोग्‌, क्टेश॒ ओर दुःखादिसे प्राणीको चरण 
देनेवारा धमके बिना कीं पर भी ओर कोई नहीं हे, अतः ेसा समञश्चकर दुःखोके क्षय 
करनेके किण अहो भव्यजीवो, तुम्हे धमे करना चाहिए ॥७८॥ यह घोर ससार-सागर 
सवे दुखोका भण्डार है, एसा समकश्चकर उसके अन्त करनेके ठिए महान रतनत्रय 
ध्मका सेवन करना चाहिए ।७२॥ जन्म, मरण ओर जरा आदि अवस्थाोमे अपने 
को अकेखा समश्चकर एकत्वकी प्राप्चिके टिए एकमात्र जिनेन्द्रदेवका अथवा अपनी द्ध 
आत्माका ध्यान करना चाहिए ॥८०॥ अपने आत्माको शरीरादिसे भिन्न जानकर निश्चयसे 
आत्मसिद्धिके छ्ए मरणादिके समय श्रीरादिको छोडकर हतका आचरण करना 
चादिए ॥८९॥ यह शरीर सप्तातुमय दै, निन्य है, पृति गन्धवाखा है ओर यमका घर देः 
ठेसा देखकर ज्ञानी जन स्यो नहीं धमेका आचरण करे ॥८२॥ क्मोकिं आसखवसे जीवोका 
ससार-समुद्रमे पतन होता हे, ेसा मानकर आसरवको हानिके रिए ज्ञानी जनोको दीक्षा हण 
कृरनी चाष्िए ॥८३।। सबरके द्वारा सन्त जनोको नियमसे मुक्तिभ्री शीघ्र प्राप्न होती दः ठेसा 
जानकर गृहाश्रम छोड़के शक्तिके डिषए प्रयत्न करना चाहिए ।८४॥ जब तपके द्वारा सवं कर्मा 
की नि्ज॑राष्टो जाती दै, तभी सजनोको सुक्तिरामा प्राप्त होती है, एेसा जानकर सबको 
निर्दोष तप करना चाहिए ॥८५॥ परमाथंसे इस जगत्रयको दु खोसे मरा हअ जानकर ओरं 
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मत्य॑जन्मुररोग्यायुर्धीदक्चिद्यमादिकान्‌ । विभ्य दुरुमान्‌ सुष्टु यत्व स्वहिते बुधा ॥८५७॥ 
घमं श्रोकेवलिग्रोक्त्िजगच्छीसुखाकर । हन्ता भवाय खाना कतेभ्य सवंयब्लत ॥८८॥ 
दुकचिदृबृत्ततपोयोगै श्रान्त्यायेदंशलक्षणे । निहत्य मोहसतान सुसु्चुमि शिवाये ॥८९॥। 
सुखिना विधिना धमं कायं स्वसुखबृद्धये । दु छिना दु खघाताय सवा चेतरै्जने ॥९०॥ 

स एव पण्डितो धीमान्‌ स एव सुखम।ग्मवेत्‌ । स एव जगता पूज्य स एव महता गुर ॥९१॥ 
यो विहायान्यकर्माणि स्वारम्बनक्ञतानि च । करोति निम॑खाचारिधंमंमेक भ्रयन्नत ॥९२॥ 

मस्वेति सुधिया स्वायुर्भङगर च जगत्त्रयम्‌ । त्यक्स्वाहिबिरवद्‌ गेह धमं कार्योऽत्र निस्तुष ॥९३॥ 
दत्यस्२ ध्वनिना चक्री ज्ञाघ्वानित्य जगस्त्रयम्‌ । निर्विण्ण स्वाङ्गराज्यादौ सप्वा हृदीप्यचिन्तयत्‌ ॥९४।। 
जहो सुक्छा जगत्सारा मया मोगा जडाव्मना । तथापिं न मनाग्‌ जाता तृ्िस्तैमं खमंणि ।।९५॥ 
अतो ये विषयासक्ता ईहन्ते भो गसेवने । तृष्णानाश च तैरेन तेऽभिश्ान्ति जडाह्या ॥९६॥ 
यथा यथा नरान्‌ प्रार्थ्यां आयान्ति भोगसपद्‌ । तथा तथा निरद्धाशा विसपंति जगत्त्रयम्‌ ॥९५॥ 
येन कायेन भुञ्यन्ते भोगा साक्षात्‌ स दुश्यते । पूतिगन्धोऽतिनि सारो विष्टाछमिमराख्य ॥९८॥ 
रीर गृद्यते यस्मिन्‌ ससारे स विरोक्यते । छृर्स्नाश्च्माकरीभूत पराधीनो दुराश्चय ॥९९॥ 
राज्य रजोनिम नून सवंपापनिबन्धनम्‌ । कामिन्य एनसा खन्यो बन्धवो बन्धनोपमा ॥१००॥ 





मोक्चषको अनन्त सुखका देनेवाखा समञ्चकर उसकी प्राप्रिके रिए हे मन्यो, सयमको धारण 
करो ॥८६॥ इस ससारमे मनुष्य जन्म, उत्तम कुरु, आरोग्य, पूणे आयु, उत्तम बुद्धिः 
सम्यण्दशंन, सम्यग्ज्ञान ओर सयम आदिको उत्तरोत्तर दुखंभ जानकरके ज्ञानियोको आत्म- 
हितमे सम्यक्‌ प्रकार प्रयत्न करना चाहिए ॥८७॥ श्री केव ङ प्रणीत धमं ही जगत्‌मे श्री ओर 
सुखका भण्डार है ओर ससार दुःखोका विनारक है, इसटिए सवं प्रयत्नसे धमं करना 
चाहिए ॥८८॥ 

वह धमं सम्यग्दञ्ञेन, ज्ञान, चारित्र ओर तपके योगसे, तथा क्षमा आदि दक्ञ 
रक्चणोसे प्राप्न होता दै । अतः मसुक्षु जनोको शिवमप्रा्चिके ठिए मोह-सन्तानका नाद्र कर उस 
धमेका सेवन करना चाहिए ॥८९॥ सुखी जनोको अपने सुखकी बृद्धिके छिए, तथा दुःखी 
जनोको अपने दुःखोके नारके किए तथा सवं साधारण छोगोको दोनो कार्योकि किए सवं 
प्रकारसे धमं करना चादिए ॥९०॥ ससारमे वही पुरूष पण्डित है, वही बुद्धिमान्‌ है, वही 
जगत्का पृञ्य हे, वदी महापुरुषोका माननीय है ओौर वही सुखका भागी होवा है जो अपने 
आश्रित सेकडो अन्य कार्यको छोडकर प्रयत्नपवेक निमंङ आचरणोके द्वारा एकमात्र धमं 
को करता हे ॥९१-९२॥ एेसा समश्चकर अपनी आयु ओर तीन जगत्‌ को क्षण-भगुर मान- 
कर तथा शरीरको सपंके विर समान छोडकर निन्द हो धमं करना चाहिए ।९३॥ 


इस प्रकार क्षेमक्र तीथकरकी दिन्यध्वनिसे चक्रवतींने तीन जगत्को अनित्य जानकर 
ओर अपने शरीर, राञ्यादिसे विरक्त होकर हृदयम यह्‌ विचारे छगा--अहो, मुञ्च 
जडात्माने जगत्‌मे सारभूत समी भोगोको भोगा हे, तथापि उनसे मेरे इन्द्रिय-सुखमे जरा-सौी 
भीतप्ति नही हई है, अतः जो विपयासक्त जन भोगोके सेवनसे तृष्णाके नाञ्ञकी इच्छा 
करते दे, जडाङय ( मूखं ) तेकसे अग्निको शान्त करना चाहते है ।२४-९६॥ जैसे जैसे 
इच्छित भोग सम्पदां मनुष्योके समीप आती है वैसे-वैसे दी उसकी आश्चाएः तीन जगतमे 
फेरती जाती हे ॥९७॥ जिस श्रीरसे ये भोग भोगे जाते है, बह साक्षात्‌ पूति गन्धाराः; 
निसार ओर विष्टा, कृमि एव मरका घर दिखाई देता दै ९८ जिस ससारमे यह शरीर 
रहण किया जाता हे, वह समस्त दुःखोकी खानिरूप, पराधीन ओर दु्विपाकरूप दिखाई 
देता है ॥९९॥ यह्‌ राभ्य निश्चयसे धूखिकि समान है ओर सवं पापोका कारण है । ये 
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वेदयेव श्वीर्धर्निन््ा सुख वैषयिक कटु । हाखाहलसम सवं मङ्कर विश्वस भवम्‌ ॥१०१॥ 

बहुनोक्तेन किं साध्य चिना रलत्रय चप । न किचिद्‌ विद्यते सार हित बा त्रिजगस्स्वपि ॥१०२॥ 
अतोऽहमधुना चित्वा मोहजार उुभातिगम्‌ । ज्ञानासिना जगत्पूज्य दीक्षा गुह्धामि सुत्ये ॥१०३॥ 
इयन्ति मे दिनान्यत्र सयमेन विना वथा । गतानि विषयासक्तस्यात किं कारुरङ्ग नम्‌ ॥१०४॥ 
विचिन्प्येति पद्‌ द्वा सवं मिच्राख्यसुनवे । निधिरलादिमि प्षाधं भिय हप्वा तृणादिवत्‌ ॥१०५॥ 
मिथ्यात्वाद्युपधीन्‌ सर्वानन्तरे च नराधिप । जग्राहाश्वाहंती सुदा खुक्तये खक्तिकारिणीम्‌ ॥१०६॥ 
दुमा त्रिजगद्धोके देवतियंद्कुजन्मिनाम्‌ । सहखभूमि पै साक सवेगादि एुणान्वितै ॥१०७॥ 
ततोऽसौ महतीशक्त्या कुवन्‌ घोर द्विधा तप॒! ध्यानाध्ययनसाराणि नि प्रमादश्च सन्मुनि ॥१०८॥ 
मुखोत्तरगुणान्‌ सम्यक्‌ पाख्यज्निजिताशय । ज्रिकारूोगमापन्नलिपुप्प्यात्मा निराखव ॥३०९॥ 
स्थिति मजन्‌ जनातीताटवीगिरिगुहादिषु । नानादेश्च पुरयामवनादीन्‌ विहरन्‌ सदा ॥११०॥ 
पश्चमाक्षोपवाष्ादीना पारणकवासरे । छठादिदूरग गरद्धया विनाहार चिदाहरन्‌ ॥१११॥ 

तन्वन्‌ प्रभावना जने शासने वरसुरार्चिते । तप सिद्धान्तधर्मोपदेदौ सद्धन्यवस्सकू ॥११२॥ 

इत्याच परमाचारि सयम दोषदूरगम्‌ । कारान्त प्रतिपाल्योच्े प्रान्ते समायिसिद्धये ॥१३३॥ 
त्यक्त्वा चतुर्विधाहारान्‌ परमार्थाप्तमानस । सन्याससाददे योगी कृष्वा योगस्य निग्रहम्‌ ॥११४॥ 
ततो व्यक्त विधायोचे स्ववीर्य तपसे महत्‌ । सोद्वा क्षुधापिपाक्तादीन्‌ द्वाविश्चतिपरीषहान्‌ ॥ ११५॥ 
चतुराराधना सम्यगाराध्य सुक्तिमावृका । प्रागाच्‌ सुक््रातियन्ञेन जिनध्यानपरा्ण ॥११६॥ 
प्रियमिच्रभुनीन्द्रोऽसौ तद्जितश्युभोदयात्‌ । सहसलारेऽमवदेवो महासूयंप्रमामिध ॥११७॥ 





सन्दर जिय पापोकी खानि है, ये सवं बन्धुजन बन्धनोके समान है ॥१००॥ यह छक्च्मी 
वेश्याके समान ज्ञानियोके द्वारा निन्य हे, यह्‌ वैषयिक सुख हाखाहर विषके समान कटुक 
हे ओर ससारमे उत्पन्न हुई सभी वस्तु क्षणमगुर है ॥१०१॥ अधिक कहनेसे क्या साध्य हे, 
रत्नत्रयधमके बिना तीनो ही जगत्‌मे सार ओर हितकर कुछ भी नदी हे ॥१०२।। इसरिए 
अब मै दु खमय इस मोहजाख्को ज्ञानरूपी खज्गसे काटकर अपनी मुक्तिके छिए जगत्पूज्य 
जिनदीक्षाको ग्रहण करता हू ॥१०३॥ मुञ्च बिषयासक्तके इतने दिन यपर सयमके बिना 
व्यथ चङे गये है । अत अब समय बितानेसे क्या खाभ हे १ एेसा विचारकर ओर सवंमिन्न 
नामके पुत्रके किए राञ्यपद देकर नो निधि ओर चोदह्‌ रत्नोके साथ सारी राभ्यलक्ष्मीको 
तृण आदिक समान छोडकर तथा भिभ्यात्व आदि सभी आन्तरिक परि्रहोको भी छोडकर 
उस नरेडने मुकिति-पराधिके छिए मुक्तिकारिणी, तीन खोकमे देव, तियंच एव कुजन्मवाठे 
नारकरियोको दुखंम ेसौ आहंती जिनयुद्राको सवेग-वैराम्य आदि गुणोसे मुक्त एक हजार 
राजाओके साथ उस नराधिप प्रियमित्र चक्रवर्तीने शीघ्र रहण कर ख्या ॥१०४-१०७॥ 
तत्पश्चात्‌ वे प्रियभिन्न मुनिराज प्रमादरदित होकर भारी शक्तिसे दोनो प्रकारका 
घोर तप ओर सारभूत ध्यान अध्ययन करते, मूक ओर उत्तर गुणोको सम्यक्‌ पाख्न करते, 
मनको जीतकर वरिका योगको प्राप्त होकर, तीन गुप्तियोसे सगुप्त ओर निराख्रव होकर 
निजेन अटवी गिरि गुफा आदिमे निवास करते, सदा नाना देश, पुर, माम ओर वनादिकमे 
विहार करते पक्ष-मासोपवास आदिको करके उनके पारणाकार्मे छत, उद्दिष्ट आदि दोषोके 
बिना रुद्ध आहारको सयमक्ी रक्षाके लिए ठेते, देव-मवुष्य-पूजित जेनङासनकी प्रभावना 
तप, सिद्धान्त ओर धर्मके उपदेशसे करते हए वे सदू-मन्यवत्सर मुनिचयाका पार्न करते 
विचरते ठगो ॥१०८-११२॥ इत्यादि परम आचारोके द्वारा निर्दोष सयमको सरणान्त उत्तम 
प्रकारसे पाटन कर अन्तमे समाधिकी सिद्धिके ल्एि चारो प्रकारका आहार स्याग कर 
परमाथंमे मनको गकर भियमित्र योगिराजने योगका निग्रह करके, तपके रछिएु अपने 
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तत्नोपपादश्चय्याया प्राप्य यौवनमूनितम्‌ । तत्कारुजावधिन्ञानेन ज्ञात्वा भ्राक्तप फकम्‌ ॥११८॥ 

भूत्वा धर्मे रतोऽत्यन्त सान्षात्तव्फरदशंनात्‌ । तदाप्तयै श्रीजिनागार ययो रलमय सुर ॥११९॥ 

तत्र श्रीजिननिस्बाना पूजन परम सुदा 1 साधं स्वपरिवारेण चक्रेऽनिष्टविनाशनम्‌ ॥१२०॥ 
सकरपमात्रसजातैर्दिव्यैर्च॑नवस्तुमि । सोऽष्टमेदै्नम स्तोरेस्तूयंत्रिकमहोस्सबे ॥१२१॥ 
पुनश्ेवयद्ूमाध स्था प्रतिमा अहता शुमा । अभ्यच्यं मभ्यरोकाद्रिमेरुनन्दीश्चरादिंषु ॥१२२॥ 
गप्वाच॑या जिनार्चाश्च समस्ता छत्निमेतरा । भूयो नस्वा जगञ्ञ्येष्ास्तीथंश सुनिपुङ्ग वान्‌ ॥१२३॥ 
बहूनि धर्मत्रच्वानि श्रुत्वा तच्छी मुखाम्बुजात्‌ । भेयोऽरू सयुमार्ज्यासावाययो निजमाश्रयम्‌ ॥१२४॥ 
स्वपुण्यजनिता लक्ष्मीमप्सर स्वर्विमानगाम्‌ । स्वीङ्स्येति परान्‌ भोगान्‌ भुनक्व्येषोऽश्चतृक्तिदान्‌ ॥१२५॥ 
जष्टाद्शससुद्रायुश्वकषुरन्मेषवर्जित । सक्तघातुमरातीतसाधंत्रिकरदेहवान्‌ ॥१२६॥ 
अष्टादश्सहसलरव्दैर्गतै सर्वज्ञ शमंदम्‌ । अ्धताहारमादत्ते मनसा स च्युतोपमम्‌ ॥१२७॥ 
नवसासैन्य॑तीते स उच्छवास कुमते मनाक्‌ । चतुथक्षितिपयंन्त वेति दव्याश्चराचरान्‌ ॥१२८॥ 
मर्तान्‌ स्वावधिना यातायात कतुं क्षमोऽमर । विश्रियर्दिप्रभावेण क्षत्रेऽवधिप्रमेऽनिशम्‌ ॥५२९॥ 
सौधोद्यानादिदेशेष्वसख्यद्रीपादिषु स्वयम्‌ । स्वेच्छया विहरन्‌ क्यात्‌ कोडा देवीभिरन्वहम्‌ ॥१३०॥ 
कचिद्वोगादिवादितरे कचिद्‌ गीतैमेनोहरे । कचिददिष्याङ्गनाना सच्खुङ्गररूपदशंने ॥५१३१॥ 
अन्यदा धर्मगोष्ठीमि क्चिस्केवटिपूजनै । अन्ये्ुरहंता पञ्चकस्याणपरमोऽ्सवे ॥१३२॥ 
इस्याद्यन्याय कर्मविधैमेण ज्ञमंणामर । नयन्‌ कार सुरे सेग्यस्तस्थो सोख्पाधिमभ्यग ॥१३३॥ 


महान्‌ पराक्रमको उत्तम प्रकारसे म्यक्त कर क्षुधा, पिपासा आदि बाईेस परीषहोको सहन कर 
ओर मुक्तिकी मातास्वरूप चारो आराधनाभओओकी सम्यक्‌ प्रकारसे आराधना कर जिनध्यानमे 
तत्पर वे प्रियमिच्र नामके मुनीन्द्र अति प्रयत्ने साथ प्राणोको छोडकर उस तपश्चरणादिसे 
उपार्जित पुण्यक उद्यसे सहखार स्वग॑मे महासूयंप्रभ नामके देव हुए ॥११३-११७॥ 

वहाँ उपपाद्शञय्यापर पूणं यौवन अवस्थाको प्राप कर, तत्कार उस्पन्न हए अवधि- 
ज्ञानसे पूवबंजन्मकरत तपका फट जानकर साक्षात्‌ उसका फर देखनेसे ओर भी अधिक 
धमकी प्राधिके छिए धेम अत्यन्त निरत होकर वह देव अपने विमानके रत्नमय श्री 
जिनाख्यमे गया ॥११८-११९॥ वरहपर हषंसे अपने परिवारके साथ श्री जिननिम्बोका 
अनिष्ट-विनाङ्ञक परम पूजन सकल्पमात्रसे उत्पन्न हुए अष्टभेदरूप दिव्य पूजन-द्रन्योसे तथा 
नमस्कार, स्तव, तीन प्रकारके वादयो द्वारा महोत्सवःपूवंक करके, पुन, चैत्य वृक्षोके नीचे 
अवस्थित अहन्तोकी शुभ प्रतिमाओको पूजकर, मध्यलोकमे जाकर वदहधके मेस पर्व॑त 
नन्दीश्वर द्वीप आदिमे स्थित समस्त शृत्रिम अङ्खत्रिम जिनग्रतिमाओका पूजन करके, उन्दे 
नमस्कार कर पुनः जगत्‌-शिरोमणि तीर्थकरो ओौर श्रेष्ठ ुनिजनोको नमस्कार कर उनके श्री 
सुखकमरसे बहुत भ्रकारसे धमं ओर तत्त्वोका स्वरूप सुनकर ओौर पुण्यका उपार्जन कर वह 
देव अपने स्थानको वापस आया ॥१२०-१२४॥ वर्होपर अपने पुण्यसे उत्पन्न अप्सराओं 
एव स्वग-विमान-गत अन्य रक्ष्मीको स्वीकार करके इन्द्रियोको तृप्त करनेवारे परम भोगोको 
वह्‌ देव मोगने खगा ॥१२५॥ वह अठारह सागरोपम आयुका धारक, नेत्रो उन्मेषसे रहित 
ओर सप्त धातु-वर्जित साढे तीन हाथ प्रमाण शरीरबाला था ॥१२६॥ अठारह हजार वषं 
बीतनेपर सवागको सुखदाय, उपमा-रहित अग्रत-आहारको मनसे ग्रहण करता था ॥१२७॥ 
नौ मास बीतनेपर बह छ उच्छवास ठेता था । चौथी परथिवीतकके चर-अचर मूतं द्रम्योको 
अपने अवधिज्ञानसे जानता था, ओौर विक्रिया छद्धिके प्रभावसे अवधिज्ञान-ममाण-ेत्रमे 
निरन्तर गमनागम करनेमे वह्‌ देव समथ था ॥१२८-१२९॥ भवन, उद्यान, पर्व॑त्देश, 
अख ख्यात द्वीप-समुद्र ओर पवेतादिपर स्वय स्वेच्छासे विदार करते हुए. देविये साथ 
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जथ जम्ब्वाहये द्पे कषत्रे भरतसक्तके । छत्राकारपुर रम्यमस्ति धम॑सुखाकरम्‌ ॥१३४॥ 

तस्य स्वामी छुमादासीन्नन्दिवधेन भूपति । रात वीरमती तस्य बभूव पुण्यश्चाछिनी ॥१६५॥ 
च्युप्वा स निजंरो नाकात्तयो सू लुरजायत । नन्दनामा सुरूपायचैर्जगदानन्दकारक ॥१३६॥ 

स बन्धुविहिता एुत्रजातोस्सवादिसपद । योग्ये पयोऽच्रभुषायेशंदधि प्राप्य गुणे समम्‌ ॥१३७॥ 
कमादधौत्य शाश्नाख्वविधाश्चध्यापकाद्धिया । कलराविवेकरूपा्येनाकीवामाति पुण्यवान्‌ ॥१३८॥ 
ततोऽसौ यौवने कढ्ध्वा राज्य पितु श्रिया सह । दिन्यान्‌ भोगान्‌ हि सु्लान इति धर्म सदाचरेत्‌ ॥१३९॥ 
नि शङ्कादिगुणोक्क्ैर्विधन्ते दृग्विञयुद्धिताम्‌ । द्वादशबतपूर्णानि यनेन श्रतिपाल्येत्‌ ॥१४०॥ 
उपवासाजिरारम्भान्‌ कुर्यास्स सवंपवंसु । दान सन्मुनये मक्प्या ददाति विधिनान्वहभ्‌ ॥१४१॥ 
कराति महती पूजा जिनेश्चा स्वजिनारये । यात्रा वनेद्‌ गणेन््राहद्ोगिना धर्म॑श्द्धये ॥१४२॥ 
धर्मादिष्टाथसप्रािरर्थात्‌ समीहित सुखम्‌ । सुखध्यागाद्धि निर्बाणस्तच्र शम॑ क्षयातिगम्‌ ॥ १४३॥ 
इत्येव धर्ममूलं स विदित्वा सकर सुखम्‌ । इहायुच तदाप्व्यै सद्धम॑मेक भजेत्‌ सद्‌ा ॥१४४॥ 
स्वय छभराताचरिवंचोमि प्ररकै सताम्‌ । धर्मानुमतिसकल्पै सर्वावस्थासु धर्मी ॥१४५॥ 
तत्फरोत्थ पहामोगान्‌ सुज्जानो राञ्यखपद्‌ । जनयच्छर्मणा काल महान्त सोऽसुखातिग ॥१४६॥ 


1 

निरन्तर की क्रीडा करते, कही वीणा आदि वादि्रोसे, कही मनोहर गीतोसे, कहीपर 
देवागनाओके सुन्दर शगार युक्त रूपोको देखनेसे, कटीपर धर्म-गोष्ठियोसे, कहीपर केवलियो- 
के पूजनसे ओर कभी तीथ॑करोके पचकल्याणकोके परम उत्सवोसे, तथा इसी प्रकारके अन्य 
पुण्यकारक करते हुए धमं ओर सुखके साथ वह्‌ देव समयको वितता इभा अन्य देवोसे 
सेवित होकर सुख-सागरमे निमग्न रहने र्गा ॥१३०-१३३॥ 


अथानन्तर इसी जम्बू नामक्‌ द्रीपके भरतनामक क्षेत्रमे छच्रके आकारवारा, धमं 
ओर सुखका भण्डार एक रमणीक छ्पुर नामका नगर है ॥१३४॥ पुण्योदयसे उसका स्वामी 
नन्दिवधेन नामका राजा था। उसकी पुण्यश्चाछिनी वीरमती नामकी रानी थौ ॥ १३५॥ उन 
दोनोके वह्‌ देव स्वगंसे च्युत होकर नन्द नामका पुत्र उत्पन्न हुआ । बह अपने सुन्दर रूप 
आदिके हारा जगत्को आनन्द करनेवाखा था ॥१३६॥ बन्धुजनोके द्वारा स्यि गये पुत्र- 
जन्मोरसव अ।दिकी सम्पदाको पाकर, तथा योग्य दुग्ध, अन्न, वेष-भूषा ( आदिसे ) ओर 
गुणोके साथ बृद्धिको प्राप्त होकर, कमञ्चः अपनी बुद्धिके द्वारा अध्यापकसे राख आर शख 
विद्याओको पठकर, कठा, विवेक ओर रूप आदिके द्वारा वह पुण्यवान्‌ नन्दकुमार देवके 
समान शोभित होने खगा ॥१३७ १३८ तपश्चात्‌ यौवन-अवस्थामे रक्ष्मीके साथ पिताके 
राञ्यको पाकर ( ओर अपनी क्ियोके साथ ) दिव्य भोगोको हसे भोगता हृञा धमक 
आचरण करने खगा ॥१३९॥ वह्‌ नि.शकित आदि गुणोके दारा सम्यण्द शनकी विशुद्धि करने 
ख्गा, यत्नके साथ निरतिचार पूरे श्रावक त्रतोको पाख्ने खगा ॥१४०॥ सवेपवेमि आरम्भ- 
रहित होकर उपवासोको करने खगा, भक्तिसे विधिपृवेक प्रतिदिन उत्तम सुनियोको दान 
देने खगा ॥१४१॥ अपने जिनाख्यमे जिनेन्द्रदेबोकी महापूजाको करने खगा ओर धमेकी 
बृद्धिके छिए तीर्थकर, गणधर ओौर योगियोकी यात्राको जाने र्गा ॥१४२॥ 


धमसे इष्ट अथेकी प्राप्ति होती है, अथंसे मनोवाछित सुख मिख्ता दै ओौर सुखके 
त्यागसे निवण ओर वहोका अक्षय अनन्त सुख प्रप्र होता हे, इस प्रकार सवंसुखोका 
मूर धमको समञ्चकर वह नन्द राजा इस खोक ओर परखोकमे उसकी प्राप्तिके किए 
एकमात्र धमेको सदा सेवन करने ठगा ॥१४३-१४४॥ स्वय सेको उत्तम आचरणोसे 
प्रेरक वचनोसे ओर सञ्जनोके धमे-कार्योकी अयुमतिरूप संकल्पो से वहु सवं अवस्थाओमे 
५ 


५० श्री-वी रवधंमानचरिते [ ५ १४७- 


इति छमपरिपाकान्नन्द्नामा नरेदो निरूपमसुखसारानाप मोगाश्च दिव्यान्‌ । 

विमरुचरणयोगैयं लतोऽतरेति मत्वा मजत जिनसुधमं शमेकामा शिवाय ॥१४७॥ 

धर्मक कियता द्यनन्तसुखद्‌ धर्म कुर्व बुधा धर्मण बजताद्ुत गुणगण धर्माय मूरा जुति । 
धर्मान्माश्रयता पर सुगते धर्मस्य धत्ताश्रय धमं तिष्ठत ध्रमं एव भवता ङुर्याच्छिव चाञ्चु मे ॥१४८॥ 


इति भदा रकश्चीसकलकीत्तिविरचिते श्रीवी रवर्धंमानचरिते देवादिशुभ- 
भवचतुष्टयप्ररूपको नाम पञ्चमोऽधिकारः ॥५॥ 





धम-बुद्धिवाटा राजा ध्मके फरसे उत्पन्न हर महामोगोको ओौर राज्य-सम्पदाको भोगता 
हुज दु.खोसे रहित होकर दीघेकार तक सुखसे समय वितने खगा ॥१४५-१४६॥ 

इस प्रकार पुण्यके परिपाकसे वह्‌ नन्दनामक राजा दिन्य, अनुपम सुखके सारभूत 
भोगोको प्राप्त हुआ । ेसा जानकर सुखके इच्छुक भग्यजन शिव-प्राम्तिके छिए नि्म॑छ 
आचरण-योगोसे यत्न पूवक उत्तम जिनधमेको सेवन करं ॥१४५७॥ 

¢ भे 

एक्‌ सात्र धम करना चाहिए, हे ज्ञानी जनो, तुम रोग अनन्त सुखको देनेवाले वमंको 
करो, धमके द्वारा ही तुम रोग अद्भूत गुण-समूहको प्राप्त होओ, धमे ठिए मस्तक श्चुकाकर 
नमस्कार हे, धमंसे अतिरिक्त अन्य किंसीका आश्रय मत टो, सुगतिके किए धर्मका आश्रय 
धारण करो ओर धममे सदा स्थित रहो । धमं हयी आप छोगोका ओौर मेरा शीघ्र कल्याण 
करे । हे धम, हम सबको श्ञीघ्र शिवपढ दो ॥१४८॥ 


इस प्रकार भटारक श्रीसकलकीति-विरचित श्रीवीरवधैमानचरितमे 
देवादि उत्तम चार भवोका वर्णन करनेवाला यह्‌ 
पचम अधिकार समाप्त हुभा ॥५॥ 


षष्छोऽधिकार" 


हन्ता मोहाक्षक्ञत्रुणा त्राता मन्याङ्खिना भवात्‌ । कर्ता चिद्धमंतीर्थाना वीरोऽस्तु तद्गुणाय मे ॥५॥ 
अथेकदा स धर्माथं प्रोष्िर योगिसत्तमम्‌ । वन्दितु मतिमान्‌ मक्स्या ययौ मभ्यगणाच्ूत ॥२॥ 
तत्राम्यर्च्याष्टमि दरभ्येदिव्यैभक्त्या मुनीश्वरम्‌ । मूर्चा नत्वा स धर्माय तत्पादान्तसुपाविश्चत्‌ ॥३॥ 
तद्धिताय परार्थी सोऽनघ धमं नृप प्रति । इद्युक्तु सुगिरारेभे रुक्चणेदंश्चभि परै ॥४॥ 

धीमन्‌ धमे पर कायं क्षमयोत्तमया स्वया । उपद्र कृते दुष्टर्जाति कोपो न धमंहत्‌ ॥५॥ 
कर्तव्य मार्दव दुक्चेमनोवाक्ायकछोमरे । धर्मार्थं न च कारिन्य योगाना ध्मनाश्चक्रत्‌ ॥६॥ 
धर्मा्गमाज॑व धाथंमवक्रर्योगकर्मभि । न वकता विपरेयात्र कचिद्धमविनाक्चिनी ॥७॥ 

वक्तव्य वचन सप्य धमं वेग कारणम्‌ । धर्मिभिधमंसिद्धयथं नासत्य ध्मनाशकम्‌ ॥८॥ 
इन्द्ियार्थादिवस्त्वौवे लोद्ुप रोमराज्रवम्‌ । हस्वा निर्छोभधर्माज्ग शौच कायं न नीरक्व्‌ ॥९॥ 
षडङ्धिना द्या कत्वा निग्रह चाश्षचेतसाम्‌ । सयमो घमंसिद्धघयथेमनुष्डेयो न चेतर ॥१०॥ 
विधेयानि तपास्येव धमंसिद्धिकराण्यपि । बुपेद्रादिश्षमेदानि स्वद्यक्स्या धर्मसिद्धये ॥ ११॥ 
परिय्रहपरित्याग दान श्रुतदयोद्धवम्‌ । ध मेहेतोर्विधातम्य धमेद्‌ च गुणाकरम्‌ ॥१२॥ 





मोह ओर इन्द्रियरूप शच्रुओके हन्ता, ससारसे भव्य प्राणियोके त्राता, ओर ज्ञान एव 
धमंतीथके कत श्रीवीर भगवान्‌ इन गुणोकी प्राधिके छिए मेरे सहायक हो ॥१॥ 

अथानन्तर एक बार भव्यजनोसे धिरा हुआ वह्‌ बुद्धिमान्‌ नन्द राजा धमे-प्रािके 
निमित्तसे प्रोष्ठिङ नामक योगिराजकी बन्दनाके छिए भक्तिके साथ गया ॥२॥ वह पर दिव्य 
अष्ट द्रग्योसे भक्ति पूवक मुनीरवरकी पजा करके ओर मस्तकसे नमस्कार करके धमे-प्रवण 
कृरनेके किए उनके चरणोके समीप बेठ गया ॥३॥ तब परोपकारी उन मु निराजने राजाके 
हिताथे दश्च रक्षण रूप उत्तम भेदोके द्वारा निर्दोष धमंको उत्तम वाणीसे इस प्रकार कहना 
प्रारम्भ किया ॥४॥ 

हे धीमन्‌ राजन्‌, दुष्टजनोके द्वारा उपद्रव करने पर भी धमेका नाञ्च करनेवाखा 
क्रोध कभी नही करना चाहिए ओर उत्तम क्षमासे युक्त धमं धारण करना चाहिए ।५॥ 
चतुर जनोको धमेके किए मन वचन कायकी कोमर्तासे मादेव भाव रखना चाहिए 
ओर धमेके नारक भोगोकी कटोरता नही रखना चाहिए ॥६॥ सरर मन वचन कायसे 
धमेका अग आजेव भाव धारण करना चाहिए ओर धमेविनारिनी कुटिर्ता यहो कभी 
भी नही करनी चाहिए ॥७॥ धर्मौजनोको धमेकी सिद्धिके किए धमं ओौर वैराम्यके कारणभूत 
सत्य वचन बोख्ना चाहिए ओौर धमेनाशक असत्य नही बोलना चाहिए ॥८॥ इन्द्रियोके 
विषयादि वस्तु-समुदायमे रोदुपता रूप रोभशत्रुको नाश्च कर निर्छोभरूप धमेका अग 
शौचधमं धारण करना चाहिए । जख्की शुद्धि शौचधमं नही है ॥९॥ छह कायक जीवोकी 
दया करके ओौर इन्द्रिय-मनका निग्रह्‌ करके धमेकी सिद्धिके छिए सयम धारण करना चादहिणए 
ओर असयमसे बचना चाहिए ॥१०॥ ज्ञानीजनोको धमको सिद्धि करनेवाटे बारह मेदरूप 
तप अपनी शक्तिके अनुसार धमे-सिद्धिके रिए करना चाहिए ॥११॥ परिप्रहका परित्याग कर 
ज्ञान ओर सयमको उत्पन्न करनेवाछा धमभ्रद ओौर गुणोका भण्डार एसा पवित्र दान धर्म॑के 


५२ श्री-वीरवर्धमानचरिते [ £ १३- 


आकिच्वन्यमनुष्ेय योगैब्य्सर्गपूवंकम्‌ । धर्मबीज सुधर्माय चिन्तातीतसुखाकरम्‌ ॥१३॥ 

बद्यचर्य सुदा सेन्य परम धर्मकारणम्‌ । धर्मार्थिमिर्विधाय स्वाम्बाममा सफला सिय ॥१४॥ 
अमीभिरुक्षणे सररदश्मि् मु पुक्षव । ङु्व॑ते परम धमं मुक्तिद यतिगो चरम्‌ ॥१५॥ 
विश्वास्युदयशर्माणि ते समाप्य जगत्त्रये । तप्फरेनाचिरान्ून मवन्ति सुक्तिवछछमा ॥१६॥ 
साक्षादस्याप्यनुष्ठान दूरे तिष्ठन्तु धीमताम्‌ । धत्ते तन्नाममात्र य सोऽपि न स्यात्‌ सुखातिग ॥१७॥ 
इत्येव धमम॑माहार्म्य विचायं क्षणमङ्गरम्‌ । मवमोगाङ्गवस्तूना नि सार च विवेकिमि ॥१८॥ 

स्यक्ठा भोगाङ्ससारान्‌ हप्वा मोहाश्चलात्रवान्‌ । स्वरित सव्य क्त्यात्र धमं साध्य शिवाप्तये ॥१९॥ 
इति तस्योक्माकण्यं निर्वेद त्रिविध नृप । भासा निरे चित्ते चिन्तयेदित्थमात्मवान्‌ ॥२०॥ 
अनन्तदु खस तानप्रदोऽहोचान्तवजित । स साशोऽनादिरेवाय कथ स्यात्‌ प्रीतये सताम्‌ ॥२१॥ 

सवो यदि खलो नास्ति चाखिलाशर्मपूरित । तर्हिं स्यत्त कथ सुक्त्ये जिनाय श्मंशाङिमि ॥२२॥ 
भुत्तद्स्कामकोपाचा प्रज्वरुन्त्यञ्चयोऽनिश्चम्‌ 1 यत्र कायङ्कटीरेऽस्मिन्‌ धीमता तत्र का रति ॥२३॥ 
यत्राक्चतस्करा सवं धर्माघर्थापहारिण । वसन्ति तत्र काये क सुधीवेसितुमीहते ॥२४॥ 

हु खपूर्वास्तदन्तेऽतिढु खदाहादिवर्धिन । पराधीनाश्चरा मोगा ये तानू कं सेवते बुध ॥२५॥ 

ये मोगा दु करा जाता रामास्वाङ् कदर्थने । त्याज्या महद्भिराेभ्या श्षुद्रस्ते किं सुखावहा ॥२६॥ 
ययद्‌ विचायते वस्तु मोगाङ्गषु सुखेषु च । तत्तत्परा ध्रणा दत्ते साधुञ्ुद्धया छम न च ॥२७॥ 





देतु देना चाहिए ॥१२॥ कायोत्सगपूवंक शरीरसे ममता त्याग कर त्रियोगोसे अचिन्त्य सुखा- 
कर ओर धमंका बीज आकिचन्य उत्तम वमेकी प्रापिरे छिए अनुष्ठान करना चाहिए ॥१३॥ 
धमा्थीजनोको सवं दियो अपनी माताके समान समञ्चकर धमंके कारणभूत परम ब्रह्मचयं 
हषसे सेवन करना चादिए ॥१४॥ जो मोक्षाभिराषी रोग इन सारभूत दश्च रक्षणोके द्वारा 
युनि-सम्बन्धी ओर मुक्तिदाता इस परम धमेको करते है, वे इस तीन जगतमे उसके फर्से 
समस्त अभ्युदय-सुखोरो प्राघ्र कर रीर ही नियमतः युकतिके बल्छभ होते है ॥१५-१६॥ 
बुद्धिमानोके इस धमंका साक्षात्‌ आचरण तो दूर रहे, किन्तु जो धमेके नाम माच्रको 
भौ घारण करता हे, बह मी कभी दुःखी नदी होता ॥१७॥ इस प्रकारसे धमेका माहार्म्य विचार 
कर, तथा ससार, शरीर-मोग आदि वस्तुओको क्षणभगुर ओर निःसार जानकर विवेकियोको 
चाहिए किं वे ससार, शरीर ओर भोगोको छोडकर, तथा मोह ओर इन्द्रियरूप शत्रुओोका 
नाञ्च कर, शिचप्राप्िके किए पूणं शक्तिसि शीघ्र धर्म साधन कर ॥१८-१९॥ इस प्रकार मुनि- 
राज-भाषित धमको सुनकर ओर ससार-शरीर भोगोसे नि्वेदको प्राप्न होकर बह आत्मदहितैषी 
राजा अपने निमंर चित्तमे इस प्रकार विचारने खगा ॥२०। अहो, अनन्त दु.खोकी सन्तानको 
देनेवाला यह्‌ अनादि अनन्त ससार सजन पुरुषोकी प्रीतिके छिए कैसे ह्यो सकता है ॥२१॥ 
यदि यह्‌ ससार दुष्ट ओर समस्त दुःखोसे भरपूर न होता, तो सुख्चाटी तीर्थकरादि महा- 
पुरुषोने सुक्तिःरापरिके टिए इसे केसे छोडा ॥२२॥ जिस शारीर रूपी टीरमे क्षुधा, तषा, 
काम-कोध आदि अग्नियों निरन्तर प्रञ्वङित रहती है, उस रारीरमे बुद्धिमानोकी प्रीति कैसे 
सम्भव ह ॥२३॥ जिस स्षरीरमे धमदिरूप धनको चुरानेवाे सभी इन्द्रिय्योर रहते है उस 
सारीरमे कोन बुद्धिमान्‌ रहनेकी इच्छा करता हे ॥२४॥ जो भोग दु खपूर्वक उत्पन्न ह्येते है, 
अन्मे अतिदु*ख एव दाहको बटाते दै, पराधीन है ओौर चचछ है, उन्हे कौन ज्ञानी पुरुष 
सेवन करता है ॥२५॥ जो भोग खली जौर अपने शरीरके सघटनसे उतयन्न होते ह, दुःखकारक 
हे ओर महापुरुषोके दवारा त्याज्य है, वे क्या श्ुद्रजनोके द्वारा सेन्य ओर सुखकारक दो सकते 
हे { कभी नही ॥२६॥ भोगोके कारणोमे ओर उनके सुखोमे निर्म॑छ वुद्धिसे जिस-जिस स्तुका 
विचार करते है, वह-वह्‌ वस्तु अत्यन्त धृणा पैदा करती दै, कोई मी श्म प्रतीत नदी होती 
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इत्यादि चिन्तनादाप्य वैराग्य द्विगुण चप ! तमेव योगिन कृष्वा हस्वा द्िविधोपधीन्‌ ॥२८॥ 
अनन्तजन्मसतानघातक सुनिस्यमम्‌ । आददे परया शुद्धया सिद्धये सिद्धिकारणम्‌ ॥२९॥ 
गुरूपदेशपोतेनाश्वेकादश्ञाज्ञ वारिधे । पार जगाम नन्दोऽसौ नि प्रमादेन सद्धिया ॥३०॥ 

स्ववीयं प्रकटीङ्कत्य द्विषडभेद तप परम्‌ । प्रारेभे सवं शक्त्या सकतुः कमेश्चमित्यसो ॥३१॥ 
पश्चमास्ादिषण्मासावयधि सोऽनशन तप । शोषक सकरक्षाणा कर्माद्विवञ्जमा चरेत्‌ ५३२॥ 
एकम्रासादिनिनेकमेदभिन्न तपो मजेत्‌ । आत्मवानवमोदयं चिन्नि द्राघदहानये ॥३३॥ 
आशाक्षयकर बृत्तिपरिसस्याभिध तप । चतुरेकगरदायेश्च सो खाभायान्यदा चरेत्‌ ॥३४॥ 

तपो रखपरित्याग भजतेऽसो जितेन्द्रिय । निर्विकरप्या कचिप्काक्िकान्नेनाव्यक्षदा्मणे ॥३५॥ 
खीपण्डकादिनि क्रान्ते गुहागिरिवनादिके । ध्यानाध्यथनज्रद्‌ धत्ते विविक्त शयनासनम्‌ ॥३६॥ 
ञ््ावातमहाव्रृष्टया व्याप भूक तरोरसौ । प्रावृदुकाके स्थिति कुर्याद्‌ धेयंकम्बरुस बूत ॥६७॥ 
चत्वरे वा सरित्तीरे तुषाराक्तेऽतिदु सहे । कायोस्सर्गं विधत्ते हेमन्ते द्ग्धह्ुमोपम ॥३८॥ 
भानुरहम्योघसतपेऽद्विमुधंस्थशशिखातखे । भीष्मे ध्यानाखतास्वादी स तिषटेत्‌ सूयंसम्बुख ॥३९॥ 
इत्यायर्िविधेयंगि कायङ्केशामिध तप । कायाक्षशर्महान्ये स धीरधी ऊरतेऽनिशम्‌ ॥४०॥ 
एव बाह्य स षड्मेद्‌ तपोऽभ्यन्तरन्रद्धिदम्‌ । प्रप्यक्ष च नृणा कुर्याद्‌ बृद्धयेऽन्तस्तपश्चिदाम्‌ ॥४१॥ 
प्रायश्चित्त तपो वृत्तञयुद्धिद सोऽनिश्च चरेत्‌ । दशधारोचनाद्यश्च नि प्रमाद स्वद्युद्धये ॥४२॥ 





हे २७ इत्यादि चिन्तवनसे दुगुने वैराग्यको.माप्र होकर राजा ने उन्ही योगिराजको गुर 
बनाकर, दोनी प्रकारके परिथरहोको छोडकर अनन्त ससार-सन्तानके नाशक सिद्धिका कारण 
एेसा मुनियोका सकर सयम परम अद्धिसे भरहण कर छखिया ॥२८-२९॥ गुरुके उपदे रूप 
जहाजसे वह नन्द युनि निःप्रमाद ओर उत्तम बद्धिके द्वारा शीघ्र द्यी ग्यारह अगरूप श्रुतसागर 
के पारको प्राप्त हो गया ॥२३०॥ 

पुन, उसने अपने पराक्रमको प्रकट कृरके कर्मोका नाक बारह प्रकारका परम तप 
अपनी शक्तिके अनुसार करना प्रारम्भ किया ॥३१॥ वे नन्दमुनि सव इन्द्रियोका शओोषक, 
कमे-पवंतके भेदनके छिए वजतुल्य, एेसे अनदान तपको पश्च, मास आदिसे ठेकर छह मास 
तककी मयौदाप्‌ वक करने रगे ॥३२॥ कभी निद्राके पापनाञ्च करनेके छिए एक भ्रास आदिसे 
ठेकर अनेक भेदरूप अवमोदय तपको वे आत्मटक्षी नन्दमुनि करने खगे ॥३३॥ आशाका 
क्षय करनेवाटे चृत्तिपरिसख्यान तपको एक, दो, चार आदि घरोतक जनेका नियम कर 
आहार-खाभके किए करने खगे ॥३४॥ बे जितेन्द्रिय मु निराज अतीन्द्रिय सुखकी प्राधिके छिषए 
कभी कभी निर्विकार बृत्तिसे काजिक अन्नको टेकर रसपरित्याग तप करते थे ॥२५॥ 
वे स्त्री-नपुसक आदिसे रहित, गिरि-गुफा, वन आदिमे ध्यान ओर स्वाभ्यायको करनेवाठे 
विविक्त रयनासन तपको करते थे ॥३६॥ वे वषीकाटमे ्ञ्चावात ओौर महचृष्टिसे ग्यप्र 
बक्चके मूखमे धैयं रूप कम्बख ओटकर बैठते थे ॥३७॥ तुषारसे व्याघ्र, अतिञ्चीतक देमन्त 
ऋतुमे वे भुनिराज जले हुए वृक्षके समान होकर-चोौराहोपर अथवा नदीके किनारे कायोत्सगं 
करते थे ॥॥३८॥ म्ीष्मकाल्मे सूयेकी किरणोके पुजसे सन्तप्र पवंतके शिखरपर स्थित शिखातख 
पर ध्यानामृतरसके आस्वादी वे मुनिराज सूयेके सम्मुख बैठते थे ॥३९॥ इनको आदि टेकर 
नाना प्रकारके योगोके द्वारा वे धीर-वीर मुनिराज काय ओर इन्द्रिय सुख के नाञ्च करनेके 
ङिए निरन्तर कायक्टेश्च नामक तपको करते थे ॥४०॥ 

इस प्रकार यह बाह्य छह भेदरूप तप भनुष्योके प्रत्यक्च है ओर आभ्यन्तर तपकी बृद्धि 
करनेवाला है । अतः वे म॒निराज अन्तरगतपोकी ब्ृद्धिके रिए बाह्य तप॒ ओर चैतन्य गुणोको 
प्रापिके छिए अन्तरग तप करने खगे ।४१॥ अन्तर॑गं तपोमे प्रथम ततप ॒प्रायरिचक्त हे, यह्‌ 
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दुकचिदुद्त्ततपोऽन्याना तद्वता च सुयोगिनाम्‌ । सर्वाथसिद्धिद कुर्यात्‌ त्रिञ्चद्धया विनय चिदे ॥४३॥ 
आचार्यादिमनोक्ञान्ताना पूज्याना जगद्‌ बुधे । सुश्रषा्तादिमिरवेयादरस्य स दश्नधा चरेत्‌ ॥४४॥ 
करोति पञ्चभेद्‌ स्वाध्याय योगवशीकरम्‌ । नि प्रमादोऽङग पूर्वाणा मनोऽ्षदमनाय स ॥४५॥ 
त्यक्त्वाङ्गादौ ममत्व स व्युः्सगं मजतेऽन्वहम्‌ । कर्मारण्यानरू धीमा्निमेमत्वसुखाक्तये१५४६॥ 
अनिष्टयोगज स्वेष्टवियोगजनित महत्‌ । रोगोप्थ च निदान हीत्यातध्यान चतुर्विधम्‌ ॥४७॥ 
तिय॑ग्गतिकर निन्य ्धिषटाशयभव सुधी । ध्म॑श्चुद्धात्तचितोऽसौ स्वप्नेऽपि नाश्चयत्‌ कचित्‌ ॥४८॥ 
सखदहिसानृतस्तेयोपधिरक्चाविधायिनाम्‌ । आनन्दुप्रमव निन्च रोद्रध्यान चतुर्विधम्‌ ॥४९॥ 
रोद्रकमियोरपन्न नरकाध्वफलावहम्‌ । धर्मोञज्वके मनाग्‌ नास्य चित्ते धत्ते पद्‌ क्रचित्‌ ॥५०॥ 
जाक्ञापाय-विपाकाख्य सस्थानविचयान्यपि । धमंध्यानानि चत्वारि स्वर्गाग्रफरूदानि च ॥५१॥ 
्रशचस्तार्थाघचिन्तादि्चदवाशयभवानि स । सर्वावस्थासु सवत्र ध्याये दकाभ्रचेतसा ॥५२॥ 
प्रथक्प्वाभिधमेकत्वावीचाराह्वयमूर्जितम्‌ । सूक्ष्मक्रियाच्यवनाख्य शेषक्रियनिवतेकम्‌ ॥५२॥ 
चतुर्धेति महद्‌-ध्यान शुद्क साक्षाच्छिवप्रदम्‌ । निर्विकल्यहृदा धीमान्‌ ध्यायत्येष वनादिषु ॥५४॥ 
इति द्वादश्चभेदानि तपास्यत्र महान्ति स । कमेन्द्रियादिशत्रुणा घातने वच्रसान्यपि ॥८ना। 
विश्व्धिसुखबौजानि केवल्योप्यादकानि बै । समीहिताथकतुःणि सवंदक्स्या सदाचरत्‌ ॥५६॥ 





स्वीकृत व्रतो शुद्धि करता हे । अतः निः्रमाद होकर वे आ्म-ञुद्धिके किए आखोचनादि दश्च 
भेदोके द्वारा प्रायश्चित्त तप निरन्तर करने छगे ।॥४२॥ वे मुनिराज दशन, ज्ञान, चारित्र, तप 
ओर इनको धारण करनेव ङे पूज्य योगियोका सवं अर्थंकी सिद्धि करनेवाखा विनय आत्म- 
स्वरूपकी प्राप्निके छिए करने रगे ॥४३॥ वे आचाय, उपाध्यायसे लेकर मनोज्ञ पर्यन्त दश्च 
प्रकारके जगत्‌-पूञ्य पुरुषोकी वेयादृत्य शुश्रूषा करके ओर आज्ञा पारनादिके द्वारा करने खगे 
॥४४॥ वे मन ओर इन्द्रिय दमनके ठिए योगोको वश्चमे करनेवाखा अगःपूर्वोका पोच मेदरूप 
स्वाध्याय प्रमाद्-रहित होकर के करने गे ॥४५ वे ज्ञानी मुनिराज शरीरादिमे ममत्व 
त्याग कर कमंरूप वनको जछनेके छ्िए अग्नि समान न्युत्सगं तप नि्ममत्वरूप सुखकी 
प्रा्निके किए निरन्तर करने खगे ।४६॥ 

वे बुद्धिमान्‌ मुनिराज अनिष्टसयोगज, इष्टवियोगजनित, रोग-जनित ओौर 
निदानरूप चारो प्रकारके महानिन्य ॒तियेग्गतिको करनेवारे ओर सक्टष्ट चित्तसे 
उतपन्न होनेवारे आतध्यानको कभी स्वप्नमे भी आश्रय नही करते थे, किन्तु धमं ओौर 
सुक्डध्यानमे ही अपना चित्त सरग्न रखते थे ॥४७ ४८॥ वे जीवहिसा, अनृत ( असत्य ), 
चोरी ओर परिपरहके सरक्षण करनेवाखे जीवोको आनन्द उत्पन्न करनेवाखा, रौद्रकमके 
अभिप्रायसे उन्न होनेवाखा, नरकमागं के फठ्को देनेवाखा चासते भ्रकारका निन्य 
रोद्रध्यान अपने धमध्यानसे उञ्ञ्वरु चित्तम कभी भी रचमा्र नदी रखते थे ॥४९-५० वे 
नन्दमुनिराज उत्तम तत्त्वोके चिन्तवन आदि शुद्ध अभिग्रायसे उतपन्न होनेवारे, आज्ञावि चय, 
अपायविचयः; विपाकविचय ओर सस्थानविचयरूप चारो प्रकारके धर्मध्यानको जो कि 
स्वगके उत्तम फटोको देनेवाला है, सभी अवस्थाभोमे सर्व्॑र एकामरचिनत्तसे ध्याते ये ॥५१-५२॥ 
वे बुद्धिमान्‌ सुनिराज प्रथक्त्व वितकसवीवार, एकत्व वितक़ अवीचार, सूक्ष्क्रिया प्रतिपाति 
ओर शोषक्रिया निबरत्तिरूप चारो प्रकारके महान्‌ शुक्लध्यानको, जो कि साक्षात्‌ मोक्षका 
दाता है, वन आदि एकान्त स्थानोमे ध्याते थे ॥५२-५४। 

इस प्रकार बारह भेदरूप महातपोको, जो कि कमं ओर इन्द्रिय आदि शत्रुओके 
धातनेमे वज्रके समान है, ससारकी समस्त ऋद्धि ओर सुखके बीजस्वरूप दै, केवलन्ञानके 
उत्पादक हे ओर अभीष्ट अथंके करनेवे दै, सदा सर्व॑श्तिसे आचरण करते थे ।\५५-५६॥ 
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तपोभिदुष्करैरेतै प्रादुरासन्‌ मह्य । एतस्यानेको दिव्या ज्ञानाद्या सुखखानय ॥५७॥ 
सवंसच्वेषु मत्री स विधत्ते धमंमातृकाम्‌ । धर्माकर प्रमोद च सुनीन्द्रगुणशारिषु ॥५८॥ 

वृत्तमूखा कृपा कुर्याद्‌ रोगङ्केशाच्यदेहिषु । मिथ्यादु ग्विपरीतेषु माथ्यस्थ्य च सुखाणेवम्‌ ॥५९॥ 
तद्छीनह्द्यस्यास्य चतुषं भावनास्वपि । रागद्वेषौ स्थितिं कतं स्वप्नेऽपि न क्षमौ कचित्‌ ॥६०॥ 
्रिञ्युद्धया भावयन्नित्य षोडलेमा सुमावना । तद्गुणार्पिंतचित्तोऽसौ तो्थंनाथविभूतिदा ॥६१॥ 
आदौ दश्िविश्युदयथं नि दाङ्कादीन्‌ गुणान्‌ परान्‌ । स्वीचक्रेऽष्टौ मखान्‌ हत्वा सद्‌-दृष्टे पञ्चविंशतिम्‌ ।६२।। 
सृक्ष्मतच्वविचारेषु जिनोक्तघमंयोगिषु । प्रामाण्यपुरूषाच्छङ्का स्यक्व्वा नि शङ्किता व्यधात्‌ ॥६३॥ 
तपसेह परत्रापि स्वर्भोगश्रीसुखादिषु । श्वश्रदेषु निहत्याकाडक्षा स नि काडक्षिता दधे ॥६४॥ 
मरजद्ाच्छदेहेषु गुणशाङिषु योगिषु । विचिकित्सा त्रिधोज्क्ित्वा सोऽधान्निर्विचिकिसव्सताम्‌ ॥६५। 
देवबिद्गुरुधर्मादीन्‌ परीक्ष्य कज्ञानचक्चुषा । मूढस्व भरिविध सुक्त्वामूढत्वगुणमाददौ ।६६॥ 
वालाशक्तजनेनिर्दोषजेनशासनस्य स । आगत दोषमाच्छाच्ोपगूहनगुण मजेत्‌ 11 ६७॥ 

चरतो दु क्छपोढत्ताचङ्गीक्रतेभ्य एव स । तद्गुणेषु स्थिरीद्रत्य स्थितीकरण माचरेत्‌ ॥8८॥ 

निं स्नेहोऽपि स्वकायादौ सय प्रसूतधेनुवत्‌ । सध क्ैणि महास्नेह करत्वा वात्सल्यमामजेत्‌ ।।६९। 
मिथ्यातमोऽन्र निधय तपोक्ञानाञयुमिसंनिं । प्रकार्य शासन जेन कुर्याद्‌ धमंश्र मावनाम्‌ ॥७०॥ 


ˆ~ ~~ १ 


इन दुष्कर तपोसे उन म॒निराजके सुखकी खानिरूप अनेक प्रकारकी दिव्य शारीरिक मह्‌ा- 
ऋषद्धियां प्रकट हो गयी ओर बीज, बुद्धि आदि अनेक ज्ञानच्छद्वियं भी उन्हे प्राप्र इइ ॥५७॥ 
वे मुनिराज सवं प्राणियो पर धमकी मातृस्वरूप मत्री भावना, गुणक्चारी मनीन्द्रोके उपर 
धमकर प्रमोद भाव, रोग-~क्टेशञ-युक्त प्राणियो पर धमेका मूर छकृपाभाव ओर भिभ्या 
दृष्टि एव विपरीत बुद्धिवारोपर सुखका सागर साध्यस्थ्य भाव रखते थे ।।५८-५९।। इन 
चारो भावनाओमे तल्छीन हृदयवारे उन म॒निराजके स्वप्नमे भी रागनदेष भाव स्थिति 
करनेके ठिए कभी समथ नही हुए ।॥६०॥ 

वे मुनिराज तीथकरकी विभूतिको देनेवारी इन वक्ष्यमाण सोखह्‌ उत्तम भावनाओकी 
तीथकरोके गुणोमे समर्पित चित्त होकर निरन्तर मन चचन कायक शुद्धिसे भावना करने 
रगे ।६१।। उनमे सबसे पहर सम्यग्दश्ञनकी विश्चद्धिके छिए उसके पचीस दोपोको दूर कर 
निरशकिंत आदि आठ महान्‌ गुणोको उन्होने स्वीकार किया ।|६२॥ उन्होने जिन-भाषित 
धमके करनेवारे सुक्ष्म तत्त्वोके विचारनेमे भ्रामाणिक पुरुषके वचन अन्यथा नही हो सकते 
एेसा निश्चय करके सवं प्रकारकी शकाको छोडकर निरशकित गणको धारण किया ॥६३॥ 
उन्होने तपके द्वारा इस लोकम तथा परखोकमे स्वगकि भोग, क्षमी, सुख आदिमे जो कि 
अन्तमे नरक निवासके दाता है, आकाक्षाका त्याग कर निःकाक्षित अगको धारण किया ॥६४॥ 
मर ओर शारीरिक मैर्‌ आदिसे जिनका शरीर म्याप्र है एेसे गणश्ारी योगियोमे मन वचन 
कायसे ग्छानिका स्याग करके निर्विचिकित्सा अगको धारण छया ॥६५५।। उन मुनिराजने देव, 
साख, गुरु ओर धमं आदिकी ज्ञाननेत्रसे परीक्षा कर तीनो प्रकारकी मूढताओका त्याग कर 
अभूढत्व गुणको स्वीकार किया ॥६६॥ निर्दोष जेन शासनम अज्ञानी ओर असमथ पुरूषोके 
द्वार प्राप्र हृए दोषोको आच्छादन करके उपगृहन गुणका पारन किया ॥६७॥ सम्यग्द्चन, 
तप, चारित्र आदिको अगीकार करके उससे चखायमान हए जीवोको उपदेश आदिक द्वारा 
उन्ही गुणोमे पुन, स्थिर करके स्थितीकरण अगका आचरण किया ॥&८। अपने रीर आदिमे 
वे म॒निराज स्नेह-रहित थे, फिर भी सद्यःप्रसूता गौ जैसे अपने बछडपर अत्यन्त स्नेह्‌ करती 
हे, उसी प्रकार उन्होने साधर्मी जनोमे अति स्नेह करके वात्सल्यगुणका पाख्न किया ॥६९॥ 
उन मुनिराजने इस ससारमे फेठे हुए मिथ्यात्वरूप अन्धकारको अपने तप ओर ज्ञानक 
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एतैरटगुणे कृत्वा सबरू दशन यमी । तेन कमंरिपून्‌ हन्याद्यथा राज्याङ्ग्न्नप ।॥७१॥ 
देवरोकाप्रशस्तान्यसमयोस्थ त्रिधात्मकम्‌ । पापाकर स धमंश्च मूढत्व सवंथाव्यजत्‌ ॥७२॥ 
सजातिसुङ्करैश्वयेरूपन्ञानतपोबरा । शिसिप्व बहुधात्रेति मदा अष्टौ मार्गगा ॥७३॥ 
जात्यायैे सद्‌-गुणेर्यत्त सन्नप्येषोऽखिरु जगत्‌ । जानन्‌ निस्यातिग तेषु नावहजातु दुमंदम्‌ ॥७४। 
मिथ्यादुज्ञानचारित्रास्तद्वन्त क्ध्वगा जडा । इत्यनायन षोढा श्वभ्रद्‌ सोऽत्यजत्‌ त्रिधा ॥७५॥ 
नि श्ङ्कादिगणेभ्यो ये दोषा शङ्कादयोऽछ्भा । विपरीताहितानष्टो सवथा स निराकरोत्‌ ।७६। 
एतान्‌ प्रक्षाल्य चिक्रीरासञ्चविशति दृ "मलान्‌ । दशन निम॑खीकरष्य तद्विञ्ुद्धि चकार स॒ ॥७७॥ 
सवेगच्िकनिर्वेदो निन्दा गह॑ँणमेव हि । सव्रोपरमो भक्तिर्वास्सल्यमनुकम्पिका ।॥ 9८] 
अमीभिरष्टमि सरै पगेरक्ड कृतो सुनि । तार्थेशोद्याचसोपाने दुग्विश्द्धौ स्थितिं व्यधात्‌ ॥७९॥ 
त्ानदशंनचारितरोपचाराणा च तद्वताम्‌ । गुणाधिकययुनीना स चरिद्युदधया विनय भजेत्‌ ।\८०॥ 
अष्टादक्नसहसप्रमशौराश्च चताप्मन । यत्तेन पाख्येक्निस्य सोऽतीचारपराद घुख ॥८१॥ 
अभीदणमङ्पूर्वादिक्ञानमन्ञानघातकम्‌ । परठेच पाय्येच्छिष्यान्‌ नि प्रमादौऽघश्ञान्तये ॥८२॥ 
देहमोगाङ्गवर्गषु कृस्स्नानथकरेषु स । मोहाक्षारातिहन्तार सवेग भावयेत्‌ परम्‌ ॥८३॥ 
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किरणोसे नाद्या करके ओर जेन शासनका प्रकाञ्च करके धमकी प्रभावना की ॥७०॥ उन सयमी 
मुनिराजने इन उपयुक्त आठ गुणोके दारा अपने सम्यग्दर्नको सबल करके ओर उसके द्वारा 
कमरूप रातरुभओको विनष्ट किया, जैसे कि राजा अपने राज्यके अगोको पुष्ट करके शत्रुओंको 
नष्ट करता हे ।।७१॥ उन्होने देवमृढता, खोकमूढता ओर अन्य मतोसे उत्पन्न हुई पाखण्ड- 
मूढताको जो कि पापकी खानि है ओर धमी घातक है, सर्वथा छोड दिया था ॥५२॥ 
उन्होने सल्नाति, सुज, एेरवयं, रूप, ज्ञान, तप, बर ओर अनेक प्रकार शिल्पकलाचातुर्यरूप 
आटो मदोकोजो किं कुमागंमे ठे जनेवाछे है, सवथा छोड दिया था । यद्यपि वे स्वय 
स्नाति, युर आदि सद्‌-गुणोसे युक्त थे, तथापि इस समस्त जगतको अनित्य जानकर उक्त 
जाति-कुलादिकका उन्होने कभी अहकार नही किया ।७२-७४॥ उन्होने मिध्यादश्॑न, ज्ञान, 
चार्त्र ओर इनके धारक कुमागंगामी जड ( मूखं ), सेवक इन छो प्रकारके नरक छे जाने 
वाटे अनायतनोको त्रियोगसे त्याग कर दिया था ॥७५॥ नि शकत आदि गुणोंसे विपरीत- 
ओर अहितकारी शका आदि अञ्युम दोष है, उनको उन्होने सवथा दूर कर दिया था ॥७६॥ 
उन मुनिराजने सम्यग्दञ्जनके इन पचीसं मरोको ज्ञानरूपी जरसे धोकर ओर सम्यग्दश्च॑नको 
निम करके उसकी परम विश्जद्धि की ॥७०॥ सवेग, ससार-ररीर ओर भोग इन तीनोसे 
विरक्तिरूप निवेद, निन्दा, गहण, सवत्र उपञमभाव, भक्ति, वात्सल्य ओर अनुकम्पा इन 
सारभूत आठ गुणोसे अल्कृत उन अुनिराजने तीथ॑करपदके प्रथम सोपानस्वरूप दक्च॑न- 
वि्युद्धिमे अपने आपको अवस्थित किया ॥७८-७९ वे मुनिराज द्थन ज्ञान चारित्र ओर 
उपचार विनय, तथा इनक धारण करनेवारे अपिक गुणज्ञाखी ुनियोंकी त्रियोगकौ उद्धिपु्वक 
विनय करते थे ॥८०॥ 

उन्दोने अतीचारोसे पराडमुख रहते हुए अठारह हजार श्ीरोको ओर बतोको 
यत्नके साथ नित्य पान किया ॥८१॥ अज्ञानका घात करनेवारे अग ओर पूर्रूपादि रूप 
श्रतज्ञानका वे निरन्तर पठन करते थे ओर पाप-सान्तिके रए प्रमाद-रहित होकर शिष्यो 
को पढते थे ॥८२॥ षे मुनिराज सवे अनथेकि करनेव ले शरीर, मोग ओर ससारके कारणभूत 
पदार्थोमि सोह ओर इन्द्रियरूप श्त्रुओेका नारक परम सवेगकी भावना करते थे ॥८३॥ 
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योगिभ्यो ज्ञानदान सचेभ्य सोऽभय सदा । द्यादधर्मो पदेश च सवंजी वसु खावहम्‌ ॥८४॥ 
हन्तृदुष्कमंखारीणा द्विषडभेद्‌ तपोऽनघम्‌ । प्रागुक्तवणैनोपेत स्वशक्त्या सोऽन्वह चरेत्‌ ॥८५॥ 
सुजादिभि स साधूनामसमाधिवता सदा । ञुश्रषयोपदेक्ाचे समाधि दृत्तद्‌ मनेत्‌ ।८६।। 
आचार्यऽध्यापक शिष्यस्तपस्वी ग्कान एव हि । गणो गुरुर सघ साधुमंनोज्ञ इत्यमी ।८७१ 
नेयाव्रच्येऽत्र योग्या स्युरदंश तेषा महादमनाम्‌ 1 स्वान्ययोगुणद्‌ कुर्याद्‌ वैयावरप्य स सुत्ये ।॥८८॥ 
मनोवचनकायायेरहता मक्तिमू्जिताम्‌ । धर्माथंकाममेोक्षाणा (9) सर्व॑दाश्रयत्‌ ॥८९॥ 
आचार्याणा गणा्च्याना पन्चाचारपरायिणाम्‌ । षटटर्िश्चटृपुणधातणा धत्ते मक्ति त्रिरलदाम्‌ ।॥९०॥ 
बहृश्र तवता विश्चोद्योतकाना सुनीरिनाम्‌ । अन्नानध्वान्तहन्तणा भक्ति ज्ञनखनि श्रयेत्‌ ।९१॥ 
एकान्तान्धतमोहन्तुजनधव चनस्य सं । समस्तत्वपूणेस्य दध्याद्‌ मक्ति श्र ताम्बिकाम्‌ ॥९२॥ 
समता स्तुतिरेवानु बन्दना हि त्रिकार्जा ! सत्प्तिक्रमण प्रत्याख्यान ब्युत्सर्म एव हि ॥९.३॥। 
इमान्याव्यक्ान्येष पिद्धान्तबीजजान्यपिं । नियमेनाघहन्तृणि कारे कारे करोति वै ।९४।। 
चिद्विज्ञानतपोयोगरस्कृष्टाचरणे सदा 1 विधन्तेऽद्धिहिता सारा जेनमार्मप्रमावनास्‌ 1९५] 
सम्यग्नानवता पुसा कृत्वा सन्मानमज्जसा । क्यात्‌ प्रवचनस्यामौ वात्सल्य विश्वघमैदम्‌ ॥९६॥ 
अमूस्तीर्थश्च पद्‌भूतिकरान्‌ षोडशकारणान्‌ । चुद्धेमेनोवच कायैरमावयिवा स प्रस्यहम्‌ ॥९७॥ 
तत्फकेन वबन्धाञ्यु तीथं ्ृन्नामकमं हि । अनन्तमहिमोपेत च्रिजगत्क्षो मकारणम्‌ ॥९८॥ 

प्रकम्पन्ते सुरेशा विष्टराणि यस्मावत । सुकतिश्री स्वयमागत्य दत्तं चाछिङ्गन सताम्‌ ॥९९॥ 
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वे योगियोके छिए ज्ञानदान, प्राणियोके किए अभयद्‌ान सबके किए सुखकारक धमेका उपदेरा 
सदा देते थे ॥८४॥ जिनका पहर वणन किया गया है, जो दुष्कमे ओर इन्द्रियरूप राच्रुभओका 
नारक हे एेसे बारह प्रकारके निर्दोष तपोको अपनी शक्तिके अनुसार सदा आचरण करते 
थे ॥ ८५ वे रोग आदिके द्वारा असमाधिको प्राप्त साघुओकी सेवा-शुश्रषा ओर उपदे 
आदिसे चारित्रकी रक्षक साधु समाधिको सदा करते थे ॥८६॥ वे आचायं, उपाध्याय, 
शिष्य, तपस्वी, ग्छान (रोगी ) गण, गरुकुर, सघ ओर मनोज्ञ इन दशा भकारके महात्मा 
पुरुषोकी म॒क्तिप्राधरिके छिए स्वपर-गुणकारक्‌ यथायोग्य वैयाच््य करते थे ॥८७-८८॥ वे 
म॒निराज धमं, अथ, काम ओर मोक्षके देनेवारे अहन्तोकी मन, वचन, कायके दारा सदा 
उत्कृष्ट भक्ति करते थे ॥८९॥ 

गण द्वारा पृञ्य, पचाचार-परायण ओौर छनत्तीस गुण-धारक आचार्योकी रत्नत्रय- 
दायिनी भक्तिको वे सद्‌ा करते थे ।।९०॥ अज्ञानान्धकारके नाक; विर्वके प्रकारक एेसे 
बहुश्रतवन्त म॒निराजोकी ज्ञानको खानिरूप भक्ति करते थे ॥९१॥ वे एकान्त अन्धतमके 
नाश्षक, समस्त तन्त्वसे परिपूणं, जेन प्रवचनकी ओर जिनवाणी माताकी परम भक्ति करते 
थे ।॥९२॥ वे मुनिराज समता स्तुति तरिकार वन्दना सत्मतिक्रमण, प्रत्याख्यान ओर व्युत्सगं 
ये छह आवश्यक जो कि सिद्धान्तके बीजमूत है, ओर नियमसे पापके नाराक दै, उन्दे 
यथाकाट--यथासमय नियमसे करते थे ।(९३-९४॥ वे चिदू-अचित्के भेद विज्ञानसे, तपो 
योगसे ओर उत्कृष्ट आचरणोसे सदा जीवोका हित करनेवारी सारभूत जेनमागकी प्रभावना 
करते थे ॥९५॥ वे सम्यग्ज्ञानी पुरुषोका नियमसे सम्मान करके पूणधमंको देनेवाछे प्रव चन- 
का वात्सल्य करते थ ॥९६॥ इस प्रकार तीथंकरकी सदू-विभूतिको देनेवाखी इन सोरह 
कारण भावनाओकी शद्ध मन वचन कायसे प्रतिदिन भावना करके उसके फर द्वारा तीथकर 
नामकमेका शीघ्र बन्ध किया । यह्‌ तीथकर नामकमं अनन्त महिमासे सयुक्त है ओर तीन 
रोकमे क्षोभका कारण हे ॥९७-९८॥ जिस तीथकर प्रतिमे प्रभावसे इन्द्रोके सिहासन 
प्रकम्पित होते है ओर मुक्ति छक्ष्मी स्वय आकरके सन्तोका आछिगन करती है ॥९९॥] 
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ततोऽसौ श्ल्युपयन्त प्रपाल्यानघसयमम्‌ । विदित्वा निजमस्पायुस्त्यक्स्वाहारवपुक्रियाम्‌ ॥१००॥ 
चरिजगच्छमंकर्तार बतसाफल्यकास्कम्‌ । सन्यास परया युद्धयाददे मोक्षसमाधये ॥१०१॥ 

ततो दुग््ञानचास्त्रितपसा छद्धिकारिणाम्‌ । जाराध्याराधना यलान्भुक्तिस्ञ्यम्बा चतुर्विधा ॥ \ ०२॥ 
निर्विकस्प मन कृत्वा स्थापयिस्वा चिदात्मनि । समाधिनात्यजद्‌ धीमान्‌ प्राणान्‌ विश्वाजिरश्चकान्‌ ५१०३॥ 
ततस्तद्योगपाकेन सोऽच्युतेन््रोऽमवद्यति । दिवि षोडशमेऽनेकभूतिवाधों सुराचित ॥१०४॥ 

तत्र सोऽन्तयुहूर्तन सप्राण्य वपुरू्बितम्‌ । भूषित सहजर्दिन्यै खग्भूषाम्बरयोवने ॥१०५॥। 
रतरोपादशिरान्त स्थखदुपल्यङ्कतो सुदा । उत्थाय वीक्ष्य तत्सवं रामणीयकमद्ुतम्‌ ॥१०६॥ 
नाकर्िखीविमानादि-साश्चयहृदय शनै । सुक्तोस्थित इवेन्द्र स्वमनसीत्थमचिन्तयत्‌ ।॥ १०७ 

अहो कोऽह सुपुण्यास्मा कोऽय देश्च सुखाकर । केऽत्रामी वस्सङ्ञा दश्चा अमरा विनयङ्किता ॥१०८॥ 
का इमा लक्ता देष्यो दिष्यश्रीरूपखानय । केषामेते वियद्रलमया प्रासादपडक्तय ॥१०९। 

कस्येदं सक्च थानीक मनोज्ञ सुररक्षितम्‌ । कस्याय परमस्तुज्गसभामण्डप उजित ॥११०॥ 

दिव्यरल्नमय तुङ्ग कस्यैतद्धरिविष्टरम्‌ । इमा अन्या निरौपम्या बह्या कस्य विभूतय ॥१११॥ 

केन वा कारणेनाय जन सर्वोऽतिसुन्दर । विनीतो वीक्ष्य मामत्र सानन्दो वतेते तराम्‌ ।११२॥ 
अथवाऽहमिहानीत केनाद्ुतायक्मणा । पुराजितेन देशेऽस्मिन्‌ विश्वदिकुरू मन्दिरे ॥११६॥ 

इत्यादि चिन्तमानस्य तदा तस्यामरेशिन । नायाति निश्चय यावद्‌ हृदि प्षदेदनाश्करत्‌ ।1 ११४॥ 
तावत्तव्सचिवा दक्षा अवधिन्ञानचक्चुषा । तदादत्‌ परिक्ञायाभ्येत्य नत्वा तत्करमौ ॥ ११५।। 

स्वहस्तौ ऊदमटीड्त्य मूर्धा दिन्यगिरा सुदा । तस्सदेहविनाशाय त प्रतीप्यवदन्‌ विद ॥११६॥ 


ति नि 
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उन्होने आहार ओौर शारीरिक क्रियाओको छोडकर त्रिजगत्‌के सुख देनेवाठे ओर व्रतोको 
सफर करनेवाङे सन्यासको उन्होने मोक्ष ओर समाधिकी प्रा्िके ठिए परम वि्ुद्धिके 
साथ धारण कर छिया ॥१००-१०१॥ तत्य्चात्‌ दशनः ज्ञान, चारित्र ओर तपकौ युद्धि 
करनेवारी सुक्तिरमाकी मात्स्वरूपा चारो आराधनाओका परम यत्नसे आराधन कर, मनको 
विकल्पोसे रहित कर, तथा शुद्ध आत्मामे अपनेको स्थापित कर उन बुद्धिमान्‌ नन्दसुनिराज- 
ने समस्त प्राणियोकी रक्षा करनेवाडे अपने प्राणोको समाधिपूवक छोडा ॥१०२-१०२॥ 
तत्पर्चात्‌ वे सुनिराज उस समाधि-योगके फलसे अनेक प्रकारकी विभूतिके समुद्र 
फेसे सोटद्टवे अच्युतकल्पमे देवोसे पूजित अच्च्यतेन्द्र॒ उत्पन्न हए ॥१०४॥ वहौपर यह 
अच्युतेनदर॒ अन्तयुहूतैमे सहज उत्पन्न हुए दिम्य माल्य, आमूषण, वस्त्र ओर यौवनावस्थासे 
भूषित उत्तम शरीरको पाकर, रत्नमयी उपपाद शिकाके अन्त"स्थित कोमरुशस्यासे उठकर 
तथा वहोकौ सभी रमणीय अद्भुत॒ वस्तुओको देखकर स्वगंकी ऋद्धि, देवियोँं ओर विमान 
आदिके देखनेसे हृदयमे आरचयमुक्त होकर धीरेसे सोकर उठते हए राजङुमारके सदृश वह 
इन्द्र॒ अपने मनमे इस प्रकार चिन्तवन करने र्गा ॥१०५-१०७॥ अहो, मै पुण्यात्मा कौन ह 
सुखोका भण्डार यह कौन देश हे, ये वत्सल, दक्ष, विनयसे परिपूर्णं देव कौन है ? दिम्य 
क्षमी ओर रूपकी खानि ये सुन्दर देवियां कौन है १ ये आकारामे अधर रहनेवारी रत्नमय 
भवनोकी पक्तिं किनकी है ? यह्‌ देव रक्षित, मनोज्ञ सात प्रकारकी यह सेना किसकी है ! 
यह्‌ परम्‌ उत देदीप्यमान सभामण्डप किसका हे, यह्‌ दिन्य रघनमय उत्तुंग सिहासन 
किसका है ९ ये दूसरी अनुपम नाना प्रकारकी बहुत-सी विभतिर्याँ किसकी है ? किंस कारणसे 
ये सभी अतिसुन्दर विनीत जन मुञ्चे देखकर अति आनन्दित हो रहे है ? ॥१०८-११२॥ 
अथवा पूर्वापाजित किस अद्भुत पुण्यकमके द्वारा मै इस समस्त ऋद्वियोसे परिपूर्णं मन्दिर- 
वारे दशमे लाया गया हूं ॥११३॥ इत्यादि प्रकारसे चिन्तवन करनेवाऊे उस देन्द्रके 
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मो देव कुर न स्वामिन्‌ प्रसाद स्वच्छया द्या । नुताना श्णु वाक्य ते पूर्वापराथंसुचकम्‌ ॥११७॥ 
अद्य नाथ वय धन्या सफर नोऽद्य जीवितम्‌ । यतस्त्वयाघ्रुना स्वेनोत्पादेनान् पवित्रिता ॥११८॥ 
महानच्युतनामाय कल्पो विश्वद्धिसागर । राजतेऽखिरूकस्पाना मूर्धि चूडामणियंथा ।॥११९॥ 

अत्र सक्ता कामा सुख वाचामगोचरम्‌ ! दुरम यच्रिोकेऽपि सुरूम तस्सतामिह ॥१२०॥ 
गाव कामदुधा सर्वे पादपा कल्पशशाखिन । चिन्तामणय एवात्र रनञान्येव निसर्गत ॥१२१॥। 

नत्र जातु प्रवर्तन्ते ऋतवो दु खहेतव । छकिन्व्वेक सम्यतापन्न कार स्याद्‌ विश्वसौख्यद्‌ ॥ १२२॥। 
दिन-यत्रिविभागोऽत्र विद्यते जातुचिन्न हि । रलारोक स्फुरव्येको दिनश्रीसुखकारक ॥१२३॥ 

नात्र दीनोऽसुखी येगी दुमंगो वा गतगप्रम । अपुण्यो निगुंगोऽच्ञश्च जातु स्वप्नेऽपि दुस्यते ॥१२४॥ 
वततेऽत्र सदाप्येका महापूजा जिनेशिनाम्‌ । जिनाख्येषु नृत्या्येश्नोस्सवोऽनुदिन महान्‌ ।१२५॥ 
असख्यसख्यविस्तारा स्वर्विमाना हि योजने । शता्रैकान्नषशिप्रमा एते द्ामंबाधेय ।॥१२६॥ 

तेषा मध्ये तरयोविश्षस्यग्र शत प्रकीणैका । श्रेणीबद्धास्ततो ज्ञेया अन्ये दिभ्या सहेन्द्रकोा ॥१२७॥ 
एते सामानिका देवा सहखदश्सख्यका । आन्ञा विना महामोगौस्स्वत्समाना महर्टिंका 1१ २८॥ 





जबतक्‌ हृदयम सन्देहका नाञ्च करनेवाखा निश्चय नही हो र्हा था, तभी उसके कुर 
विद्धान्‌ सचिव अवधिज्ञानरूप नेत्रेसे उसके अभिप्रायको जानकर ओौर उसके चरणोको 
नमस्कार कर अपने दोनो हाथोको जोडकर मस्तकपर रखते हए हषेसे दिव्य वाणी द्वार 
उसका सन्देह दूर करनेके टिणए उससे बोे ॥११४-११६॥ 

हे देवेन्द्रः हे स्वामिन, निमंर दृष्िसे हम रोगोपर प्रसन्न होए, ओर नमस्कार करते 
हए आपके पूवापर अथे-सम्बन्थके सूचक हमारे वाक्य सुनिए ॥११७॥ हे नाथ, आज हम रोग 
धन्य है, आज हमारा जीवन सफर हो गया, क्योकि आज आपने अपते जन्मसे यदहपर हम 
छोगोको पवित्र किया है ॥११८॥ यह्‌ सवं छद्धियोवाखा सागर अच्युत नामक महान्‌ स्वगं 
है जो किं समस्त कल्पोके मस्तकपर चूडामणि रत्नके समान श्चोभित हो रहा हे ॥११९॥ 
यपर मनोवाछित भोग ओर वचनोके अगोचर सुख प्राप है। जो वस्तु तीनो छोकोमे दुरम 
है, वह सब यद्यु उत्पन्न होनेवालोको सुखभ है ॥१२०॥ यर्हौपर स्वभावसे ही समी गाये 
कामधेनु है, सभी पेड कल्पवृक्ष है, ओर समी रत्न चिन्तामणि है ॥१२१। ययपर दु.खकी 
कारणभूत ऋतु कभी नदी होती है । किन्तु सवेसुखदायक साम्यताको प्राप्न एक-सा ही 
कार रहता हे।।१२२॥ यहोपर कमी भी दिन-रातका विभाग नदी होता । किन्तु दिनकी सोभा 
ओर सुखका करनेवाला एकमात्र रनोका प्रका रहता है ।१२३॥ यदहापर दीन, दु खी, रोगी, 
अभागी, कान्तिदीन, पापी ओर गुण-रहित कोष मी जीव स्वप्नमेभी नहीं दिखाईदेताहै 
॥१२४॥ यदहपर जिनमन्दिरोमे सद्‌ा ही श्री जिनेन्द्रदेवोकी महापूजा होती रहती है ओर 
नरत्य-सगीत आदिसे प्रतिदिन महान्‌ उत्सव होता रहता हे ॥१२५।। यदहपर असख्यात ओर 
सख्यात योजन विस्तारवाछे श्रेणीबद्ध देव-विमान है, जिनकी सख्या एक सौ उनसठ दै 
ओर वे सभी सुखके सागर है ।।१२६॥ उनके मध्यमे अन्य एकसौ तेरईस प्रकीणंक विमान 
है । ये सब दित्य है । इस अन्यत कल्पमे छह ईन्द्रक विमान है ` ॥१२७ ये दश्च हजारकी 


१ षडन्द्रका, प्रतिभाति । 

२ रखोकस १२६९-१२७मे जो श्रणीबद्ध ओर प्रकीर्णकविमानोको सख्यादी गयी है, उसका मिलान 
तिलोयपण्णत्ती भौर त्रिलोकसारादिमे दी गयी सख्यासे नही होता है । “सहेन्द्रकाः षपास्के स्थानपर 
षडन्द्रकां ` पाठ मानकर छह इन््रक विमान अर्थं किया ह। क्योकि चिखोकसार गा० ४६२ में 
आनतादि चार कत्पोमे छह इद््रक बतलोये है ?-- अनुवादक 1 १. 
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त्रयख्िशस्प्रमा एते ज्रायस्िशा सुरोत्तमा । तव पुत्रसमाना स्यु स्नेहनिमेरमानसा ॥१२९। 
चत्वारिश्चप्सहस्राणि ह्यास्मरक्षा इमेऽमरा । तेऽप्यज्ञ रक्चकैस्तुल्या विमवायैव सस्थिता ॥१३०॥ 
एषान्त परिषत्तेऽस्ति सपादा शतस्षल्यिका । सा्धंट्िशतसख्या च मध्यमा परिषत्परा ॥ १३१॥ 
शतपञ्चप्रसा बाह्या तवादेश्चविधायिनी । चत्वारो खोकपारा एते तद्धोकान्तपारुका ।॥१३२॥ 
अमीषा रोकपारना प्रप्येक सुमनोहरा । द्वाच्रिश्चद्‌ गणना देव्य सन्ति शर्मादिखानय ।१३३॥ 
अष्टाविमा महादेभ्यो रूपसीन्दयभूषिता । तवादेशविधायिन्यस्सवद्रागरञ्चिताशया ॥१३४॥ 
आसा सन्त्यत्र प्रत्येक परिवारसुराङ्गमा । चरिज्ञानविक्रियद्धयाब्या साधं द्विशतसच्यिका ॥१३५॥ 
एता वछ्छभिका देग्यखिषष्िप्रमिता छमा । तव चेतोऽपहारिण्यो महतीरूपसपदा ।॥ १३६॥ 
पिण्डिता निखिखा देभ्यस्तास्ते नाथ समर्पिता । द्विसह खाधिकैकाग्रसक्ततिप्रमिता परा ।१२७॥ 
दशलक्षचतुविंशतिसहसखप्रमाण्यपि । विकरोव्येकश्चो देवी दिभ्यरूपाणि योषिताम्‌ ॥१६८॥ 
हस्तिनोऽश्वा रथा पादावयो बृषाश्च सत्तमा । गन्धर्वा सुरनतंक्य सप्तानीकान्यमून्यपि ॥१३६९॥ 
तदेकेकचमूना स्यु ससकश्चा पृथक्‌ पथक्‌ । देवास्तेषा हि प्रसयेक सन्ति सेना महत्तरा ।1१४०॥ 
प्रथमे च गजानीके सहस्रविश्चतिप्रमा । गजा शेषेष्वनीकेषु द्वि गुणद्धि पुणा मता ।)१४१॥ 

तथैव तुरगादीना षर्तैन्याना सुराधिप ! विद्धि सख्यामनूना त्व तव सेवापरायिणाम्‌ ॥१४२॥ 
एकैकस्या हि देव्या अप्सरसा परिषत््रयम्‌ । गीतनृप्यकरान्ञानविक्ञानादिकुलाख्यम्‌ । १४३॥ 
परिषखथमायामप्सरस पञ्चविंशति । द्वितीयाया च पञ्चाशत्‌ तृतीयाया शतप्रम। ॥१७४॥ 





सख्यावारे सामानिक देव है । आज्ञा के विना ओेष सब महाभोगोमे ये आपके समन दही 
महा ऋऋद्धिवारे हे ॥१२८॥ ये तीस सख्यावाङे देवोमे उत्तम तायस्त्रिर्य देव ह । ये आपके 
पुत्रके समान ह ओर इनका हृदय अपके प्रति स्नेहसे भरा हुआ हे ॥१२९॥ ये चाटीस हजार 
आत्मरक्षक देव है, जो आपके अग-रक्चषकोके समान हं ओर केवर वैभवके छ्ए ही हं ॥१३०। 
ये एक सौ पचीस देव आपकी अन्त परिषद्के सदस्यदहे। येदोसो पचास देव मध्यम 
परिषद्के सभासद्‌ है ओर ये पोच सौ देव बाहरी परिषद्के पारिषद है । ये सभी देव आपः 
की आज्ञाकारी है । ये चार खोकपार है जो आपकी अपनी-अपनी दिशशाका खोकसे अन्ततक्‌ 
पाटन करते है ॥१३१-१३२॥ 

इन रोकपाटोमे से प्रत्येकी वत्तीस-वत्तीस देविय है, जो सुख भोगादिकी 
खानि ह ॥१३३॥ ये रूप छावण्यसे भषित आपकी आठ महदेवियों है, जो आपकी 
आज्ञाकारिणी ओर आपके रागमे रजित हृदयवाटी हे ॥१३४॥ इन भ्रप्येक महादे वीके 
परिवारमे ढाईढाईसो देवियां दह जो तीन ज्ञान ओौर विक्रिया ऋद्धिसे यक्त हे ॥१३५॥ 
ये तिरसट वल्टयिका देवियाँ हे जो किं उत्तम भारी रूप सम्पदासे यक्त है, आपके चित्तको 
हरनेवाटी हे ॥१३६ हे नाथ, ये सव मिखाकर दो हजार इकहत्तर परम देविय आपको 
समर्पित हे ।॥१३७)। ये आपकी एक एक महादेवी दश्च खाख चौबीस हजार स्त्रियोके दिव्य- 
रूप विक्रियासे बना सकती हे ॥१३८॥ हाथी, घोडे, रथ, पयादे, बेख, गन्धवं ओर देवनतंकी 
वाटी ये सात प्रकारकी आपकी उत्तम सेना हे ।१३९॥ एक-एक जातिकी सेनाकी प्रथक्‌-घ्रथक्‌ 
सात-सात कक्षां है । प्रत्येक कक्षा (पर्टन ) के अख्ग-अङ्ग सेना महत्तर ( सेनापति ) देव 
है ॥१४०॥ हाथियोकी पहटी कक्षामे बीस हजार हाथी है । रोष कक्षाओमे इससे दू नी-दूनी 
सस्या हे । इसी प्रकार हे देवेन्द्रः आपकी आज्ञा परायण घोडे आदि छो सेनाओके प्रत्येक 
कक्षाकी सख्या जानिए ॥१४१ १४२॥ एक-एक देवीकी अप्सराओकी तीन-तीन सभार्पे है, जो 
किं गीत, नृत्य, कटा, ज्ञान-विज्ञानादि गुणोसे सम्पन्न है ॥९४३॥ मह देवीकी प्रथम अन्त - 
परिषदुमे पचस देविय है, दूसरी मध्यम परिषदूमे पचास देविय है ओर तीसरी बाहरी 
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एता विभूतयो दिन्या अन्याश्च विविधा परा । नाथ तेऽद्भुतुण्येन ससुखोभावमागता ॥ १४५] 
समभस्वर्गराज्यस्य मव स्वामी स्वमद्य च । गृहाण सकला भूतीर्निरौपम्या स्वपुण्यत ॥१४६। 
इस्यादि तद्वच श्रुष्वाथावधिक्ञानमञ्ञसा । तेन प्राग्मवघृत्तादीन्‌ ज्ञाखा भूत्वा परायण ॥ \४७] 
धम जिनोक्तमार्गे च साक्षाद्‌ दुष्टफरू सुधी । अच्युतेन्द्र उवाचेद्‌ वच प्राग्भवसू चकम्‌ ॥ १४८! 
अहो मया पुरा घोर कृत सवं तपोऽनघम्‌ । ध्यानाध्ययनयोगाद्या ज्युमा कातरमीतिदा ॥ १४९॥ 
आराधिता जगत्पूज्या सुपञ्च परमेष्ठिन । रलत्रय वरि्ुद्धयामा छत मावनया परम्‌ ॥१५०॥ 
निदग्ध विंषयारण्य स्मरखाद्यरयो हता । कषायरिपव सर्वे निजिताश्च परीषहा ॥१५१॥ 

दशर क्षणिको धमं सवंशक्स्या पुरा मया । अनुष्ठितस्ततस्तेनात्राह सस्थापिति पदे १५२1 
अथवा स्वर्गसाम्राज्यमिद्‌ छस्स्न गतोपमम्‌ । धर्मस्यैव फल मन्ये विपुर विश्वश्चमंदम्‌ ।१५३॥ 
अतो धर्मसमो बन्धुर्नान्यो रोकत्रये कचित्‌ । धर्मखाता मवाम्भोधेधमं सर्वाथंसाधक ॥१५९॥ 
सहगामी नृणा धर्मो धमं पापारिर्हिंखक । धमं स्वभुंक्तिदाता च धर्मो विश्वसुखाकर ॥११५॥ 
इति मत्वा बुधं कायं सर्वावस्थासु सवेदा । शर्माथिभि परो धमो नि्म॑लाचारष्छोरिमि ॥१५६॥ 
अहो वृत्तेन येनैष जायते सको महान्‌ । वच्रात्र रभ्यते जातु ततोऽदयाह करोमि किम्‌. 11१ ७॥ 
दुक्‌ खुद्धिरथनैका मेऽत्रास्तु धर्मादिसिद्धये । भक्ति श्रोजिननाथाना तन्मूर्तीना परार्चना ॥१५८॥ 
दप्युक्प्वा स्नानवाप्या स स्नात्वा घर्माजंनाय च । अङ्त्रिम जिनागार ययौ देवाङ्गना्रत ॥१५९॥ 





परिषदूमे सौ देवियौ है ॥१४४॥ हे नाथ, ये सब दिन्य विभति ओौर अन्य अनेक प्रकारक 
सम्पदा आपके अद्भत पुण्यसे आपके सम्मख उपस्थित है ॥ १४५ हे नाथ, आज आप अपने 
पुण्यसे इस समस्त स्वगंके राज्यके स्वामी हो ओर इस समस्त अनुपम विम॒तिको ग्रहण 
करो ॥१४६॥। 

इस प्रकारसे उस सचिव देवके वचनोको सुन करङे ओर तत्काङ उत्पन्न हुए अवधि- 
ज्ञानसे पूवं भवके वृत्तान्तको जानकर धमेमे तत्पर होता हुआ वह बुद्धिमान्‌ अच्युतेन्द्र 
साक्षात्‌ पुण्यके फटको देखकर पृवभव-सू चक यह वचन बोखा ॥१४७-१४८॥ अहो, मैने 
पृवंभवमे सव प्रकारका निदषिघोर तप किया है, कायरजनोको भय देनेवारे ज्म ध्यान, 
अध्ययन ओर योगादि किये है, जगस्पृञज्य पचपरमेष्टीकी आराधना की हे, विशुद्ध मावना- 
के साथ परम रत्नत्रयधमेको धारण किया है, इन्द्रियोके विषयरूप वनको जखाया है, कामदेव 
रूप श्नको मारा हे, कषायरूप श्रओका दमन क्या है, सभी परीषहोको जीता है ओर पृण 
सामथ्यंसे मेने पह ्चमादि दद रक्षणवारे धमेका परिपाखन किया दै उसीने मुञ्चे यदहं 
इस पद्पर स्थापित किया हे ॥१४९-१५२॥ अथवा उपमा-रहिंत ओर सबसुखद्‌ायक यह 
समस्त स्वगका विशार साम्राज्य धमेका ही फल हे, ठेसा मै मानता हँ ॥१५३॥ अत, तीनो 
लोकोमे कहीपर भी धमेके समान दृसरा कोई बन्धु नदी दहै । धमं ही ससार-समुद्रसे पार 
उतारनेवाखा रक्षक हे ओर धमं ही सव अथका साधक हे ॥१५४॥। धम ही जीवोका सहगामी 
हे, धमं ही पापरूप शत्तका नारक दहे, धमं ही स्वग-मक्तिका द्‌ातादहे ओौर धम ही समस्त 
सुखोकी खानि है! एेसा समञ्चकर सुखके इच्छुक ज्ञानी जनोको चाहिए किवे समी 
अवस्थाओमे सदा ही निमंङ आचरणोसे परम धका पाखन करे ॥१५५-१५६॥ अहो, जिस 
प्वारितरसे उस खोकमे ओर इस लोकमे यह सब महान्‌ वेभव प्रप्र होता ह उस चारित्र धम- 
को पाटन करनेके टिए आज मै क्या करू ॥ १५७ अथवा धमं आदिकी सिद्धिके छिए एक्‌ 
दशं नविशद्धि ही मेरे यद्य पर दोषे, तथा श्री जिननाथोकी भक्ति ओर उनकी मूतियोक 
परम पृजन ही करू" ९ एेसा कहकर ओर स्नान-वापिकामे स्नान करके देवागनाओसे धिर 
हुआ वह अच्युतेन्द्र॒ धर्मोपाजंनके ङिए अपने अछत्रिम जिनाख्यमे गया ॥१५८-१५्‌] 





६२ श्री-वीरवधंमानचरिते [९ १६०- 


चकार महती पूजा नमस्कारपुर सराम्‌ । तत्राहंता सुबिम्बाना भक्तिभारवश्षीकरत ।॥१६०॥ 
सकस्पमात्रसजातैदिव्यैरष्टविधाचनै ¦ तोयादिफरूपयंन्तेगींतवाद्यस्तवादिमि ॥१६१॥ 

ततोऽभ्यच्यं जिनार्चाश्च चैत्यपादपसस्थिता । तियंग्नुरोकनाकस्था गत्वा मक्त्या सुरेश्वर ॥१६२॥ 
नस्वा प्रपूज्य ती्श्चगणेशचादिुनीश्वरान्‌ । श्रुखा तेभ्य स्वतच्वादीन्महाघमंसुपाजं यत्‌ ॥ १६३॥ 
तस्मादेत्य निज स्थान स्वधर्मजनिता पराम्‌ 1 विभूति विविधा सर्वां स्वचक्रे सोऽमरार्पिताम्‌ ॥ १६४॥ 
तरिकरोचचातिदिष्याङ्गधरो नेत्रप्रियो महान्‌ । स्वेदधातुमरू"तीतो नयनस्पन्द्‌वजित ॥१६५॥ 
षटुप्रमावनिप्यन्तान्‌ रूपिद्रव्या्चिघात्मकान्‌ । जानन्‌ स्वावधिबोधेन विक्रियदिप्रभावत ।॥१९६॥ 
गमनागमन कतुं क्षम क्षेत्र स्वचिस्समे । द्वार्विश्षत्यञ्धिमानायुर्विश्वाभरणभूषित ॥१६७॥ 
दाविशतिसहसखाब्दैर्गतै स्वह् तृिदम्‌ । दिष्य सुधामयाहारमाहरन्मनसोजितम्‌ 1१ ६८॥ 
एकादशम्रमेमसिर्नष्कान्तैश्च मनाग्मजन्‌ । सुगन्धिदिभ्यसुच्छवास सुरमीद्धतदिक्चयम्‌ ॥१६९। 
पञ्चकल्याणकान्येव तीर्थेशा मक्तिनिमंर । रोषकेवलिना ऊुवंन्‌ कल्याणद्िकमन्वहम्‌ ।१७०॥ 
स्वकीय वर्धयन्‌ धमं महार्चादिमहोत्सतै । सवंदेनाचिताइ्यग्नो धम॑कर्माग्रणीमंहान्‌ ।।१७१॥ 
महादेवीमिरेवासौ साधं कीडादिकोरिमि । सुख मन प्रवीचारमव त्यक्तोपम महत्‌ ।१७२॥। 
भुज्ञान परमानन्दसुखसागरमध्यग । आस्ते तत्राच्युताधीन्च छत्स्नामरनमस्करृत ॥।१७३। 





वहोपर उसने भक्ति-भावसे नम्रीभूत होकर अहंन्तोके प्रतिविम्बोका नमस्कारपूवंक महापूजन 
सकल्पमात्रसे उत्पन्न हए जखादि-फ़ङ पयन्त आठ प्रकारके दिव्य द्रग्योसे गीत, चृत्य, वाद्य, 
स्तवनादिके द्वारा की ॥१६०-१६१॥ तत्पश्चात्‌ चैत्य ब्ृक्षोके नीचे विराजमान जिनप्रतिमाओ 

को पृजकर वह्‌ देवेन्द्र भक्तिकि साथ तियकरोक, मनुष्यरोक ओर देवलोकमे स्थित 
कृतरिम-अकरुतरिम चेत्याख्योकी वन्दनाके छ्िए गया ओर तीथकर गणधर आदि युनीइवरो- 
को नमस्कार-पृजन कर ओर उनसे धम-तत्वको सुनकर उसमे महान्‌ धमे उपाजन 
किया ॥१६२-१६२॥ 


तत्पश्चात्‌ वहसे वापस अपने स्थान पर आकर अपने पुण्यसे उत्पन्न ओर देवो द्वारा 
समर्पित नाना प्रकारकी सवं विभूतिको उसने स्वीकार किया ॥१६४॥ वह इन्द्र तीन हाथ 
उन्नत अति दिव्य देहका धारक, नेत्रोको अतिप्रियः स्वेद-धातु आदि सवं मरोसे रहित ओर 
नेन्र-टिमकारसे रदित था (1१६५॥ छटी प्रथिवी तकके तीन प्रकारके रूपी द्रव्योको अपने 
अवधिःज्ञानसे जानता हआ वह्‌ देव अवधिज्ञान प्रमाण क्षेत्रमे विक्रिया ऋद्धिके प्रभावसे 
गमनागमन करनेमे समथं था, वाईस सागर प्रमाण आय्‌ थी ओर श्चैव उत्तम आभरणोसे 
भूषित था ॥१६६-१६७॥ 


वाईस हजार वषे बीतनेपर सवागको वप्र करनेवाला अमृतमय दिव्य आहार 
मनसे ग्रहण करता था ॥१६८॥ ग्यारह मास बीतनेपर दिडमण्डलको सुरभित करनेवाा 
सुगन्धिवारा दिन्य उच्छवास नाममाच्रको रेता था ॥१६९॥ भक्तिसे भरा हज बह 
अच्युतन्द्र तीथकरोके पच कृल्याणकोको, एव शेष केव ियोके ज्ञान-निवण इन दो कल्याणक 
को निरन्तर करता हुआ महापूजनादिके महोत्सवो द्वारा अपने धमंको बाता था, सवं 
देवोसे पूजित है चरण-कमर जिसके णसा धमं-कार्यमे अग्रणी वह महान्‌ देवेन्द्र 
अपनी महादे वियोके साथ कोटि प्रकारके कीडा-कोतूहखादिसे खेरता मन.प्रवीचारजनित 
अनुपम महान्‌ सुखको भोगता था ॥१७०-१७२॥ इस प्रकार सवद वोसे नमस्कृत अच्यत 
स्वगका स्वामी वह्‌ देवेन्द्र वहोपर परम आनन्द्रूप सुख-सागरके मध्यमे निमग्न रहने 
टगा १७३ 


६ १७५ ] षष्ठोऽधिकार ६३ 


इति दृषपरिपाकादाण्य नाकाभ्रराञ्य सकरूविभवपूरणं सोऽन्वभूद्‌ दिव्यभोगान्‌ । 
सुरपतिरतिसाराश्चेति मत्वा मजध्व शमदमयमयोगै्धं म॑मेक सुदक्षा ।१७४।॥ 
धमेश्चाचरितो मया सह जने्धमं प्रकु्वेऽनिश 
धर्मणानुचरामि इृत्तमतुरु धर्माय भूरा नम । 
धर्मान्नापरमाश्रये शिवछ्कते घम॑स्य मार्गं मसे 
धर्मो मे दधतो मनोऽत्र हृद्ये हे धमं तिष्ठान्वहम्‌ ॥१७५॥ 


इति श्री-भदरारकसकलकीतिविरविते श्रीवीरवर्धमानचरति नन्द-नृप- 
तपोऽच्युतेन्द्रो.डवविभूतिवर्णंनो नाम षष्ठोऽधिकार ॥६॥ 
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पि 


ध 
इस प्रकार धमके फटसे वह्‌ देवेन्द्र स्ववेभवोसे परिपूणं स्वके उत्तम राज्यको 
भाप्र कर सारभूत दिन्य महाभोगोको भोगने रगा । एेसा जानकर सुचतुर पुरुष शम, दम 
ओर योगसे एक धमंको ही निरन्तर पाखन करे ॥१७४॥ 

साथियोके साय मेरे द्वारा धमं आचरण छिया गय, मँ धर्म॑को निस्य करता हु धर्मके 
द्वारा मै अनुपम चारित्रका पाठन करता हः धर्मक छिए मस्तक नवाकर नमस्कार है, मै धमे- 
से भिन्न किसी अन्य वस्तुका आश्रय नहीं लेता हू, मोक्षकी प्राप्रिके छिए मै धके मागका 
सेवन करता दह धमेमे अपने मनको रुगनेवाठे मेरे हृदयम हे धर्म॑, तुम निरन्तर विराजमान 
रहो । १.७५ 





इस प्रकार भदरारक श्री सकककीतिविरचित श्री-वीरवधंमानचरितमे नन्दराजाके 
तपका, अच्युतेन्द्रकी उत्पत्ति ओर वहंकी विभूतिका व्णंन 
करनेवाला छठा अधिकार समाप्त हुभा ॥६॥ 


सप्तमोऽधिकारः 


कररस्नविश्नौघहन्तार त्रिजन्नाथसेवितम्‌ । वन्दे श्रीपातीर्थं स पञ्चकस्याणनायकम्‌ ॥१॥ 

अथेह मारते कषेत्रे विदेहाभिध उर्जित । देश सद्धम॑सवाधेरविदेह इव राजते ।२॥ 

तत्रस्या सुनय केचिद्‌ विदेहा समवन्ध्यहो । बृत्तात्तस्मास्स देशोऽन्न विधत्ते नाम साथकम्‌ 11३11 
केचित्तीथंशसष्कमं बल्लान्ति मावनादिभि । यान्ति पञ्चोत्तर केचिच्ाहमिन्द्राख्य दिवम्‌ 11४1 
केचिद्‌ मक्त्या प्रदायोचं दान पात्राय तत्फलात्‌ । यान्ति मोगधरा चान्ये शक्रास्थान जिनाच॑या ॥५। 
निर्वाणममयो यत्र विरोक्यन्ते पदे पदे । सृदेवसचरैव॑न््या अहं तकेवक्ियोगिनाम्‌ ॥६॥ 
यत्रारण्याचरादीनि भान्ति ध्यानस्थयोगिमि । तुद्गश्रीजिनधामौवै पुरादीनि च सततम्‌ ।।७\। 
यन्न मामपुरीखेटमटवाधा वनामि च । तङगे्जिनाख्यै सदधि शोमन्तेऽथाकरा इव ॥८॥ 

विहरन्ति यतीकश्लौघा यत्र धर्मप्रबृत्तये । चतुर्विधैरमा सघेर्गणेश्ा केवरेक्षणा ॥९॥ 

इत्यादि बणेनोपेतदेशस्याभ्यन्तरे पुरम्‌ । ङण्डामिध विराजेत नामिवद्धार्भिकेमेहत्‌ ॥१०॥ 
यत्तङ्गगोपुरे शार्खातिकाभ्या सुरक्षकै । अरुडघ्य शनरुमिश्वाभात्‌ साकेतपुरवत्तराम्‌ ॥११॥ 

यत्र केवङितीथंश्ा कल्याणायागतै सुरे । तेषा यान्नादिभिश्वको वतेते परमोप्सव ॥१२॥ 
यत्रोत जिनागारा हेमर्लमया छमा । विभ्राजन्ते बुधे सेन्या इव धर्मावधयोऽद्ुता ॥१३॥ 


समस्त विध्न-समूहके विनाञ्चक, तीन जगत्के स्वामियोसे सेवित ओर पचकल्याणको- 
के नायक श्री पारव्रनाथ तीर्थेरकी मै वन्दना करता हं ॥१॥ 

अथानन्तर इसी भारतवषमे विदेह नामक एक विश्चाठ देशदहै, जो श्रेष्ठ धमं ओौर 
मुनीरवरोके सघ आदिसे विदेहक्षे्रके समान शोभायमान है ॥२॥ अहो, वकि किंतने ही 
मुनिराज शुद्ध चारिघ्रसे देह-रहित ( युक्त) होते है, इस कारणसे वह देश "विदेह इस साथेक 
नामको धारण करता है ॥३॥ बहक कितने मचुष्य दश्चनविञुद्धि आदि भावनाओके द्वारा 
उत्तम तीथकर नामकमेको बधते दै ओर कितने ही पच अनुत्तर विमानोमे जाकर अहमिन्द्र- 
पद्‌ प्राप्न करते है ॥४॥ कितने ही मन्य जीव इच्च भक्तिके साथ पात्रके छिए दान देकर भोग- 
भूभिको जाते है ओर कितने ही जिन-पूजनके प्रभमावसे इन्द्रोका स्थान प्राप्त करते है ॥५॥ 
जिस देरामे तीथंकर ओर सामान्यकेवखियोकी देव, मनुष्य, विद्याधरोसे वन्य निवाणभूमियां 
पद्-पद पर दृष्टिगोचर होती है ॥६॥ जके बन ओौर पवेतादिक भ्यान-स्थित योगियोके द्वारा 
रोभित है ओर जहकि नगर-प्रामादिक उन्तुंग जिनमन्दिरोसे निरन्तर शोभा पा रहे है 1७] 
जहां पर भाम, पुर, खेट, मटम्ब आदि ओर वन-प्रदेश उन्नत ओौर उत्तम जिनाख्योसे पुण्यकी 
खानिके समान शोभित है ॥८॥ जय पर धमकी प्चर्तिके छिए केवलन्ञानी भगवन्त, गणधर 
ओर सुनिराजोके समूह चारो प्रकारके सघोके साथ विहार करते रहते है ॥९॥ इत्यादि वणन- 
से सयुक्त उस देके भीतर नाभिके समान मभ्यभागमे कुण्डपुर नामक महान्‌ नगर विराज- 
मान है ॥१०॥ जो सुरक्षक उत्तुग गोपुयोसे, कोट ओर खाईसे शत्रुओं द्वारा अर्घ्य है, अतः 
सकेतपुर ( अयोध्यानगर ) के समान अयोध्या है ॥११।॥ जह पर केवछी ओर तीर्थकरोके 
कल्याणकोके छिए, तथा तीथंयाघ्रादिके छिए समागत देवो द्वारा सदा परम उत्सव होता 
रहता है ॥१२॥ जहोपर उन्नत सुवणे-रत्नमयी उत्तम जिनाट्य शोभायमान है, जो ज्ञानी जनोके 


७२८ ] सप्तमोऽधिकार ६५ 


जयनन्दस्तवा्ेश्च गीतवायसुनतनै । मणिविस्बवजेदिव्यैहेमोपकरणेव रे ॥१७॥ 

तेष्वर्चाये नृयुग्मानि यातायातानि चान्वहम्‌ । दिव्यरूपाणि शोभन्तेऽमरयुग्मानि वा गुणे ॥१५॥ 
यत्रस्या दानिनो निस्य पान्नदानाय घीधना । प्रपर्यन्ति गृहद्वार सुहुमेक्तिभराङ्धिता ॥१६॥ 
केचिस्सुपात्रदानेन रमन्ते च सुराचैनाम्‌ । तद्रतच्रृ्टिमारोक्य परे स्यु्दानितस्परा ॥१७॥ 

यस्पुर राजते तुङ्गखौघाग्रध्वजपाणिभि । आह्वयतीव नकेदानुचस्तरपदाक्चये ॥१८॥ 

दातारो धार्मिका श्चुरा बतशीरूगुणाख्या । जिनेन्द्रसद्गुरूणा च मक्तितेवाच॑नापरा ॥१९॥ 
नीतिमार्मरता दक्षा इहामुत्र हितो्यता । धर्म॑शीरा सदाचारा धनिन सुखिनो जधा ॥२०॥ 
दिव्यरूपा नरा नाय॑स्तत्समानधुणाङ्किता । वसन्ति तुङ्गसोधेषु यत्र देवा इवोर्जिता ॥२१॥ 
पतिस्तस्य महीप।र श्रीमान्‌ सिद्धाथैसज्ञक । आसीत्‌ काश्च्यपगो्रस्थो हरिवशनभोऽद्युमान्‌ ॥२२॥ 
क्तानच्रयधरो धीमान्‌ नीतिमार्मप्रवर्तक । जिनभन्तो महादाता दिव्यरुश्चणटक्षित ॥२३॥ 
धमेकर्साग्रणीर्धीर सद्‌ दुषटिव॑स्सर सताम्‌ । कलाविन्ञानचातुयविवेकादिगुणाश्रय ॥२४॥ 
व्रतश्चीलश्युमध्यानमावनादिपराय ग । ख-भुचरसुराधीरौ सेविताहिन्ंपा्रणी ॥२५॥ 
दीक्षिकान्तिप्रतापाचर्दिन्यरूपाशुके परै । नेपथ्यै सकर सरिधमंमूलभ्वर्तेने ॥२६॥ 

नरेन्द्र सोऽतिपुण्यास्मा बमो विश्वमहीञुजाम्‌ । मध्ये यथामराणा च सुरराजोऽतिपुण्यधी ॥२५॥ 
तस्यामवन्‌ महादेवी सन्नाम्ना प्रियकारिगी । अनौपम्यै्गुणवातै्जंगता पुण्यकारिणी ।२८॥ 





द्वारा सेन्यमान है अत वे अद्भुत धमेके समुद्रके समान प्रतीत होते है ॥१३।। वे जिनाख्य 
जय, नन्द आदि शब्दोसे, स्तवन आदिसे, गीत, वाद्य, चृत्यादिसे, दिभ्य मणिमयी जिन- 
बिम्बोसे ओर उत्तम दिव्य, हेम-रचित उपकरणोसे युक्त है ओर उनमे मलुष्य-युगढ ( खी- 
पुरुषोके जोड ) पूजनके छिए सद्‌ा अते-जाते रहते है, जो अपने गुणोके द्वारा दिव्य रूपवषटे 
देव-युगर्के समान शोभित होते है ॥१४-१५॥ जके बुद्धिमान्‌ दानी पुरुष भक्ति-मारसे युक्त 
होकर पाच्रदानके किए नित्य अपने घरका द्वार बार-बार देखते रहते है ॥१६। कितने ही पुरुष 
सुपात्रदानसे देवो द्वारा पूजाको प्राप्त होते है ओर उनके द्वारा को गयी रत्नवृष्टिको देखकर 
कितने ही दूसरे खोग दान देनेके किए तत्र होते है ॥१७॥ जो नगर उच प्रासादोके अग्रभाग- 
पर ठगी हुई भ्वजारूपी हाथोसे उच्चतर पदकी प्राप्निके किए दवेन्द्रोको बुखाता ह-सा 
सोभता है ॥१८॥ उस नगरके उवे भवनोमे दातार, धार्मिक, शूरवीर, ्रत-शीर-गुणोके धारक, 
जिनेन्द्र देव ओर सद्-गुरुओको भक्ति, सेवा ओर पूजामे तत्पर, नीति-मागं-निरत, चतुर, इस 
खोक ओर पर खोकके हित-साधनेमे उद्यत, घमीत्मा, सदाचारी, धनी, उखी, ज्ञानी, ओर 
दिभ्यखूपवाङे मनुष्य तथा उनके समान गुणवाखी शि रहती है, वे सरी-पुरुष देव देवियोकि 
समान पुण्यज्चारी प्रतीत होते है ॥१९-२२॥ 

उस ऊुण्डपुरके स्वामी श्रीमान्‌ सिद्धाथं नामबाछे महीपार थे, जो काङ्यपगोच्री, हरि- 
वशरूप गगनके सूयं, तीन ज्ञानके धारकः बुद्धिमान्‌, नीतिमागंॐ ग्रवतक, जिनभक्त, महादानी, 
दिव्य रक्षगोसे सयुक्त, धमकायेमि अग्रणी, धीर वीर, सम्यग्दष्टि, सलजनवत्सर, कडा 
विज्ञान चातुयं विवेकं आदि गुणोके आश्रय, त्रत शीर श्चुमभ्यान भावनाढिमे परायण, 
राजाओमे प्रमुख थे ओर जिनके चरण विद्याधर, भूमिगोचरी ओर देवेन्द्रोके द्वारा सेवित 
थे ।॥२३-२५॥। वे पुण्यात्मा सिद्धाय नरेन्द्र दीप्ति, कान्ति, प्रताप आदिसे, दिन्यरूप वश्नोसे, 
उत्कृष्ट वेष-भूषासे ओर सारमूत धमंमूरुक सवंप्रवृ्तियोसे समस्त राजाओके मध्यमे इस 
प्रकार सोभायमान भे, जेसे कि अतिपुण्य बुद्धिवाखा देवेन्द्र देवोके मध्यमे सोभा पाता 
२६२७ उस सिद्धाथ नरेञ्च की रानी श्रियकारिणी' इस उत्तम नामवारी महादेवी थी । 
जो अपने अनुपम गुण-समृहसे जगतकौ पुण्यकारिणी थी ॥२८॥ 

९ 
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सा करठेवेन्दवी कान्त्या जगदानन्ददायिनी । कराविज्ञानचातुयंमारितीव जनप्रिया ॥२९॥ 
जितनीरजपादाब्जा नखचन्दराद्युराजिता । मणिन्‌ पुरक्षकारेसुंखरीकृतदिड सुखा ॥३०॥ 
कदृरीगमंसादु ङयशृदुजङ्ञा मनोहरा । चाहजानुद्धभोपेता चुदारोरद्धयाङ्किता ॥३१॥ 
मनोभूषामसकाश्चकलत्रस्थानभुषिता । काञ्चीदाभाञ्ुकैदिभ्ये परिष्छृतकटीतटा ॥३२॥ 
करकशमध्या महाकाया निश्ननाभिस्वनूदरा । मणिहारादिभुषाज्ञा तुञ्ज चारूपयोधरा ।।३३॥ 
निजिताश्चोकसच्छायखदुदिष्यकरान्विता । कण्ठटामरणशोमाश्या छ्ुमकण्ठातिकोकिंर। ॥२.४॥ 
महाकान्तिकखारापदीष्स्यु्ोतितश्म्पुखा । कर्णामरगविन्यासै सुकर्णाभ्यामलङ्ता ॥ ३५॥ 
अष्टमीन्दुसमाकारकराटा दिंव्यनासिका । मनोक्ञभ्रुरुतानीरकेशल्रग्युतमस्तका ॥३६॥ 
भतीवरूपसौन्द्यंरावण्यसुश्रुतात्मिका । परमैखिजगस्सरिरणुमिर्निर्मिता सती ॥३.७॥ 
इत्या्यैरपर ङस्स्नै खीरश्चषणस पुस्करे । सा शचीव वभौ रोकेऽसाधारण पुणबजे ॥३८॥ 
खनीव गुणरलञाना निधिवालिरक्तपदाम्‌ । श्रुतदरैवीव सानेकशाख्राग्धे पारगा व्यमात्‌ ॥३९॥ 
साभवध्परयसी मतु प्रणेभ्योऽतिगरोयसी । इन्द्राणीव।मरेन्द्रस्य परा प्रणयमूमिका ॥४०॥ 
तौ दम्पती महापुण्यपरिपाकान्महोद्‌थौ । महामोगोपभोगादीन्‌ भुञ्जानौ तिष्ठतो सुदा ॥४१॥ 
अथ सौोधरममकल्पेशो क्ञाव्वाच्युतसुरेशिन । षण्मासावधिरोषायु प्राहेति धनद्‌ प्रति ॥४२॥ 
श्रीदात्र भारते क्षेत्रे सिद्धाथ॑नृपमन्दिरे । श्रीवधेमानतीर्थश्चश्चरमोऽवतरिष्यति ॥४३॥ 

अतो गत्वा विधेहि त रलबृष्टिं तदाखये । दो शश्चर्याणि पुण्याय स्वान्यश्चर्माकराणि च ॥४४॥ 





वह्‌ अपनी कान्तिसे चन्द्रमाकौी करके समान जगत्‌को आनन्द देनैवारी थी । 
कटा विज्ञान चातुयके द्वारा सरस्वतीके समान सवंजनोको प्रिय थी, अपने चरण- 
कमलोसे जखमे उत्पन्न होनेवारे कमलोको जीतती थी, नखरूप चन्द्रकी किरणोसे रोभित 
थी, मणिमयी नूपुरोकी इकारोसे सवं दिञ्चाओको व्याप्त करती थी ॥२९३०॥ केठेके 
गभे-सदृश्च कोमरु जघावरी, मनोहर, दो सुन्दर जानुओसे युक्त, दो उदार ऊरुभओसे 
भूषितः, कामदे वके निवासस्थानवाठे स्ली-चिह्वसे मूषित; काचीदाम ( करधनी ) ओर दिव्य 
बश्नोसे परिष्कृत कमरवाली, मध्यमे कृडा ओर उपर पुष्ट शरीरवारी, गम्भीरनाभिवारी, 
कृशोदरी, मणियोके हार आदिसे भूषित अगवारी, उन्नत सुन्दर स्तनोको धारक, 
अशोककौ पत्रकान्तिको जीतनेवाटे कोमर हाथोसे युक्त, कण्ठके अआगभूषणोसे शोभित, 
उत्तम कण्ठ-स्वरसे कोकिंरुकी बोखीको जीतनेवारी, महाकान्ति, कर्कराराप ओर दीप्निसे 
प्रकाशित उत्तम सुखवाखी, कानोके आमूषण युक्त सुन्दर आकारबारे कानोसे अकृत, 
अष्टमीके चन्द्रसमान छ्छाटवाटी, दिव्य नासिकावारी, सन्दर भूखा, नीख्केश्च ओर ॒पुष्प- 
माखासे युक्त मस्तकवारी, अत्यन्त रूपसौन्दर्यं, रावण्य ओर उत्तम विद्याओको धारण 
करनेवारी बह सती प्रियकारिणी, मानो तीन छोकमे सारभूत परमाणुओसे निर्मित प्रतीत 
होती थी । इन उक्त गुणोको आदि छेकर अन्य समस्त ख्ी-रक्षणोके समृहसे तथा असाधारण 
गुणोके पुजसे वह्‌ छोकमे सचीके समान शोभती थी ॥२१-३८॥ वह्‌ गुणरूप रल्नोकी खानि 
थी, समस्त सम्पद्ाओ की निधान थी ओर श्रुतदेवीके समान अनेक शाख्-समुद्रकी पारगत 
थी । वह अपने भतौरको प्राणोसे भी अधिक्‌ प्यारी थी ओौर इन्द्रके इन्द्राणीके समय 
परम प्रेसमरी भूमिका थी ॥३९-४०॥ महापुण्यके परिपाकसे महान्‌ उदयको प्राप्त वे दम्पती 
राजा-रानी महान्‌ भोगोपभोगको भोगते हुए आनन्दसे रहते थे ॥४९१॥ 

अथानन्तर सौधमेस्वगेका इन्द्रे उक्त अच्युतेन्द्रकी छह मास प्रमाण शेष आयुको 
जानकर छुबेरके प्रति इस प्रकार कहा-हे धनद, इस भरतक्षे्रमे सिद्धां राजाके राज- 
मन्दिरमे अन्तिम तीथकर श्रीवधमान स्वामी अवतार ठेगे, अतः तुम जा करके उनके 
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इत्यादेश स यक्षेशो मूर्घादायामरेशिन । दि धुणीभूतखद्धाव आजगाम महीतलम्‌ ॥४५।॥ 
तत प्रस्यहमारेभे मणिकाञ्चनवषंणे । रलच्रृष्टि सुदा कतुं भूपधामनि सोऽमर ।।४६॥ 
नानारलमयाधारा सैशवतक शक्ति । पतन्ती श्रीरिवायान्त्यभाव्‌ पुण्य कल्पशाखिन ॥६७॥ 
दभ्रा हिरण्मयी ब्रृष्टि पतन्ती खाङ्गणाद्‌ बमो । ज्योतिर्मारेव सायान्री सेवितु पितरौ गुरो ॥४८॥ 
प्रामगर्भाधानत षण्मातान्त विद्धाथंमन्द्रि । साधं कन्पदु मोद्‌भूतपुष्पगन्धाम्बुदष्टिमि ॥६९॥ 
रलबरष्टिं चकारोचेमंहाण्यंमणिकान्चने । धनदोऽनुदिन भूत्या सेवया श्रीजिनेशिन ॥५०॥ 
तदु नूपाङ्य दप्रमाणिक्यस्व्ैराशिमि । पूर्णं तन्भणिरम्यौघेरंह चक्रमिवावमौ ॥५१॥ 
केचिद्‌ विचक्षणा वीक्ष्य साङ्गण भूषघाम तत्‌ । भ्याक्च स-मणिहेमाधेस्दे प्याह परस्परम्‌ ॥५२॥ 
जहो पर्येदमस्थन्त माहारम्य त्रिजगदृपुरो । यतोऽस्य मन्दर रते पूरयामास यक्षराद्‌ ॥ ५३] 
तदाकर्ण्यापरेऽप्यूचुरित्यहो नैतदद्धुतम्‌ । हन्तु मक्त्याहंत पिश्रो सेवा कुर्वन्ति वास्तवा ॥५४॥ 
तच्छुस्वान्ये वदन्तीत्थ सवंमेतदहो एम्‌ । घमेस्य प्रवर रद्य हंत्सुतगोचरम्‌ ॥५ २॥ 
यतो धर्मेण जायन्ते पुत्रा रोकत्रयाचिता । तीथेंश्षपदकल्याणसपदो दुबंटानि च ॥ ६॥ 
ततोऽपरे जगुश्रेवमहो सत्यमिद वच । यस्माद्‌ धर्माद्ते न स्यु सून्धा्यभीष्टसपद्‌ ।॥ ,७॥ 
तस्मात्‌ सुखार्थिभिर्निस्य कार्यो धमं प्रयक्लत । भर्हिस।सक्षणो दे षाणुमहानतनिमंरे ॥ *८॥ 
भवनमे रनोकी वषा करो, तथा पुण्य प्राप्निके ए स्व-परको सुख करनेवाे शेष आश्चर्योको 
भी करो ॥४२-४४॥ वह्‌ यक्षेश्च अमरेन्द्रके इस अदेरको शिरोधायं कर द्विगुण हर्षित होता 
हज महीतख पर आया ॥४५।। ततश्चात्‌ उस यक्षेशने सिद्धाथं राजाके भवनमे प्रतिदिन 
मणिसुबण बरसते हए हषसे रत्नवरृष्टि आरम्भ कर दी ॥४६॥ पेरावत हाथीकी सूडके समान 
आकारवाखी नाना रत्नमयी वह्‌ धारा आकाञ्चसे गिरती हुई ेसी शोभती थी, मानो पुण्यरूषी 
कल्पवृक्षसे लक्ष्मी ही आ रही हो ॥४अ] गरनागणसरे गिरती हुई वह्‌ देदीप्यमान दिरण्यमयी 
वष्टि इस प्रकार सोभा दे रही थी, मानो त्रिजगद्‌-गुरुके माता-पिताको सेवा करनेके रए 
ज्योतिमंय नक्षत्रमाखा ही आ रही हो ॥४८॥ 
गभाधानसे पूवं छह मासतक सिद्धाथं नरेरशके मन्दिरमे कल्पव्रक्षोसे उत्पन्न हए 
पुष्पोके ओर सुगन्धित जख्व्षाके साथ, तथा बहुमूल्यवाे मणियो ओर सुवणेकि हारा 
श्री जिनेङ्वरदवको विभ॒तिसे सेवा करनेके लिए प्रतिदिन महारनवृष्टि करने खगा ॥४९-५०॥। 
उस समय कान्तिमान्‌ माणिक्य ओर सुबणंकी रारियोसे परिपुणं राजमन्दिर भणियोकी 
रमणीक किरण-समृहसे प्रकाशमान प्रह चक्रके समान शोभाको प्राप्न हो रहा था ॥५१॥ उस 
समय कितने ही विचक्षण पुरूष उत्तम मणि-सुवणोदिसे व्याघ्र राजभवन ओर आँंगनको 
देखकर परस्पर इस प्रकार कहने लगे ।॥५२॥ अहो, तिज गद्‌-गुरुके इस असीम माहास्म्यको 
देखो किं यक्षराजने इस राजाका मन्दिर रत्नोसे पुर दिया ह ॥५३॥ उनकी यह बात सुनकर 
दृसरे रोग बोटे--अहो, यह कोई अद्भुत बात नही है, क्योके तीथंकरके माता-पिताकी 
सेवाको देव भक्तिसे करते है ॥५४॥ उनकी यह बात सुनकर अन्य पुरुष इस प्रकार बोटे- 
अहो, यह सव धमेका प्रकृष्ट फढ है जो होनेवारे तीथकर पुत्रके सम्बन्धसे यह भारी रल्नवर्षा 
हो रही है ॥५५॥ क्योकि धमक प्रभावसे तीन लोक-द्वारा पूजित तीथंकर पदकी कल्याणरूप 
सम्पद्‌ावाछे पुत्र उत्पन्न होते है ओर दुःखसे प्राप्न होनेवारी वस्तु भी सुखसे अनायास 
प्राप्न हो जाती है ॥५६॥ तब दूसरे रोग इस प्रकार बोरे--अहो, यह्‌ वचन संत्य है, क्योकि 
धमेके बिना पुत्र आदि अभीष्ट सम्पदा नही प्राप्त होती है ॥५७॥ इसि सुखके इच्छुक 
मनुष्योको नित्य ही प्रयन्न पक्क धमं करना चादिए । बह अदहिसा रक्षण घम निमंङ अणुत्रत 
ओर महाव्रते भेदसे दो प्रकारका हे ॥५८ 
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अथैकदा महाद्रैवी सौधान्तश्दु त्पके । सुकातिश्षमंणा स्वस्था पश्चिमे प्रहरे शमे ॥५९॥ 
निश्चाया पुण्य पाकेनापरयत्स्वसान्‌ जगद्धितान्‌ । इमान्‌ षोड तीथश्चविश्वाभयुदयसू चका ॥६०॥ 
ददर्शादौ गजेन्द्र सा जमद श्वेतमूर्बितम्‌ । ततो दीभ्र गवेन्द्र च चन्द्राम मन्द्रनि स्वनम्‌ ।६१॥ 
कसत्कान्ति महाकाय शगेन्द्‌ रक्तकृन्धरम्‌ । पद्मा स्नाप्या हरिण्‌ ऊुम्भैविष्टरे देवदन्तिमि ॥६२॥ 
साद्राक्षीदामनी दिव्यामोदाङ्कष्टमदाछिनी । हतध्वान्त च सपूण ताराधीश्ष सतारकम्‌ ॥६३॥ 
नि्ध॑ततमसोधोत मास्कर सोदयाचकात्‌ ! कुम्मो हेममयो पञश्चपिहितावास्यावरोकयत्‌ ॥६४॥ 
सस्स्यौ सरसि सफु ङसुदाम्मोजपच्ये । तरस्सरोजकिंज्जहक पृण दिन्य सरोवरम्‌ ।&५॥ 
उद्वे च महाध्वानमब्धिमेषा व्य रोकयत्‌ । स्फुरन्मणिमय तुज्ञ दिव्य सिंहासन परम्‌ ॥६६॥ 
स्वर्विमान सुदापदयत्परा्यंरत् भास्वरम्‌ । फएणीन्द्रमवन प्रध्वीयुद्धियोदगतमूजितम्‌ ॥ ६७॥ 
अद्राक्षीद्‌ रराद च तदशयद्योतिताम्बरम्‌ । निधूमवपुष दीक्च पावक सा जिनाम्बिका ॥ ६८॥ 
तेषामन्ते सुदाद्राक्षीत्तङ्गकाय गजोत्तमम्‌ । भरविश्न्त स्ववक्त्राञ्जे सुतागमनसुचकम्‌ ॥६९॥ 
ततो जजुम्भिरे प्रातस्तूर्याणामद्ुता स्वरा । तस्या प्रबोधमाधातुमिति पेड सुपाठका ॥७०॥ 
करुकण्डा सुमाङ्गव्यगीतादीन्यस्खलूद्गिर । प्रबोधसमयो देवि तेऽय सम्मुखमागत ॥७१॥ 
मुञ्च त्प यथायोग्य कुर्‌ छरत्य श्युमावहम्‌ । येनामोषि जगत्सार विश्वकस्याणस चयम्‌ ॥५७२।। 
इसके पश्चात्‌ किसी दिन वह्‌ स्वस्थ महादेवी प्रियकारिणी राजमन्दिरके भीतर कोम 
य्यापर राच्रिके अन्तिम गभ प्रहरमे अति सुखसे सो रही थी, तब उसने पुण्य-परिपाकसे 
जगत्के हित करनेवारे, ओौर तीथं करके सवं अभ्ययके सूचक ये वक््यमाण सोरृह स्वप्न 
देखे ॥५९-६०॥ उसने आदि मे तीन स्थानोसे मद हरते हए श्वेत मदोन्मत्त गजेन्द्रको देखा । 
तत्पश्चात्‌ गम्भीरध्वनि करनेवङे दीघरियुक्त चन्द्र समान उञ््वर वरृषभराजको देखा ॥६१॥ 
तदनन्तर कान्तियुक्त, खार कन्धेवाखा विशार दृहका धारक सखगराजको दखा । पुनः 
कृमरखासनपर बेटी हई लक्ष्मीको देब हस्तियोके द्वारा युवणकर्डोसे स्नान करते हए देखा 
॥1६२॥ पुनः उसने दिव्य सुगन्धिसे उन्मत्त भोरोको आकृष्ट करनेवाटी दो मारं देखीं । 
पुनः अन्धकारको नाञ्च करनेवाखा; ताराओके साथ सम्पूणं कलाओसे युक्त चन्द्रमा देखा 
॥६३॥ पुनः अन्धकारको सवथा नाञ्च करनेवाखा एेसा उद्याचटसे उदित होता हुजा सूयं 
देखा । इसके पड वात्‌ कमरोसे ठके हुए मुखवाठे दो सुवणमयी कटर देखे ॥६४५॥ तदनन्तर 
कुमुदो ओर कमरोके सचयवारे सरोवरमे कडा करती दौ मछलियां देखी । पुनः जिसमे 
कमर-पराग तैर रहा है एेसा जल-पणं दिव्य सरोवर देखा ॥६५। पुन उसने गन्भीर ध्वनि 
करता हुभा उमडता समुद्र देखा । पुन स्फुरायमान मणिमय उत्तुग दिव्य सिंहासन देखा 
॥६६॥ पुन हर्षित होती हई रानीने बहुमूल्य रल्लोसे भ्रकाङमान देवविमान देखा । पुनः 
भमिको मेदकर निकर्ता हअ देदीप्यमान धरणेन्द्रका विमान देखा ॥६&७॥ अपनी किरणोसे 
आक्ारचको प्रकाशित करनेवारी रत्नरालि देखी । सबसे अन्तमे उस जिनमाताने प्रदीप्त 
निधूम अग्नि देखो । ।।६८॥ इन स्वप्नोके अन्तमे प्रमोद सयुक्त माताने पच्रके आगमनका 
सूचऱ; उन्नत गजराजको अपने मुखम प्रवे करते हृए देखा ॥६९॥ 
तत्रात प्रातःकारीन बाजोकी अद्भुत ध्वनि चारो ओर फर गयी ओर उस 
माताको जगानेके छिए सुन्दर कण्ठवाटठे तथा अस्खलित वाणीवाडे बन्दीजन उत्तम मग 
गीत आदिको गाते हए इस प्रकार स्तुति करने र्गे-हे देवि, जगनेका समय तेरे सम्मुख 
आकर उपस्थित हुआ हे, अतः श्य्याको छोडो ओर अपने योग्य डभ कार्यको करो जिससे 
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प्रभाते श्रावका केचित्‌ समतापन्नमानसा । सामायिक प्रवन्त कर्मारण्यहता्नम्‌ ॥७३॥ 
उत्थाय शयनात्‌ केचित्‌ सवंविश्च विनाश्षकान्‌ । परमेध्निमस्कारान्‌ जपन्ति श्रीसुखाकरान्‌ ॥७४॥ 
महाप्राज्ञा परे ज्ञाततत्वा सर्ध्य मानसम्‌ । भजन्ते ध्मकद्धयान क्म॑न्च श्मंसागरम्‌ ।७५॥ 
अन्ये धीरा भजन्ति स्म काय प्यक्हवा श्िवाप्तये । रयुत्सग विधिहन्तार स्वर्मोक्षसुखसाघनम्‌ ॥७६॥ 
व्याये छुमकमेधिदेश्चो रोक प्रवर्तते । स्वहिताय प्रभातेऽस्मिन्‌ धम॑ध्यानेन सभ्रति ॥७७॥ 
जिनसूर्योद्गमे यद्वत्‌ खद्योता इव दुमंता । जायन्ते नि प्रमास्तद्चन्दुतारा इनोद्गमे ।७८॥ 
अहंद्‌-भानूदये यदप्ुकिद्धितस्करोष्करा । भ्रणद्यन्ति तथादित्योदये चौरा भयातुरा ॥\७९॥ 
यथाक्ञानतमो दिभ्यध्वन्य ्चुमिर्जिनाड्ुमान्‌ । निर्णाश्चयति तद्वच भास्वान्नेरय तमोऽद्ुमि ॥८०॥ 
सन्मार्मसुपदार्थादीन्‌ शदधवाकिरणेयंथा । प्राशयति तीरथेश्चस्तथेन िरणेरपि ॥^१॥ 

यथाहं दचनाश्रौवेर्विका पन यान्ति निश्चितम्‌ । मनोऽम्बुजानि मम्याना तथाडानीनररिमभि ॥८२॥ 
पापिहृक्कुमुदान्याञ्च कुमते म्लानिमहैत । दिग्यवाद्िरणेस्तद्रत्‌ कुञुदानीनमाचये ॥८२॥) 

भ्रात कारोऽघुना देवि वतेते विश्वशम॑छ्त्‌ । धमेध्यानस्यं योग्योऽय सर्वभ्युदमसाधक ।!८४॥ 
अत पुण्यार्मिके पुण्य कु मुक्त्वा तस्पकम्‌ । सामायिकस्तवा्ैस्स्व कल्याणशत माग्मव । ८५।] 
इति तत्सारमाङ्स्यगीते कर्णसुखावहै । ध्वनद्धिर्वाद्यसघाते सह सा रास्यजागरीत्‌ ॥८६॥ 

तत स्वभ्मविरोकोव्थानन्दनिमेरमानसा । उत्थाय शयनादेवी चक्रे नित्यक्रिया पराम्‌ ॥८७॥ 





कि तुम जगतमे सारभूत सव कल्याणोको पाओगी ॥७०-७२॥ प्रभातकार्मे समता-सदहित 
चित्तवाङे कितने ही श्रावक सामायिकरो करते है, जो किं कमेरूपी वनको जछानेके रिष 
अग्निके समान हे ।७३॥ कितने हयी मनुष्य श्चय्यासे उठकर सवं-विष्न-विनाश्चक, खक््मी ओर 
सुखके भण्डार पचपरमेष्ठियोके नमस्कार मन्त्रका जाप करते द ॥७४॥ कितने ही तन्त्वोके ज्ञाता 
महाबुद्धिमान्‌ छोग मनको रोककर कमंका नारक ओर सुखका सागर धमेध्यान करते है 
॥७५॥ कितने ही धीर पुरुष मुक्ति-प्राप्तिके छिए श्रीरका त्याग कर कमे-नाञ्चक एव स्वगं-मोक्च 
सुखका साधक कायोत्सगं करते है ॥७६॥। इत्यादि शुभ कायकि द्वारा चतुर रोग अब इस 
प्रभातकारमे अपने हितके किए धमध्यानके साथ प्रवृत्त हो रहे दै ।।७अ। जिस प्रकार जिन 
देवरूपी सूर्यके उदय होनेपर कमतिरूपी खदयोत प्रभा-हीन हो जाते है, उसी प्रकार इस समय 
सूय॑के उदय होनेपरये चन्द्रमा ओौर तारागण प्रमा-हीन हो रहे दै ॥७८॥ जिस प्रकार 
अहन्तरूपी मायुके उदय होनेपर कुङिगीरूपी चोरोका समूह नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार 
इस समय सूरयके उद्य होनेपर चोर भयमीत होकर विनष्ट हो रहे ह ॥७९॥ जिस प्रकार 
जिनेन्द्ररूपी सये अपनी दिव्यध्यनि रूपी किरणोसे अज्ञानखूपी अन्धकार्का नाञ्च करता है, 
उसी प्रकार यह सूर्यं भी अपनी किरणोके द्वारा रात्रिके अन्धकारका नाज्ञ कर रहा ह ॥८०॥ 
जिस प्रकार तीर्थकर भगवान्‌ अपने शुद्ध ब चन-किरणोके द्वारा सन्मागं ओर जीवादि पदार्थो 
को प्रकाशित करते है, उसी प्रकार यह्‌ सूयं भी अपनी किरणोसे सासारिक पदार्थोको प्रकाशित 
कर रहा हे ॥८१॥ जिस भ्रकार अहंन्तदेवके व चन-किंरणोके समूहसे मव्य जीवोके हद्य-कमढ 
विकसित हयो जाति है, उसी प्रकार सूर्यकी किरणोसे ये कमठ भी विकसित हो रहे है ॥<२। 
जिस प्रकार अर्हन्तदे वके दिव्य बचन-किरणोसे पापियोके हदय कुमुद म्खान हो जते हैः 
उसी प्रकार सूर्यकी किरण समूहसे कुमुद म्ान हो रदे है ॥८२॥ हे देवि, अव यह सवं 
सुख-कारक प्रातःकार हो रहा है, जो कि सवे अभ्युद्यङे साधक धमभ्यानके योम्य है ॥८४॥ 
अत, हे पुण्यश्चाछिनि, शीघ्र श्य्याको छोडकर सामायिक, जिनस्तव आदिके दवारा पुभ्य कायं 
करो ओौर सत कल्याणभागिनी होवो ॥८५॥ इस प्रकार उन बन्दीजनोके सारभूत, कानोको 
सुखदायी, मगर गीतोके द्वारा बजते हुए बाजोके साथ वह रानी जाग गयी ॥८६॥ तब स्वप्नोके 
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भ्रेयोनिबन्धिनी सारा विश्वमाङ्गल्यकारिणीम्‌ ! एकाग्रेतसा सुक्त्ये स्तवसामायिकादिमि ॥८८॥ 
ततो मञ्जननेपथ्यमण्डनानि विधाय सा । परीता ` स्वजने कैशिलगाम भूपते समाम्‌ ।८९॥ 
आगच्छन्ती नृपो वीक्ष प्रिया समाष्य सनेहत । मधुरैव चनेस्तस्यं ददौ स्वार्भासन मुदा ॥९०॥ 
सुखासीना ततोऽप्येषा विधाय स्वमुखे मुदम्‌ । मनोहरगिरा हीप्थ स्वमर्तार व्यजिक्षपत्‌ ॥९१॥ 
देवादय पश्चिमे भागे यामिन्या सुखनिदिव । भद्राक्ष षोडशस्वप्रानहमद्दुतकारणान्‌ ॥९२॥ 
इमान्‌ गजादिवह्वयन्तान्‌ महाश्चरयैकरान्‌ परान्‌ । प्रथक्‌ प्रथक्‌ त्वमेतेषा फल नाथ ममादिज्च ।॥९३॥ 
` तदाकरण्यति सोऽवादीत्‌ ग्रि्ञानी णु सुन्दरि । एकाग्रचेतसामीषा द्विशामि फरुमूरजितम्‌ ॥९४॥ 
प्रशस्ते भविता कान्ते तीथेनाथो गनजेक्षणात्‌ । जगस्ययेष्टो महाघमेरथप्रवतेको वृषात्‌ ॥९५॥ 
सिहेनानन्तवीर्योऽसौ कमेमयूथघातक । लक्षम्यामिषेकमासेष मेरो मूघधि सुरेश्वर ।९६॥ 
दाना सुगन्धि देहश्च सद्धमंज्ञानतीथङृत्‌ । पूर्णेन्दुना बुधाह्ादी सद्धर्माख्तवषेण ॥९५॥ 
मास्वताज्ञानङुष्वान्तहन्ता समास्वरदयुति । कुम्माभ्या निधिम,गी स ज्ञानभ्यानसुधाघर ॥९८॥ 
मप्स्ययुम्मेक्षणाद्‌ विश्वश्षमंकर्ता महासुखी । सरसा रक्षणर्दिन्यैरुदासी व्यञ्जनैश्च स ॥९९॥ 
अग्धिना केवर्स्तानी नवकेवङ्िकन्धिवान्‌ । सिहासनेन साभ्राञ्यपदयोग्यो जगद्गु ॥१००॥ 
स्वविमनावरोकेन दिव सोऽवतरिष्यति । नागेन्द्र भवनारोकात्‌ सोऽवधिक्ञाननेत्रवान्‌ ॥१०१॥ 


देखनेसे उत्पन्न हुए आनन्दसे जिसका हृदय परिपृणं है, ठेसी उस देवीने शय्यासे उठकर पुण्य- 
वर्धिनी ओर सवंमगर्कारिणी निष्य क्रियाोको एकाग्रचित्तसे मुक्तिके छिए सामायिक, 
जिनस्तुति आदिके साथ किया ॥८७-८८॥ 
तत्परचात्‌ स्नान करके ओर वल्ञाभूषण धारण करके बह कितने ही स्वजनोके साथ 
राजाकौ समामे गयी ॥८९॥। र जाने अपनी प्रियाको आती हई देखकर स्नेहके साथ मधुर 
वचन बोरखकर हषंसे उसे अपना आधा आसन दिया ॥९०॥ तब सिंहासनपर सुखसे बैठकर 
इस रानीने अपने मुखपर प्रमोद धारणकर मनोहर वाणी द्वारा अपने स्वामीसे इस प्ररार 
निवेदन किया ॥२१॥ हे देव, आज रात्रिक अन्तिम पहरमे सुखपे सोते हए मैने अद्भत पुण्यके 
कारण ये सोलह स्वप्न देखे है ॥९२॥ रेस कहकर उसने हाथीको आदि ठेकर अभि पय॑न्त 
महा आरचयं करमेवाङे उन उत्तम स्वप्नोको निवेदन किया ओर बोडी--हे नाथ, इन स्वप्नो 
का मिन्न-भिन्न फर मुच बताइए ॥९३॥ रानीका यह्‌ कथन सुनकर तीन ज्ञानके धारक 
सिद्धाथने कहा--हे सुन्दरि, तुम एकाम्रचित्तसे सुनो, मै इन रा उत्तम फर कहता हूं ।९४॥ हे 
उत्तम प्रिये, हाथीके देखनेसे तेरे तीथंनाथ पुत्र होगा । बेरके देखनेसे वह जगत्‌मे श्रेष्ठ ओर 
महान्‌ घमरूप रथका प्रबतंक होगा ॥९५॥ सिह देखनेसे वह्‌ कमेरूपी गज समुदायका 
घातक अनन्त वीयंशाखी होगा । छक्ष्मीके देखनेसे बह सुमेरुकी शिखरपर देवेन्द्रो द्वारा 
जन्मामिषेफ़को प्राप्न होगा ॥९६॥ माराओके देखनेसे वह सुगन्धित देहवाला ओर सद्धमं- 
ज्ञानरूप तीथंका प्रवबतकं होगा। पृणेचन्द्रके देखनेसे वह श्रेष्ठ धर्मरूप अभत 
वरसानेवाखा ओर ज्ञानियोको आनन्द करनेवाखा होगा ॥९७॥ सूयेके देखनेसे अज्ञानरूपी 
न्धकारका नाञ्चक भास्वर कान्तिका वारक होगा । करुञ्च-युगरके देखनेसे वह अनेक 
निषियोका स्वामी ओर ज्ञान ध्यानरूपी अख्रतसे परिपूणं घटवाखा होगा ॥९८॥ मरस्य-युगरके 
देखनेसे बह सवं सुखोका करनेवारा, महासुखी होगा । सरोषरके देखनेसे वह्‌ दिव्य रक्षणो 
ओर व्यजनोसे शोभित अ्रीरवाला होगा ॥२९९॥ समुद्रके देखनेसे वह केवलज्ञानी ओर नव- 
केयखछब्ियों राढा होगा । क्षिहासनके देखनेसे वह्‌ साम्राज्यपदके योग्य जगदू-गुर होगा 
॥१००॥ स्वगे विमानके देखनेसे बह स्वग॑से अवतरित होगा। नगेन्द्र-भवनङ देखनेस्े बह 
१ अ परितारजनै । 
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७ ११८] सप्तमोऽधिकार ७१ 


द्‌चिद्‌ढृत्तादिरलानामाकरो रल्राशित । भञ्निना कमंकाष्ठाणा मस्मीभाव करिष्यति ॥१०२॥ 
गजेन्द्रा रारमादाय मवत्यास्यप्रवेहानात्‌ । स्वद्ग निम॑रे तीथं ऽन्तिमोऽवतरिष्यति ॥१०३॥ 
इत्यमीषा च सम्यकसत्फराकणेनत सती । कृत्वा रो पाञ्चित गात्र पुत्र प्राक्षेव सातुषत्‌ ॥१०४॥ 
तदैवादिसुरेशस्यादेशच्च्रुधाचा सुदेवता । पश्मादिहृदवासिन्यस्तन्राजगघुर्च षट्रमा ॥१०५॥ 
ग्यघुस्तीथंकरोत्पत्यै तास्तस्या गमंशोधनम्‌ । स्वर्गादुपाहतैर्दिव्यै डुचिव्न्यै डुमाक्षये ॥१०६॥ 
पुनदृच्यो जिनाम्बायामादघु स्वानिमान्‌ गुणान्‌ । सर्वा अभ्यणैवर्तिन्यस्तत्सेवादिपरायणा ॥१०७॥ 
श्री श्रिय हयी स्वरुजा च ति्धेय मह दषे । तस्या कीतिं स्तुतिं बुद्धिर्बोधि लक्ष्मीश्च वैमवम्‌ ॥१०८॥ 
निसर्गनिमंा देवी भूयस्तामिर्विशोधिता । तदाच्छस्फटिकेनेव घटिताङ्गतरा बमौ ॥१०९॥ 
तदैवाषाढमासस्य खुद्के षष्ठो दिने शुचो । उत्तराषाठनक्षत्रे यभ रुभादिके सति ॥११०॥ 
सोऽमरेन्द्रोऽच्युताच्च्युस्वा घमेध्यानेन धमंक्घत्‌ । सुगमं प्रियकारिण्या शुचौ पुण्यादव।तरत्‌ ॥१११॥ 
तद्गर्भाधानमाहास्म्याद्‌ षण्टाज्ञब्दो महान भूत्‌ । स्वरुकिषु सुरेशा विष्टराणि प्रचकम्पिरे ॥११२॥ 
स्वयमेवामवस्सिहनादो ज्योतिष्कधामु । शङ्खध्वनिमंहानासीद्‌ भवनाधिपसग्मसु ॥११३॥ 
मेरीरवोऽतिगम्भोरो ब्यन्तराणा गृहेषु च । शेषाश्वर्याणि जातानि बहूनि सव॑धामसु ॥१९४॥ 
इस्यादि विविधाश्चय दशे नाच्द्रीजिनेशिन । विवेदुरवतार ते चतुर्गिकायवास्तवा ॥१११॥ 

ततस्ते त्रिद्चाधीश्ा स्वस्वभूप्युपलक्षिता । स्व स्व वाहनमारूढा सद्धमंकरणगोद्यता ॥ ११६॥ 
स्वाङ्गामरणतेजोभिर्यो वयन्तो दिशतो दश । ध्वज उत्रविमानायं सछादयन्तो न मोऽङ्गणम्‌ ॥११७॥ 
सामरा सक्लत्रा जयवायादिरवाङ्किता । जिनकस्याणतससिद्धयं द्ाजगमुस्तत्पुर परम्‌ ॥११८॥ 





अव धिज्ञानरूप ने्रका धारक होगा ॥१०१॥ रल्नराशिके देखनेसे वह सम्यणग्दशेन, ज्ञान, चारि 
त्रादि गुणोका मण्डार होगा । ओर अभिके देखनेसे बह कमेरूप काष्ठको भस्म करेगा ॥१०२॥ 
मुखमे प्रवेद करते हुए गजेन्द्रके देखनेसे आपके निमे गभंमे अन्तिम तीथकर गजेन्द्रके 
आकारको धारण करके अवतरित होगा ॥१०३॥ इस प्रकार इन स्वप्नोका उत्तम फर युननेसे 
वह सती रोमाचित इरीर होती हई पुत्रको प्राप्न हृएके समान अत्यन्त सन्तुष्ट हद ॥१०४॥ 
इसी समय सौधम सुरेन्द्रके आदेशसे पद्म आदि सरोवरोमे रहनेवाखी श्री आदि छो 
दे वियँ वहं आयी ॥१०५ उन्होने स्वगंसे छाये हए दिभ्य पवित्र द्रव्योसे पुण्य प्रा्चिके निमित्त 
तीथकरकी उत्पत्तिके छिए उस भ्रियकारिणीके गभेका शोधन किया ॥१०६॥ पुन. समीपमे 
रहकर ओर उसको सेबामे तप्पर होकर उन सभी देवियोँने जिन मातामे ये अपने-अपने गुण 
स्थापित्त किये ॥१०७॥ माताके शरीरम श्री देवीने अपनी शओभाको, हयी देवीने अपनी जाको 
धृति देवीने महान्‌ धैयंको, कौतिदेवीने स्तुतिको, बुद्धिदेवीने बोधिको ओर ठश््मी देवने अपने 
बेभवको धारण किया ॥१०८॥ वह्‌ देवी स्वभावसे ही निमेर थी, पुन उन देवियोके द्वारा 
विषद्ध किये जानेपर स्वच्छ स्फटिकमणि निर्मित शरीरके समान अत्यन्त शोभाको प्राप्त 
हुई ॥१०९॥ उसी समय आषाढठमासके शक्तपक्षके पवित्र षष्ठीके दिन उत्तराषाढा नक्षत्रमे जभ 
टम्माडिक होनेपर वह धमीस्मा देवेन्द्र धमध्यानके साथ अच्युत स्वगंसे च्युत होकर पुण्योढय- 
से प्रियकारिणीके पवित्र गभमे अवतरित हुजा ॥११०-१११॥ उसके गभंधारणके माहारम्यसे 
स्वगंलोकमे बण्टाओका भारी शब्द हुआ ओर इन्द्रोके आसन कम्पित हुए ॥११२॥ ज्योतिष्क 
देवोके स्थानोमे स्वयमेव ही सिहनाद हआ । भवनवासियोके भवनोमे अखध्वनि होने ख्गी 
॥११३॥ व्यन्तरोके घरोमे अति गम्भीर भेरियोका शब्द्‌ हुआ । उस समय सवं ही स्थानोमे 
इसी प्रकारके अनेक आश्चयं हुए ॥११४॥ इत्यादि नाना प्रकारके आश्वर्योको देखनेसे चतुणि 
कायक देवोने श्री तीथकर देवके गमांवतारको जाना ।११५॥ तब वे सभी देवेन्द्र अपनी-अपनी 
विभूतिके साथ अपने-अपने वाहनोपर आरूढ हो उत्तम धमंके करनेमे उद्यत हुए अपने 


७२ श्री-वीरवध॑मानचरिते [ ७ ११९ 


तदुनेकविमानैश्चाप्सरोमि सुरसैन्यकै । तप्पुर परितो सुद्ध रेजेऽमरपुर यथा ॥११९॥ 

जिनेन्द्रपितयै भक्त्या द्यारोप्य इरिविष्टरे । अभिषिच्य कनत्काञ्चनकुम्मे परमोत्सवे ॥१२०॥ 

प्रपूरय दिव्यमूषाखरग्वखे शक्रा सहामरै । गर्भान्तस्थ जिन रु्रत्वा प्रणेमुखिपरीव्य ते ॥१२१॥ 
इत्याद्य गभकस्याण कृद्वा सयोऽय सद्गुरौ । अम्बाया परिचर्यया दि्कुमारीरनेकश् ॥१२२॥ 
आदिकटपाधिपो देवै सम शक्रेरपाञ्यं च । पर पुण्य सुचेष्टामिर्नाकरोक सुदा ययौ ॥१२३॥ 

दति सुचरणवर्माच्छर्मखार नृनाके निरूपमसमिह शुक्सवा ती्थकर्तावतीणं । 

शिवमतिसुखसि हये चेति मत्वाश्रयध्व हमरुचरणधमं शमकामा जिनोक्तम्‌ ॥१२४॥ 

धर्मोऽघर्महर सुधर्मजनको धर्म भितास्तद्विदो धर्मणेव किंखाप्यते जिनप धर्माय क्त्यै नम । 
धर्मान्नास्यपरो जगस्सुशिवछद्धर्मस्य हेतु किया धमे मा स्थितिवन्तमेव विधिमिहं धमं मुक्त कुर ॥१२५॥ 
वीरो वीरघुधायणीलिनरिप॒ वार श्रयन्ते बुधा वीरेणारिचय सता विघटते वीराय सिद्धये नम । 
वीरान्नास्त्यरिधातकोऽत्र सुभटो वीरस्य नित्या गुणा वीरे वीरतर दधे निजमनो मा वीर वौर खज ॥१२६॥ 


इति महटारक-सकलकीति-विरचिते श्री-वी रवधंमानचरिते 
भगवद्‌-गर्भावतार-वणनो नाम सप्तमोऽधिकार ॥७॥ 








शरीरके आभूषणोके तेजसे दश्चो दिशाओको उदययोतित करते, ध्वजा, छत्र, विमानादिसे 
गगनाङ्गणफो आच्छादित कृरते ओर जय-जय नाद्‌ करते ओर बाजोको . बजाते हुए अपनी 
सियो ओर अपने देव-परिवारके साथ भगवान्‌के गभकल्याणकी सिद्धिके छ्एि उस उत्तम 
कुण्डपुर नगर आयं ।११६-११८॥ 

उस समय अनेक विमानोसे, अप्सराओसे ओर देव-सेनिकोसे वह्‌ कुण्डपुर सवं 
ओर से व्यप्र होकर अमसर्पुरके समान शोभित होने क्गा ॥११९॥ इन्द्रोने तीथकर भगवान्‌के 
माता-पिताको भक्तिसे सिहासनपर बेडारुर चमफते हुए सुवणं कलशो द्वारा परम उत्सवके 
साथ अभिषेक करके, दिव्य वख, आभूषण ओर माङाभोसे सवं देवोके साथ पूजा करफे 
उन्होने गभके भीतर षिराजमान जिनदेवका स्मरण कर ओर तीन प्रदक्षिणा देकर नमस्कार 
किय ।॥१२०-१२१॥ इस प्रकार गमेकल्याणक करके ओर जगद्‌ गुरुकी माताकी सेवामे 
अनेक टिक्छुमारियोको नियुक्त करके तथा परम पुण्य उपाजन करके वह आदि कल्पका स्वामी 
सौधमन्द्र उत्तम चष्टावारे देवोके साथ हर्षित होता हुआ देवलोकको चला गया ॥१२२-१२३॥ 

इस प्रकार उत्तम आचरण किये गये धमके प्रभावसे मनुष्य ओर स्वगंखोकमे अनुपम 
सारभूत सखोफो भोगकर तीथंकर देवने अवतार छखिया । एसा समक्चकर सुखके इत्छुक जन 
िवगतिके सुखोकी सिद्धिके किए जिन-भाषित निम चारित्र धमका आश्रय टेवे ॥१२४॥ 
धमं अधमका हतां हे ओर सुधमेका जनक हे, अत सुधमेके जानकार उस धमेका आश्रय 
ठेते है । धमके द्वारा ही निश्वयसे जिन पद प्राप्र होता है, अत, मुक्ति प्रापिके अथं धमंके 
छिए नमस्कार है । जगत्‌मे धमके अतिरिक्त अन्य कोई सुखकारी नही दहै, धमंका कारण 
चारसित्र-माचरण है, अत. धममे स्थिति करनेवे मु्चे हे धमं, तुम कमेसि मक्त करो ।१२५॥ 
चीर भगवान्‌ वीरोमे ज्ञानियोके अग्रणी है, अतः पण्डित छोग रान्रओके जीतनेवाछे वीर 
भगवानुका आश्रय लेते दै, वौरके द्वारा ही सन्तपुरुषोका शातरु-समूह विघटित होता हे, अत. 
सिद्धि.प्राप्निके अथं वीर प्रभुके किए नमस्कार हे। इस लोकम बीरसे अतिरिक्तं ओर कोई 
सुभट रान्रुजोका नाच करनेमे समथ नदी है, वीर प्रमुके गुण नित्य है, मै वीर भगवान्मे 
अपने अति वीर मनक्ो धारण करता ह हे वीर भगवन्‌ , मुञ्चे वीर बनाओ ॥१२६॥ 


इस प्रकार भटरारकं श्री सकरुकीति-विरचित श्वी-वीरवधंमान चरितमे भगवान्‌के 
गर्भावतारका वणन करनेवाला सप्तम अधिकार समाप्त हुमा ॥७॥ 


ऋ्र्टमोऽधिकारः 


पञ्चकस्याणभोक्तार दातार त्रिजगच्छिय । त्रातार सस्ते पुसा वीर त्उत्तये स्तुवे ॥१॥ 

जथ मन्ञरुधारिण्य काशित्तस्या सुराङ्गना । काश्चिन्मजनपाङिन्यश्वान्यास्ताबृरूदायिका ॥२॥ 
काशिन्सहानसे रप्ना शय्य(विरचने परा । पादप्रक्षालने काश्चिटासन्‌ दिव्यप्रसाधने ॥३॥ 
काथिदिन्या खजस्तस्यै दद्यु कट्परुता इव । क्षौमाञ्कानि काधिचान्या रलामरणानि च ॥8॥ 
उत्खातास्सिकरा काश्चिदङ्गरक्षाविधौ स्थिता । तस्या अभीष्टमोगादीच्‌ दातु चान्यास्नदिच्छया ५५ 
पुष्परेणुभिराकीण माजेयन्ति नृपाङ्गणम्‌ । काशिच्वान्या प्रकुर्वन्ति चन्दनच्रययोक्षितम्‌ ५६॥ 
विचित्र बङिविन्यास रलचृणे प्रकते । काचिद्‌ चुश्षाखिपुष्पौषैरन्या उपहरन्ति च ॥७॥ 
काश्चिस्खे तुङ्गहम्यभि तरला मणिदीपिका ¡ निदासु बोधयन्ति स्म विुन्वानस्तमोऽभित ॥८॥ 
गतावश्युकसधानमासनेऽप्यासनापंणम्‌ । स्थितौ च परित सेवा तस्याश्चक्रु सुराज्ञना ॥९॥ 
कदाचिन्लकेीमभिवंनक्रोडाभिरन्यदा । अन्येदयुम॑शुरेगीतिस्तस्सुतोस्थगुणान्वितै ॥१०॥ 
परेदयुनंतेनेनेननप्रियैस्तूंत्रिकै परै । कथागोष्ठोमिरन्येदयु प्रक्षणगोष्ठीमिरम्यदा ॥११॥ 

दस्याः परैदि्यवि क्रियद्धिपरभावजे । चिनोदैस्ता जिनाम्बाया दे्यश्चकुस्तरा सुखम्‌ ॥ १२ 


पचकल्याणकोके भोक्ता; तीन रखोककी रक्ष्मीके दाता ओर ससारी जीवोके चाता श्री 
वीरनाथकी मै उनकी शक्ति्राप्तिके किए स्तुति करता हं ॥१॥ 


भगवान्‌के गभमे आनेके परचात्‌ उन कुमारिका देवियोमे से कितनी ही देविय 
माताके आगे मगल द्रन्योको रखती थीं, कितनी ही देवियों माताको स्नान कराती थी, 
कितनी ही ताम्बर प्रदान करती थी, कितनी ही रसोद्वके काममे र्ग गयी, कितनी ही शय्या 
सजनेका काम करने र्गी, कोई पाद-प्रक्षाखन कराती, कोड दिन्य आभृषण पहुनाती, कोई 
माताके छिए कल्पर्ताके समान दिभ्य माखाएं बनके देती, कोहं रेशमी वस्त्र पहननेके ङ्षए 
देती ओर कोई रत्नोके आभूषण छाकर देती थी ॥२-४॥ कितनी ही देविर्यो माताकी श्चरीर- 
रक्षाके छिए हाथोमे तलवार लख्यि खडी रहती ओर कितनी ही देविय माताकी इच्छाके 
अनुसार उन्हे अभीष्ट भोगादिकी वस्तुं खाकर देती थीं ।५। कितनी ही देवियाँ पुष्प-पराग- 
से ग्याप्र राजागणको साफ करतीं ओर कितनी ही चन्दनके जका छिडकाव करती थी ॥६। 
कितनी ही देवियो रत्नोके चृणंसे साथिया आदि पूरती थी, ओर कितनी ही कल्पचृक्षोके 
पुष्पोसे बने एूल-गुच्छक भेट करती थीं 1७] कितनी ही देविय अकामे उंचे राजभवनके 
अग्रभागपर रातके समय प्रकाशमान मणि-दीपक जरातीथी जो कि सव ओरके अन्धकार- 
का नाद्य करते थे । माताके गमन करते समय कितनी ही देवियों वस्त्रोको सेभाख्ती थी 
ओर उनके बैठते समय आसन-समपेण करती थीं । माताके खड होनेपर वे देवियौँ चारो ओर 
खडी होकर उनकी सेवा करती थीं ॥८-९॥ वे देविय कभी जख्क्रीडाओसे, कभी वनक्रीडाओ- 
से, कमी उसके गर्भस्थ पुत्रके गुणोसे युक्त मधुर गीतोसे, कभी ने्र-ग्रिय नृत्योसे, कभी तीन 
प्रकारके बाजोसे, कभी कथा-गोष्ठियोसे ओर कभी दशनीय स्थरोको दिखानेके द्वारा 
साताक्ा मनोरजन करती थी ॥१०-११॥ इनको आदि ठेकर विक्रिया च्छद्विके प्रभावसे उत्पन्न 
हुए नाना प्रकारके अन्य दिव्य विसोदोक्रे यरा वे जिन-माताको सवं प्रकारसे सुखी करती 

१० 





७४ श्री-वीरवर्धंमानचरिते [ ८ १३- 


इध्येषा दिद्कुमारीभिर्विधिना पर्युपासिता । तद्परमानेरिवाविष्टा बभौ प्यक्तोपमा सती ॥१३॥ 
नवमे मास्यथाभ्य्णे भन्तव॑ली महायुणाम्‌ । प्रजञाप्रकषंसप्राप्ता देग्यस्तामिस्यरज्ञयन्‌ ॥१४॥ 
निगूढा्थक्रियाशब्दर्नानाप्रङनैमंनोहरे । प्रहेकिकानिरोष्ठयाये कान्यै शोकश्च धमेदै ॥१५॥ 
विस्कतो निव्यकामिन्या कामुकोऽकाञुको महान्‌ । सस्पहो नि स्ण्हो रोके परात्मान्यश्च य सकं ॥१६॥ 


( प्रहरिका ) 
दश्योऽदुश्यसजिचिद्‌ भूष प्रत्या निम॑रोऽन्यय । हन्ता देहविधेदूंवोना य॒क्र वततेऽ्य स॒ ॥१७॥ 
( प्रहेलिका ) 
भसख्यनृसुराराध्यो दुश्योऽत्र त्रिजगद्गुर । जयतात्ते सुतोऽनेकैशुंगे सारश्च सुन्दरि ॥१८॥ 
( निरोष्टयम्‌ ) 
निव्यख्जीरागरक्तो यस्स्यक्तान्यखीसुखाश्य । सूनुस्ते जगता नाथो नो रक्षतु गुणाकर ॥१९॥ 
( निरोष्ठयम्‌ ) 
हरदर्यादिविश्वेषा मनोऽम् त्रिजगत्पते । गर्माघधानेन दिव्येन जगत्कस्याणकारिणि ॥२०॥ 
( क्रियागोपितम्‌ ) 
भटाचयुभूनृनाथाना तीथैता तीथंधारिणे । धम॑तीथकरोस्पत्ते स्वस्य गर्माजगद्धिते ॥२३॥ 
( क्रियागोपितम्‌ )} 


हितङ्कत्कं इहामुत्र देवि योऽनन्वश्चमंणे । त्रिजगद्धितकरतरोश्च कर्ता चिद्धमंतीथंयो ॥२२॥ 








थीं ॥१२॥ इस प्रकार उन दिक्छुमारी देवियोके द्वारा विधिपूवंक उपासना की गयी सती 
जिन-माताने उनके प्रभावसे व्याप्र होकर अनुपम शोभाको धारण किया ॥१३॥ 

अथानन्तर नवम मासके समीप अनेपर महागुणक्चाछिनी, बुद्धि प्रकषधारिणी उस 
गभेवती माताका मन देवियोने गूढ अथं ओर गूढ क्रियापदवाछे नाना प्रकारके मनोहर 
प्ररनोसे, प्रहरिका ( पहेछियं ) पृषछठकर, निरोष्ठथ (ओटसे नदी बोरे जानेवाे वर्णोसि युक्त) 
काव्य, ओर वामिक इलोकोके वारा इस प्रकारसे रजायमान करना प्रारम्भ किया ॥१४-१५॥ 
देवियोने पृषछछा-हे माता, बताओ- नित्य ही कामिनी जनोमे आसक्त होकरके भी विरक्त 
हे, कामुक होकरके भी अकाञुक है ओौर इच्छा-सहित होकर भी इच्छा रहित है ? एेसा खोक- 
मे कोन श्रेष्ठ आत्मा है ? माताने उनके इस प्ररनका उत्तर इस प्ररनमे पठित "परात्मा पदसे 
दिया 1 अथात्‌ जो परमात्मा होता है, वह युक्ति स्त्रीमे आसक्त होते हुए भी सासारिकि 
स्तरियोसे विरक्त रहता हे ॥१६॥ पुन. देवियोने पूछा-जो अदृश्य होकरके भी दृहय है, रतन 
त्रयसे भूषित होनेपर भी त्रिशूकधारक नहीं है, प्रकृतिसे निमंख ओर अव्यय होनेपर भी देहकी 
रचनाका नाशक हे, परन्तु वह महादेव नही है, एेसा वह जीव अभी क रहता है ? इसका 
उत्तर इसी इकोक-पठित 'देवोना पदसे माताने दिया । अत्‌ बह देवरूपधारक मलुष्य 
तीथकर दै ॥१७॥ हे सुन्दरि, असख्य नर ओर सुर-आराध्य, दुर्य, त्रिजगद्शुरु अनेक 
सारान्‌ गुण-युक्त तेरा पुत्र हे । ( यह्‌ निरोष्ठय कान्य दै, क्योकि इस इरोकमे ओटसे बोे 
जानेवाला एक भी रा्द्‌ नही हे) ॥१८॥ जो नित्य-स्त्री-राग-रक्त दै, अन्य स्तरीसुखका त्यागी 
है, एेसा जगत्‌का नाथ तेरा गुणाकर सुत हमारी रक्षा करे ! ( इस पद्ये भी सभी निरोष्ठय 
अश्वर है ) ॥१९॥ हे जगत्कल्याणकारिणि, मात , व्रिजगत्पतिको अपने दिव्य गर्भ॑मे धारण 
करनेसे हर, हरि आदि सवं देवोके मनकी रक्षा करो । ( इस रखोकमे "अवः क्रिया छिपी 
होनेसे यह क्रियारुप्र पद्य हे ) ॥२०॥ हे जगत्‌-हितकरि, अपने गर्मसे धर्म-तीर्भ्करकी उत्पत्ति 
करलेके कारण तीथधारिणी तृ देव, विद्याधर ओर भूमिगोचरी राजाओका तीर्थस्थान बन 
।[२१॥ ( इस पद्यमे अट” यह्‌ क्रिया गुप्र है )  ( प्ररन-) हे देवि । इस खोक ओर पररोकमे 
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महागुरगुरूणा को यो गरीयान्‌ जगत्त्रये । सर्वेश्वातिशयैर्दिन्ैगुणेरन्तातिगौर्भिनेट्‌ ॥२३॥ 

प्रामाण्य सद्च कस्य य सवंज्ञो जगद्धित । निर्दोषो वीतरागश्च तस्य नान्यस्य जातुचित्‌ ॥२४॥ 

पीयूषमिव किं पेय जन्मखप्युविषापहम्‌ । जिनेन्द्रास्योद्धव क्ञाना्त दुश्चिदधिष न च ॥२५॥ 

कि ध्येय धीमता रोके ध्यान च परमेष्ठिनम्‌ । जिनागम स्वतत्व वा धमं द्ुङ्क न चापरम्‌ ।२६॥ 

स्वरित करणीय कि येन नर्यति स सृति । अनन्ता इष्टिचिदरत्तयमादि तन्न चापरम्‌ ॥२७॥ 

हगामी सता कोऽत्र घमेबन्धुदेयामय । सव॑त्रापदि सत्त्राता पापारिरिपि नापर ॥२८॥ 

धमंस्य कानि कत गि तपो रलत्रपाणि च । चतशीखानि सर्वाणि श्चमादिरुक्चणान्यपिं ।२९॥ 

धमंस्य किं फर रोके या विश्वेन विभूतय । सत्सुख श्रीजिनादीना तत्सव तत्फर परम्‌ ॥३०॥ 

रक्षण कोश धमिणामन्र शाम्तता परा । निरहकारता खयुद्धक्रिया तत्परतानिशम्‌ ।३१।। 

कानि पापस्य कत णि मिभ्यात्वादौीनि खानि च । कोपादीनि कसगानि षोढानायतनान्यपि ॥३२॥ 

पापस्य कि फर यच्चामनोज्ञ दु खकारणम्‌ । दुर्गतौ छशरोगादिनिन्य सव हि तत्फकम्‌ ॥६३॥ 

पापिना रक्षण कीदुग्विध तीव्कषायता । परनिन्दारमश्सादिरद्रष्वादीनि तत्परम्‌ ॥३४॥ 

को रोभी सवदा योऽत्रेक धमं मजते सुधी । मुसुश्ुर्विमकाचरिस्तपोयोगैश्च दु करे ॥१५॥ 
जीवोका हित करनेवाखा कौन है ? ( उत्तर- ) जो चेतन-घमं तीथंका कत हे, वही अनन्त 
सुखके छिए तीन जगत्का हित करनेवाखा हे ॥२२॥ ( प्ररन- ) गुरुओमे सबसे महान्‌ गुर 
कौन हे ? ( उत्तर- ) जो सवं दिन्य अतिश्चयोसे अनन्त गुणोसे गरिष्ठ है, एेसे जिनराज ही 
महान्‌ गुरु है ॥२३॥ ( प्रशन ) इस रोकमे किसके वचन प्रामाणिक है १ ( उत्तर-) जो 
सवज्ञ, जगत्‌-हितैषी, निर्दोष ओर वीतराग है, उसके ही वचन प्रामाणिक है, अन्य किसी 
के नही है ।२४॥ (प्ररन- ) जन्म-मरणरूप विषको दूर करनेवाखी, अगृतके समान पीने योग्य 
क्या वस्तु ह ? ( उत्तर- ) जिनेन्द्रदेवके मुखसे उत्पन्न हुआ ज्ञानागृत ही पीनेके योग्य हं । 
मिथ्याज्ञानियोके विषरूप वचन नही ॥२५॥ ( प्ररन~ ) इस खोकमे बुद्धिमानोको किंसका 
ध्यान करना चाहिए ? ( उत्तर- ) पच परमेष्ठियोका, जिनागमका, आप्मतत्तवका ओर 
घमेशक्टरूप ध्यानोका ध्यान करना चाहिए । अन्य किंसीका नदी ॥२६॥ ( भ्ररन- ) शीघ्र क्या 
काम करना चाहिए ? ( उत्तर- ) जिससे ससारका नाञ्च हो, एेसे अनन्त दशन, ज्ञान; 
चारित्रके पाखनेका काम करना चाहिए, अन्य काम नदी ॥२७॥ ( प्रडन- ) इस ससारमे 
सञ्जनोके साथ जानेवाखा कौन ह ? ( उत्तर- ) पापका नारक, सवत्र आपद्‌ाओमे रक्षक 
एेसा दयामयी धमं बन्धु ही साथ जनेवाखा ह, अन्य कोर नही ॥२८॥ (प्रन ) ` धमेके 
करनेवाछे कौन है ? ( उत्तर- ) तप, रत्नचत्रय, ब्रत, रीर ओर क्षमादि रक्चणवाटे सवं कायं 
धमके करनेवाले है ॥२९॥ ( प्ररन ~ ) इस टोकमे धमेकरा क्या फर ह ? ( उत्तर- ) समस्त 
इन्द्रोकी विभति, तीथंकरादिकी ठक्ष्मी ओर उत्तम सुखकी प्रापि दही धमेका उत्तम फठहं 
।॥२३०॥ ( प्रडन~ ) धमासमाओका क्या ठक्षण ह ? ( उत्तर- ) उत्तम शान्त ओर अहकार-रहित 
स्वभाव होना, तथा शुद्ध क्रियाओके आचरणमे नित्य तत्पर रहना ये वमौर्माके लक्षण है 
॥२१।) ( प्रन ) कौनसे कार्यं पापके करनेवाटे है ? ( उत्तर- ) मिभ्यात्व आदिकः, पच 
इन्द्रियं, कोधादि कषाय, कुसग ओर छह अनायतन ये सब पापक करनेवारे है ॥३२॥ 
( प्रडन~) पापका क्या फट ह ? ( उत्तर- ) अग्रिय ओर दुखके कारण भिखाना, दुगंतिमे 
रोग-क्टेश्चादि भोगना ओर निन्य पर्याय पानाये सवं ही पापके फर हे ॥३३॥ ( प्ररन- ) 
पापियोके रक्षण किस प्रकारके है ? ( उत्तर ~ ) तीव्र कषायी होना, परनिन्दा ओर अपनी 
प्रसा करना, रद्र कायं करना इत्यादि पापियोके रक्षण है ।॥३४॥ ( प्रइन- ) महाखोभी 
कौन हे ? ( उत्तर- ) जो बुद्धिमान्‌ ससारमे सदा एकमात्र धमंका ही सेवन करता हे, ओर 
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वि्रेकी कोऽत्र यो वेत्ति विचार निस्त॒ष हृदि । देवक्षाख्चगुरूणा च घर्मादीना न चापर ।३६॥ 

को धर्मी यो युत सरि क्षमाचैदशरक्षणे । जिनाक्ञापारको धीमान्‌ व्रत न्ञानी न चापर ॥३७॥ 

किमञुत्र सुपाथेय य्पुण्य निम कृतम्‌ । दानपूजोपवासाचैनर॑तज्ञीरुयमादिंमि ॥३८॥। 

सफर जन्म कस्येह येनाष्ठा बोषिह्तमा । सुक्तिश्रीसुखमाता च तस्य नान्यस्य जातुचित्‌ ।३९॥ 

क सुखी जगता मध्ये थ सर्वोपधिवजित । क्ञानध्यानाष्धृतस्वादी वनवासी न चापर ॥8६०॥। 
चिन्ता काञ्च विपेयाहो कर्मारीणा विघातने । साधने युक्तिरक्म्यार्च नान्यत्र खादिशमंणि ।॥४१॥। 

द विप्रेयो मह।म्‌ यब पाने शिवदायिनाम्‌ । रलत्रयतपोयोग्तानादीना न स पदाम्‌ ॥४२॥ 

क सुहत्परम पुसा यो बरास्कारथेद्‌ वृषम्‌ । तपो दान बतादीनि दुराचार निवायं च ॥४३॥ 

क शनरुबिषयो योऽत्र तपोदीक्षाबरतादिकान्‌ । हितान्‌ ददाति न दातु स शनन स्वान्यथो कधी ॥४४।। 

किं इकाच्य यन्मह दान सुकषेत्ेऽटपधनान्वितै 1 तपो वा दुब॑साङ्खेयत्‌ क्रियतेऽनघमूनजितम्‌ ।४५। 

त्वरसमा का महादेवी महादेव जगद्गुरम्‌ । सूते या धमेकतर मरसमा सा न चापरा ॥४६)॥ 

किं पाण्डित्य श्रुत ज्ञाप्वा यद्‌दुराचारटुमंदम्‌ । मनाग्‌ न क्रियतेऽन्यद्वा पापहेतक्रियादिकम्‌ ॥ ४७॥ 

कि मूख॑त् परिज्ञाय यञक्ञान हितकारणम्‌ । तपो धम॑क्रियाचार नि पाप न विधीयते ॥७८॥ 


॥कवकक कककक ककाक कक 


निमे आचरणोसे तथा दुष्कर तपोयोगोसे मोक्षकौ इच्छा करता है, वही महालोभी हे 
॥२५॥ ( प्रन- ) इस खोकमे विवेकी पुरुष कौन हे ? ( उत्तर- ) जो मनमे देवञाख् गुरुका 
ओर ध्मादिकका निर्बोष विचार करता है, वह विवेकी ह । अन्य कोई नदी ॥३६॥ (प्रन) 
ध्मीत्मा कौन हे ? ( उत्तर- ) जो सारभूत उत्तम्‌ क्षमादि दश्चक्षण धर्म॑से सयुक्त हे, जिन- 
आज्ञाका पार्क हे, बुद्धिमान्‌, बरती ओर ज्ञानी हे, बही धरममत्मा हे । अन्य कोड नही ॥३७॥ 
( प्ररन- ) परलोकमे जते समय उत्तम पाथेय ( मागका भोजन ) क्या हे १ ( उत्तर) दानः 
पूजा, उपवासादिसे, तथा त्रत, शी सयमादिसे उपाजित निमे पुण्य ही परलोकका उत्तम 
पामेय हे ॥३८॥ ( प्ररन- ) इस ससारमे किसका जन्म सफर ह ? ( उत्तर- ) जिसने युक्ति 
श्रीकी सुखमयी मातास्वरूप उत्तम बोधि प्राप्न (भेदज्ञान) कर ठी है, उसीका जन्म सफल ह 
अन्य किंसीका नही ।॥३९॥ ( प्ररन~ ) जगतमे सुखी कौन ह ? ( उत्तर-) जो सवं परिग्रहसे 
रहित हे, ज्ञान ओर ध्यान रूप अमृतका आस्वादन करनेवारा हे, एेसा वनवासी साधु 
ससारमे सखी हे ओर कोई सुखी नही ॥४०॥ ( प्ररन- ) ससारमे चिन्ता किंस वस्तुको 
करना चाहिए ? ( उत्तर- ) कर्म॑-शत्रुओके विघात करनेमे, ओर युक्ति रक्ष्मीके साधनमे 

चिन्ता करना चाहिए 1 इन्द्रियादिके सुखमे नही ॥४१॥ ( प्ररन ~ ) महान्‌ प्रयत्न कहां करना 
चाहिए ? ( उत्तर~ ) शिव देनेवाछे रत्नत्रयधमेमे, तपःसाधनमे ओर ज्ञानादिकी प्राप्धिमे 
प्रयलन करना चाहिए । सासारिक सम्पदाओके पानेमे नही ।\४२॥ ( प्रहन~) मनुष्योका परम 
मित्र कौन हे १ ( उत्तर ~ ) जो आग्रहपूवेक धमेको, तप, दान ओर त्रतादिको करावे ओर 
दुराचारको छुंडवि ॥४३॥ ( प्रन -) ससारमे विषम रत्र कौन ह ? (उत्तर-) जो आत्म- 
हितकारक तप, दीक्षा ओर व्रतादिको ग्रहण न करने देवे, वह्‌ कुबुद्धि. अपना ओर दूसरोका 
परम शत्र है ४४ ( प्ररन- ) प्रसा करनेके योग्य क्या कायं है ? ( उत्तर~ ) जो अल्प 
धनसे युक्त होनेपर भी उत्तम क्षे्रमे महान्‌ दान दे ओर दुबंख अग होनेपर भी निर्दोष उत्तम 
तपरचरण करे, उसके ये दोनो कायं प्रश्सनीय है ॥४५॥ (्रइन-~) तुम्हारे समान ओर दूसरी 
महादेवी कौन हे ? (उत्तर) जो जगत्के गुर ओर धर्मंके कती महानु देवको उत्पन्न करती हे, 
वह मेरे समान हे, दूसरी कोई नदी हे, ॥४६॥ ( प्ररन-~ ) पाण्डित्य क्या ह ? ( उत्तर ) जो 
शाख्रोको जानकर जरा-सा भी दुराचरण ओौर दुरभिमान नही करता, तथा पापको कारणभूत 
अन्य क्रियादिको नदी करना ही पाण्डित्य है ॥४७॥ ( प्ररन~ ) मूखेता क्या ह ? ( उत्तर- ) 
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के चौरा दु धरा पुसा धमेरलनापहारिण । पञ्चाक्षा पापकर्तार सर्वान्थविधायिन ।॥४९॥ 

के शयुरा ये जयन्प्यत्र परीषहमहामटान्‌ । धर्यासिना कषायारीन्‌ स्मरमोहादि्चा्नवाद्‌ ।॥५०॥ 

को देवोऽखिरवेत्ता यो दोषाष्टादशदूरग । अनन्तपुणवाराशिर्धंमंकर्त परो न च ॥५१। 

को महान्‌ गुररेवान्न यो द्विधा सङ्गवजित । जगद्‌मव्यहितोचुक्तो भुसुश्चुर्मापर क्रचित्‌ ॥५२॥ 
इति तामि प्रयुक्ताना प्रदनाना ुमकारिणाम्‌ । सवविद्गममाहास्म्यादुत्तर सा स्फुट ददौ ॥*५३॥ 
निसगेणामला उुद्धिविक्ञानेऽस्यास्तरामभूत्‌ । त्रि्ञानभास्वर देवमुद्रहन्त्या निजोदरे ॥५४॥ 
सुतोऽस्या उद्रस्थोऽपि नाजीजनन्मनाग्‌ व्यथाम्‌ । छुक्तिस्थो जखबिन्दु कि विक्रिया याति जातुचित्‌।।५.९॥ 
त्निवरोमङ्गर देभ्यास्तथेवास्थात्तनूदरम्‌ । तथापि वद्धे गमंस्तसरमावो महाप्मन ॥५६॥ 
सामात्पुरषरत्नेन तेन गभेस्थितेन मो । रत्नगर्भा धरेवान्या महती कान्तिसधिता ॥५७। 

शक्रेण प्रहितेन्द्राणी ह्यप्सरोभि सम मुदा । सिषेवे यदि ता देवी तस्या का वर्णना परा ॥५८॥ 
इप्याये परमोत्साहैमेहोस्सवशतै परै । नवमे मासि सपूर्णे चैत्रे मासि छमोदये ॥५९॥ 
त्रयोदशदिने खुक्छे योगेऽयंमणि नामनि । शुभे रुप्नादिके देवी सुखेन सुषुवे सुतम्‌ ॥६०॥ 
रुसत्कान्तिहतध्वान्त दिग्यदेह जगद्धितम्‌ । चिक्तानभूषित दीप्र धमेचित्तीथंकारकस्‌ ॥ ६१।* 
तदास्य जन्ममाहास्म्यास्मापुर्निमैरुता दिश । नमसामाववौ वायु सुगन्वि क्लिशिर शनै ॥६२॥ 





हितकारङ़ ज्ञानको पा करके भी निष्पाप धमे, क्रिया ओर आचारको नदी करना दी मूखंता 
ह ॥४८॥ (प्रन) दुधर चोर कौनसे है ? ( उत्तर- ) जीवोके धमेरूप रत्नके चुरानेवाे, 
पाप-कारक, ओर सवं अनथं विधायक इन्द्रिय-विषय ही दुधेर चोर हैँ ॥४९॥ ( प्ररन- ) 
इस जगते श्ुर-वीर कौन है ? ( उत्तर- ) जो धैयेरूपी त्वारके द्वारा परीपह रूपी महान्‌ 
सुभटोको, कषायरूप अस्योको भर कार-मोहादि राश्रुओको जीतते है, वे ही पुरुष शुरवीर 
है ।५०॥ (्रडन-) देव कौन ह ? (उत्तर-) जो सवं वस्तुओका ज्ञाता है, अठारह ढोषोसे 
रहित हे, अनन्त गुणोका सागर है ओर ध्म ती्थंका कतौ हे, वही देव हे । दूसरा नही 
॥५१॥ (प्रन) महान्‌ गुर कौन ह ? (उत्तर-) जो अन्तरग-बहिरग दोनो प्रकारके परिप्रहसे 
रहित है, जगत्‌ मभ्य जीवोके हित करनेमे उद्यत है, ओर मोक्षा इच्छुक हे, वही 
सच्चा गुरु ह ओर कोई नही ॥५२॥ इस प्रकारसे उन देवियोके द्वारा पूछे गये शुभ-कारक 
प्ररनोा उत्तम स्पष्ट उत्तर सववेत्ता गभेस्थ तीथ ररके माहात्म्यसे उस माताने दिया ।५३॥ 

यद्यपि माता प्रियकारिणी स्वभावसे ही निमंख बुद्धिवाली थी, तो भी अपने उद्रमे 
्रिज्ञानी सूयरूप जिनदेवको धारण करनेसे विशिष्ट ज्ञानमे उसकी बुद्धि ओर भी अधिक 
निपुण हो गयी ॥५४॥। गभंस्थ पुतरने अपनी माताको जरा सी भी पीडा नही दी । श्चुक्तिके 
भीतर स्थित जलबिन्दु क्या कभी कुछ विकार करता ह ? नही करता ॥५५॥ मात्ताका 
न्रिवरीसे सुन्दर कृश उद्र ञ्योका त्यो रहा ओौर गभं बढता रहा । यह प्रमाव गभंस्थ महान्‌ 
आलमाका था ॥५६॥ गभमे स्थित उस पुरुषरत्नसे वह्‌ माता इस प्रकारसे शोभारो प्राप्त हुई, 
जेसे कि महाकान्तिसे युक्त दूसरी रत्नगमा प्रभ्वी ही हो ॥५अ] यदि शक्रन्द्रके दारा भेजी 
गयी इन्द्राणी अग्सराओके साथ हषंसे उस प्रियकारिणी देवीकी सेवा करती थी, तो उसकी 
महिमारा ओर अधिक क्या वणेन किया जा सकता हे ॥५८॥ 

इस प्रकारके परम उत्साह-पूणं सैकडो महोत्सवोके साथ गभेकाटके नौ मास पूणं 
होनेपर चैच मासक श्चभोदयवाठे शुक पश्चमे त्रयोद्ीके दिन अयंमाः नामक योगमे शुभ 
छम्नादिके समय सुखसे पुत्रको पैदा किया ॥५९-६०॥ वह्‌ पुत्र प्रकाशमान शञरीरकौ कान्तिसे 
अन्धकारको नाञ्च करनेवाखा, दिव्य देहका धारक, जगत्‌-हितेषी, तीन ज्ञानसे भूषित देदीप्य- 
मान ओर धर्मतीर्थका कतं था ॥६१॥ उस समय इस पुत्रके जन्म होनेके माह स्म्यसे सवं 
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मभ्छानङुपुमेकरष्टि प्रचक्रु सुरभूरुडा । चतुणिकायदेवेश्षामासनानि च एम्पिरे ॥६३॥ 

अनाहता प्रथुध्वाना चण्टादिप्रसुखानका । द्भ्वनुर्नाकिना रोके वद॒न्तीव जिनोरसचम्‌ ॥६४। 
सिहशङ्खमहामेरीरवा आसन्‌ स्वय तदा । सहान्यै सकलाश्वयेर्निकायत्रितये परे ॥६५॥ 

चिदैस्तै सामरा शक्रा ज्ञात्वा जन्मजिनेशिन । तत्कल्याणे मतिं चक्रु सौधमन्द्रादयोऽखिरा ॥६६॥ 
तदैवेन्द्राह्या देवप्तना नि्ययु्दिव । महाध्वाना क्रमेणेव महाग्धेरिव वीचय ॥६७॥ 

हस्तिनोऽइवा रथा गन्धर्वा नतंक्य पदातय । वरृषमा इति देवेशा सक्तानीकानि नियंयु ॥६८॥ 

अथ सौध्म॑कल्पेश आर्ट देवदन्हिनम्‌ । एेरावत सहेन्द्राण्या प्रतस्थे निजं रैग्रेत ॥६९॥ 

तत॒ सामानिकाद्या हि नि शेषा नाकिनो सुदा । स्वस्वभूस्या श्रिता धर्मोद्यतास्त परिवचिरे ॥७०॥ 
दुन्दुभीना महाध्वानैदवाना जयघोषणे । तदाभवन्महाध्वान सक्तानीकेषु विस्फुरन्‌ ५७१॥ 
कैचिद्धसन्ति वल्गन्ति नृव्यन्व्यास्फोर्यन्ति च ¦ पुरो धावन्ति गायन्ति तन्न देवा प्रमोदिन ॥७२॥ 
तत खाङ्गणमारध्य स्वै स्वैरञवरेध्वंजोत्करं । विमानैर्वाहनैवधिरव तीयं महीतलम्‌ ।\७३॥ 

विभूष्या परया साधं क्माव्छुण्डपुर परम्‌ । चतुर्णिकायदेवेश्षा प्रापुनक्य्नाढरृता ॥७४॥ 

तदा मध्योध्वंमागेन परितस्तष्पुर सुरे । देवीभिरमवदुदध शक्राधे्च गृपाङ्णम्‌ ॥७५॥ 

तत शची प्रविश्या्ु भ्रसवागारमूर्बितम्‌ । दिभ्यदेहङमारेण साधं वीक्ष्य जिनाम्बिकाम्‌ ॥७६॥ 

सुह प्रदक्षिणीङस्य मूर्ध्नां नत्वा जगद्गुरुम्‌ । जिनमातु पुर स्थित्वा इकाघते स्मेति ता गुणं ॥७७॥ 





दिशाँ निमर हो गयी ओर आकाशमे मन्द सुगन्धित पवन चरने खगा ॥६२॥ स्वर्गके कल्प- 
बृक्षोने खि हुए फूटोकी वषा कौ, ओर चारो जातिके देवेन्द्रोके आसन कोपने खगे ॥६३॥ 
स्वगेटोकमे विना बजये ही गम्भीर ध्वनि करनेवाठे घण्टा आदि प्रमुख बाजे बजने लगे, 
मानो वे प्रभुके जन्मोत्सवकी ही बाट जोह रहे हो. ॥६४॥ शेष तीन जातिके देवोके यहं 
सिह, शख ओर भेरीके शब्द उस समय अपने आप ही अन्य आरचयेकि साथ होने खगे 
॥६५॥ इन सव चिह्योसे देगोके साथ इन्द्रोते तीथकर देवका जन्म जानकर सब देवोने 
भगवान्‌के जन्मकल्याणक्‌ कृरतेका विचार किया ॥६६॥ तभी इन्द्रकी आज्ञासे देव-सेना 
महाध्वनि करती हुई महासमुद्रकी तरगोके समान क्रमशः स्व्गसे निकली ॥६अ। हाथी, 
घोडे, रथ, गन्धव, नतेकी, पयादे ओर बेर यह्‌ सात प्रकारकी दवोरी सेना निकली ।।६८॥ 
तभी सौधम स्वगका स्वामी एेरावत नामके देव गजराजपर इन्द्राणीके साथ बैठकर देबोसे 
चिरा हुआ स्वगसे चला ॥६९॥ 

तप्परचात्‌ सामानिक आदि समस्त देवगण अपनी-अपनी विभूतिके साथ धर्मम 
उद्यत होकर ओर इन्द्रको घेरकर चे ॥७०॥ उस समय दुन्दुभियोकी महध्वनिसे तथा 
द्‌वोके जय जयकारसे सातो प्रकारकी सेनाओमे फैरता हु महान्‌ राच्द्‌ हअ ।७१॥ उस 
समय हित होते हए कितने हौ देव हंस रहे थे, कितने ही कूद रहे थे, कितने ही नाच रहे 
थे, कितने ही हाथोसे तायो बजा रहे थे, कितने ही आगे दौड रहे थे ओौर कितने ही देव 
गा रहे थे ॥७२॥ तव वे देव अपने-अपने छ्रोसे, ध्वजाओके समृहोसे, विमानोसे, वाहनोसे 
ओर बाजोसे गगनागणको व्याप्र करते हए भूतरूपर उतरे ओर परम विभूतिके साथ अपनी- 
अपनी दृवागनाओसे धिरे हए वे चतुर्निकायके देवेन्द्र क्रमसे उस उत्तम छुण्डपुर पहु 
॥७२-७४॥ उस समय नगरका मध्य ओर उध्वं माग दृव देवियोके द्वारा सर्वं ओरसे धिर 
गया, तथा राक्र आडि इन्द्रोके द्मारा राजाका ओंगन व्याघ्र हयो गया ॥५७५॥ 

तसश्चात्‌ शची सीघ प्रकारमान प्रसूतिग्रहमे प्रवेशय करके, दिव्य देहके धारक बाख्क- 
के साथ जिन माताको देखकर, बार-बार उनकी प्रदक्षिणा करके मस्तकसे जगद्‌ गुरुको 
नमस्कार करके ओर जिनमाताके अगे खडी होकर गुणोके द्वारा उनकी इस प्रकार स्तुति 
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त्व देवि भुवनाम्बासि जननाच्तरिजिगत्पते । महादेवी त्वमेवासि महादेवाङ्गजोद्धवात्‌ ॥७८॥ 
त्वयाद्य सार्थक नास कृत हे प्रियरूारिणि । स्वस्य वि्वप्रियोत्पत्तेस्ततोऽन्या स्त्री न ते समा ॥७९॥ 
इत्यभिस्तुत्य गृढाज्ञी ता मायानिद्यान्विताम्‌ । ष्वा मायामय बार निधाय तत्पुरोऽपरम्‌ ॥८०॥ 
स्वकराभ्या सुदादाय दीप्त्या दचयोतितदिद्ूमुखम्‌ । जिन सस्पश्यं तद्गात्रमाघ्राय तन्मुख सुहु ॥८१॥ 
भेजे सा परमा प्रीतिं महती रूपसपदाम्‌ । निरन्मेषतया दिग्यरूपोत्थाना विखोकनात्‌ ॥८२॥ 
ततोऽसौ बारसूयंण व्रजन्ती तेन खे बभौ । तदङ्गकान्तितेजोभि प्राचीव मानुना समम्‌ ॥८३॥ 

छत्र ध्वज सुश्वज्ञार करश्च सुप्रतिष्ठकम्‌ । चामर दपण तारुमित्यादाय स्वपाणिभि ॥८४॥ 

अष्टौ मद्गरुवस्तूनि जगन्मङ्गककारिण । तदा मङ्गरूधारिण्य दिक्कुमाय पुरो ययु ॥८५॥ 

ततो मुदा समानीय जगदानन्द वर्तिनम्‌ । इन्द्राणी देवराजस्य व्यधात्‌ करतरे जिनम्‌ ॥८६॥ 
तन्महारूपसोन्दयंकान्तिलक्षणदशंनात्‌ । प्रमोद परम प्राप्य स जिन स्तोतुमुद्ययो ॥८७॥ 

त्व देव परमानन्द कतैमस्माकञयुद्गत । विवान्‌ दशेयितु रोके पदार्थान्‌ बारचन्द्र वत्‌ ॥८८॥ 

स्व न्ञानिन्‌ जगता नाथो महता त्व महागुह । पतिजंगस्पतीना स्व घाता चिद्धमतीथंयो ॥८९॥ 
आमनन्ति युनीन्द्रास्त्वा केवङेनोदयाचरूम्‌ । त्रातार सन्यजीवाना मतार्‌ मुक्तिसस्स्त्रिय ॥९०॥ 
मिभ्याज्ञानान्धक्पेऽस्मिन्‌ पततो मन्यदेहिन । भमंहस्तावरम्बेन बहुस्त्वमुद्धरिष्यसि ॥९१।। 
सुधियोऽत्र मवद्वाण्या हत्वा मोहादिदुर्विधीन्‌ । यास्यन्ति परम स्थान केऽपि स्वर्गादि चापरम्‌ ।॥९२॥ 





करने लगी ।\७६-७७\ हे देवि, त्रिजगतपतिको जन्म दनेसे तुम सवं खोककी माता हो, महादेव 
स्वरूप पुत्रके उत्पन्न करनेसे तुम ही महादेवी हो, ससारके प्रिय पुत्रक उत्पत्तिसे तुमने अपना 
प्रियकारिणी यह नाम आज साथेकं कर दिया हे, ससारमे तुम्हारे समान ओौर को 
सत्री नदी हं ॥७८-७९॥ 

इस प्रकारसे जिनमाताकी स्तुति कर गुप देहवाखी उस इन्द्राणीने उन्हे माया- 
रूप निद्रासे युक्त करके ओर उनके समीप दूसरा मायामयी बालक रखकर, अपनी 
कान्तिसे दसो दिराओको प्रकारित करनेवाटे बारजिनेन्द्रको हषेके साथ दोनो हा्थोसे 
उठाकर, उनके शरीरका आिगन कर ओर बार-बार मुख ॒चुम्बन कृर, दिन्यरूप-जनित 
अटौकिक रूप सस्पदाको निर्निमेष दृष्टिसे देखती वह परम भ्रीतिको प्राप्त हुई ।॥८०-८२॥ 
उस समय वह इन्द्राणी भगवान्‌के शरीरकी कान्ति ओर तेजसे युक्त बारसूयके साथ 
आकारामे जाती हुई इस प्रकारसे शोभाको प्राप्न हई, जेसे किं उदित होते हए सू्यके साथ 
पूवं दिशा श्चोभती है ॥८३॥ उस समय जगत्‌मे मगर करनेवारी दिक्कुमारी देविय छत्र, 
ध्वजा, भरज्गार, कलश, सुप्रतिष्ठक ( स्वस्तिक ), चमर, दपण ओौर तार ( पखा ) इन आठ 
मग वस्तुओको अपने हाथोमे लेकर इन्द्राणीके आगे चरी ॥८४-८५। इस प्रकार ससारमे 
आनन्द्‌ करनेवाढठे बार जिनको खाकर इन्द्राणीने हषके साथ देवेन्द्रके करतल्मे दिया ॥८६॥ 
उन वार जिनके रूप, सौन्दयं, कान्ति ओर शुभ रक्षणोके देखनेसे परम प्रमोठको प्राप्न होकर 
वह जिनदेवकी स्तुति करनेके छिए उद्यत हु ॥८७॥ 

हे देव, तुम हमारे परम आनन्दको करनेके ङिए तथा छोकमे सवं पदार्थोको दिखाने 
के किए बाख्चन्द्रके समान उदित हुए हो ॥८८।। हे ज्ञानवान्‌, तुम जगतके नाथ हो, महा- 
पुरुषोके भी महान्‌ गुरु हो, जगदपतियोके भी पति हो, ओर धमंतीथंके विधाता हो ॥८९॥ 
हे देव, मुनीन्द्रगण आपको केवलज्ञानरूप सूयका उदयाचर, भव्यजीवोका रक्चक ओर मुक्ति 
रमाका भतौर मानते है ॥९०॥ इस भिथ्याज्ञानरूप अन्ध कूपमे पड हए बहूतसे मन्य जीवो- 
को धमेरूप हस्तावरम्बन देकरके अप उनका उद्धार करोगे ॥९१॥ इस ससारमे कितने ही 
बुद्धिमान्‌ खोग आपकौ दिन्यवाणीसे अपने मोहादि कमे शन्रुजोका नारकर मोक्षरूप परम 
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अद्य प्रवतत देव द्यानन्द परम सताम्‌ । त्रिलोके ध्महेतुर्नोऽमवत्तोथंकरोदयात्‌ ॥९३॥ 

अतो देव वय कमं शिरसा ते नमक्क्रियाम्‌ । सेवा मक्त मुदाक्ञा च दध्मो नान्यस्य जातुचित्‌ ॥९४॥ 
स्तुत्वेति त जगन्नाथ स्वाङ्मारोप्य देवराट्‌ । हस्तसुच्चारुयामास मेर गन्तु गजाश्चित ॥९५॥ 

जय नन्देशच वंस्व स्वमिस्योच्चैध्वं निजे । सुरा करकरु चक्रुस्तदा भ्याघ्च दिगन्तरम्‌ ॥९६॥ 
अथोषेतुनं भोमाग प्रोच्चरञ्जयघोषणा । नाकिनोऽभासुरेन्द्रेण प्रमोदाङ्कितविग्रहा ॥९७॥। 

तदाकाशे नटन्ति स्म रोरयाप्सरस युर । विभोर्न॑जन्ध्य एवात्र हर्षास्तू्य॑त्रिके समम्‌ ॥९८॥ 
जन्मामिषेकस बन्धिचारुगीतान्यनेकशच । दिव्यकण्डा हि गन्धर्वा गायन्ति सह वीणया ।९९॥ 

ऊुवंन्ति विविधान्‌ नादान्‌ देवदुन्दु मयोऽदूुतान्‌ । मधुरान्‌ सुरथो स्पर्शाद्‌ बधिरीकरतदिद मुखान्‌ ॥१००॥ 
स्यं किन्नर सार्थं गीत गान मनोहरम्‌ । पूणं जिनगुणे सारे करैमारेमिरे सुदा ॥१०१॥ 
वपुमेगवतो दिव्य पर्यन्त स्वाङ्गनान्विता । तदानिमेषनेत्राणा फल प्रापु सुरासुरा ॥१०२॥ 
सोधर्मापिपतेरङ्कमध्यासीनस्य सद्गुरो । शिरसीन्दुसम छत्रमैशानेन्द स्वय दृधे ॥१०३॥ 
सनत्कुमारमादेन्द्रौ चामरोसकषेपणेंदा । श्षीरान्धिवीचिसादद्यैमंजतो धममनायकम्‌ | १०४।। 

तदातनी परा भूतिं वीक्ष्य केचिज्जिनेशिन । शक्रप्रामाण्यमा्चित्य स्वीचक्रदं शान हृदि ॥१०५॥ 

ज्यो तिष्पटलमुल्रुडच्य प्रययुदं वनायका । तन्वन्तरचेन्द्रचापानि खेऽङ्गभूषणरदिममि ॥१०६॥ 
कमासरापु सुराधीशा महोरसवशतै परे । विभूत्यामा महत्या च महामेर महोन्नतम्‌ ॥ १०७।॥ 
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स्थानको प्राघ्र करेगे ओर कितने ही स्वगोदिको जायंगे ।९२॥ हे देव, आप तीर्थकर के उदय 
होनेसे तीन खोकमे सन्तजनोको आज परम आनन्द हो रहा दै, क्योकि आप धमे-मवृत्तिके 
कारण ह ॥९३॥ अतएव हे देव; हम मस्तक नमाकर आपको नकस्कार करते है ओर हर्षसे 
आपकी सेवा, भक्ति एव आज्ञाको धारण करते है । हम अन्य देवकी सेवा-भक्ति कभी नहीं 
करते है ॥९४।। इस प्रकार वह देवेन्द्र स्तुति करके हाथीपर बैठकर ओर उस जगन्नाथको 
अपनी गोद्मे विराजमान कर सुमेरुपर चख्नेके छिए अपना हाथ ऊपर उठाकर घुमाया 
॥९५॥ उस समय सब देवोने दे प्रभो, आपकी जय हो, आप आनन्दको प्राप हो, ब्रृद्धिको 
ग्राप् हो' इस प्रकार उच्चस्वरसे जय जयनाद्‌ किया । उनकी इस कर्कर भ्वनिसे सर्वं 
दिश्ाओके अन्तरार व्याघ्र हो गये ॥९६॥ 

अथानन्तरं प्रमोदसे म्यप्र शरीरवाछे वे देव जय-जय शब्द उच्चारण करते हए इन्द्रके 
साथ आकाञ्चकी ओर उड चछे ॥९७ उस समय अत्यन्त हषंको प्राप्त अप्सरा तीन प्रकारके 
बाजोके साथ रीटापूबेक आकाडामे प्रमुके अगे गमन करती हृ हये नाच कर रही 
थी ॥९८।। दिभ्य कृण्ठवाङे गन्धवं देव अपनी वीणाके साथ जन्माभिषेक सम्बन्धी सुन्दर 
गीत्‌ अनेक प्रकारसे गा रहे थे ॥९९॥ उस समय देव-दुन्टुभियौ स्वर्गलोके स्पशं से 
सचं दिशाओको बधिर करनेवाटे मघुर, अद्भत नाना प्रकारके शब्दोको करने ठगी ॥ किन्नरो- 
के साथ किन्नरी देवियोने हष॑से सारभूत जिनेन्द्र-गुणोसे परिपूर्णं मनोहर गीतोका गाना 
प्रारम्भ किया ॥१००-१०१॥ उस समय सुर ओौर असुरोने अपनी-अपनी दे वियोके साथ 
भगवान्‌के दिव्य रूपवाटठे रारीरको देखते हए अनिमेष ने्रोका फट प्राप्न किया ।१०२॥ 
सोवमं इन्दरकी गोदे विराजमान जगद्‌ गुरुके शिरपर चन्द्रे समान शुभ्र छत्रको स्वय 
ईेशानेन्द्रने खगाया ॥१०३॥ सनत्कुमार ओर महेन्द्र स्वगके इन्द्र क्षीरसागरकी तरगोके 
समान उञ््वरु चमर हषंसे ढोरते हुए उस धर्मके स्व्ामीकी सेवा करने ठग ॥१०४॥ उस 
समयक जिनेरवर देवको परम विभूतिको देखकर कितने हयी देवोने इन्द्रकी भ्रमाणताका 
आश्रय लेकर अपने हृदयमे सम्यग्दडनको स्वीकार किया ॥१०५॥ वे देव-नायकं ज्यो तिष्पटल 
का उल्रघन कर ओर अपने शरीरके आभूषणोकी किरणोसे आकाशम इन्दरधनुषकी शोभाको 
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मवेद्स्योन्नतिभू मेरंकषेकमूनमेव च । योजनाना सहखेण सह कन्द उन्नत ।१०८॥ 

तस्याचच भटरशारूाख्य चन भद्र विराजते । चतुर्महाजिनागरिखिद्यारुध्वजभूषिते ॥१०९॥ 
दातेकथोजनायामेस्तदधविस्तृते परे । उभयोऽ्ध॑ससुत्तदधै रव्नोपकरणान्वितै ।११०॥ 
गव्यूतिद्विसदखराणि ग्वा प्रथ्व्यादच सुन्दरम्‌ । एतस्य मेखलाया श्राजतेञन्य नन्दन वनम्‌ ॥१११॥ 
परिधानमिवानेकपाद्पे कटधामभि । स्वणंरत्नमयैर्दिव्येर्चतुदचैत्यालयोत्तमे ॥११२। 

चे योजनसहखराणि साधंटिषष्टिसख्यया । गप्वापर सहद्रम्य भाति सौमनस वनम्‌ ॥११३॥ 
तस्यवेवोपसख्यान सवेतफल्देहुमै । नषटोत्तरशतार्चाडथेरुचत श्रौजिनधामभि ॥११४॥ 

पुन गत्वास्य षटात्रशव्सहखयोजनान्यपि । मूर्धि पाण्डुकमेवान्व्य राजते वनमुस्वणस्‌ ।।११२॥ 
रिरोरूहमिवातीव सुन्दर दरुमसर चयै । चतुदचेत्याख्यैस्तुज्ं शि खासिहासनादिमि ॥११६॥ 
तन्मध्ये चूिका भाति मुङ्कटश्रीरिवोजिता । चतु खयोजनोत्तेधा स्वर्गायोव्तिनी स्थिरा ॥११७॥ 
मेरोरीशानदिग्मागे महती पाण्डुकाहया । योजनाना शठायामा पञ्चाश्द्िस्वृता शिरा ॥११८॥ 
अष्टोच्छता पवित्राङ्गा क्षाकिता क्षीरवारिमि । अधंचन्द्रसमाकारा मातीवान्व्याष्टमी धरा ।1११९॥ 
छत्रचामरथङ्गारसुप्रतिष्टक्दपंणे । करुशध्वजताङेरच मङ्गलद्रव्यघारणै ॥1१२०॥ 

वेड य॑सनिम तस्या मध्ये सुहरिविष्टरम्‌ । कोश्चपादोच्ित करोशपादनभूभागविस्वृतम्‌ ।१२१॥ 
तदधंमुखविस्तार जिनस्नाने पतित्रितम्‌ । राजते मणितेजोभिर्मेरो श्ङ्गमिवापरम्‌ ।।१२२॥ 





विस्तारते, तथा सकडो प्रकारके महोत्सव करते हुए क्रमसे परम विमृतिके साथ महान्‌ 
उन्नत महामेरुपर पहुचे ॥१०६-१०७। उस सुमेर पवंतकी ऊंचाई इस भमितख्से एक हजार 
योजन कम एक खख योजन है । भूमिमे उसका स्कन्द एक हजार योजनका है ॥१०८॥ 
उस सुमेरूपवंतके भूमितरपर भद्रशाख नामक प्रथम वन तीन कोट ओौर ध्वजाओसे भृषित 
चार महान्‌ चैव्याख्योसे शोभायमान हे ॥१०९॥ ये च॑त्याख्य पृवे-पहिचिम दि्ामे एक सौ 
योजन रम्बे, उत्तर-दक्चिण दिश्चामे पचास योजन चोडे ओर उन दोनोके अघे अर्थात्‌ पिच- 
हत्तर योजन उच है, तथा रत्नोके उपकरणोसे युक्त है ।॥११०॥ प्रवीसे अथात्‌ भद्रशारु वनसे 
दो हजार कोच अथात्‌ पंच सौ योजन ऊपर जाकर समेरुकी प्रथम मेखला ( कटनी ) पर 
दूसरा सुन्दर वन हे ॥१११॥ यह वन भी अनेक प्रकारके वृक्षोसे, कूट प्रासादोसे, तथा 
सुवणं रत्नमय टिग्य उत्तम चार चैव्याख्योसे शोभित है ॥११२॥ इससे उपर साढे बासठ 
हजार योजन उपर जाकर तीसरा महा रमणीक्‌ सोमनस नामा वनहे। यह्‌ भी सवं 
कतुओके फर देनेवढे वृक्षोसे ओर एक सो आठ-अ1ठ प्रतिमाओसे युक्त चार श्रीजिनाख्यो 

से सयुक्त है, शेष कथन नन्दन वनके समान समञ्चना चाहिए ॥११३-११४॥ इससे ऊपर 
छत्तीस हजार योजन जाकर समेरुके मस्तक पर चौथा उत्तम पाण्ड्ूकवन शोभित है ॥११५॥ 
वह केशोके समान वृक्ष समूहोसे, चार उततुग चेत्याख्योसे, पाण्डुकचचिखा ओर सिहासनादिः 

से अत्यन्त सुन्ठर हे ॥११६॥ उस पाण्डुक वनके मध्यमे मुकटश्रीकं समान उत्तम चूटिका 
टोमित हे । वह चारीस योजन उची हे, स्वगंके अधोभागको सश करती हे ओर स्थिरहे 
११७) समेरुकी ईरान दिश्चामे एक विद्या पाण्डुक शिखा, जो सो योजन लम्बी ओर 
पचास योजन चोडी हे, तथा आठ योजन ऊंची हे, क्षीरसागरके जट्से प्रक्षालित होनेके 
कारण पवित्र अगवाखी है, अधं चन्द्रक समान आकारवाटीहे, जो कि ईषदप्राग्भार 
परभ्वीके समान शोभती हे ॥११८-११९॥ वह छत्र, चामर, भगार, स्वस्तिक, पेण, कट, 
घ्वजा ओर तार इन अष्ट मगर द्रभ्योको धारण करती है ॥१२०॥ उस पाण्ड़ुक शिरखाके मध्य- 
मे वैदूयंमणिके समान वणेवाखा सिंहासन है, जो चोथाई कोर ऊँचा, चौथा कोञ्च रम्बा 
ओर उसके आघे प्रमाण चौडा है! तीर्थकरोके जन्माभिषेकोसे पवित्र है, मणियोके तेजसे 

११ 
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तस्य दक्षिणदिग्मागोऽस्व्यन्यसिहासन महत्‌ । सौधर्मेन्दस्य चेदानेन्द्रस्योत्तरदिशि स्फुटम्‌ ॥१२३॥ 
तस्य मध्यस्थहर्यासनस्योपरि सुरेदवर । विभूस्या परथानीय सुरै साधं महोस्सनै ॥१२४॥ 
परीत्याच्च गिरीन्द्र त सुरचारणषेवितम्‌ । न्यधाच्छीतीथंकर्तार प्राडमुख स्नानसिद्धये ॥१२५। 
ति प्रमविभू्या तीथंकृस्पुण्यपाकाप्सकरसुरगणेशा स्थापयामासुरन्त्यम्‌ । 
दह जिनवरराज हीति मप्वा सुभव्या मजत विमरुपुण्य कारणेदर॑यष्टसख्यै ॥१२६॥ 
पुण्य तीथं करादि भूतिजनक पुण्य भितास्तद्धिद्‌ 
पुण्यनैव पविच्रित जगदिदं पुण्याय मदा क्रिया । 
पुण्यान्नापर एव श मेजनक पुण्यस्य मूख बरत 
पुण्येऽनेकगुणा मवन्त्यसुमता मा पुण्य, पूत कुर्‌ ॥१२७॥ 
वीरो वोरघुघे स्तुतश्च महितो वीर प्रवीरा भ्रिताद्‌ 
वीरेणाद्ु समाप्यते गुणचयो वीराय मक्त्या नम । 
वौरान्नास्व्यपर स्मरारिहतको वीरस्य दिव्या गुणा 
वीरे मा विधिना स्थित विधिजये भो वीर वीर कुर्‌ ॥१२८॥ 


इति श्रीभटारकसकरख्कीतिविरचिते वीरवर्ध॑मानचरितेः प्रियकारिणीभ्रज्ञाप्रकषंतीर्थ- 
करृत्‌(जन्स)सुराचखानयनवर्ण॑नो नामाष्टमोऽधिकार ॥८॥ 
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रोभित है । बह सुमेरुके दूसरे शिखरके समान मालूम पडता दै ॥१२१-१२२॥ उस सिहासन- 
को दक्षिण दिलञामे सौधर्भनद्रके खडे होनेका भौर उत्तर दिशामे ईसाननद्रके खडे होनेका एक- 
एक सुन्ठर सिदह्ासन हे ॥१२३॥ देवोके स्वामी सौधर्मनद्रने उपर्युक्त तीन सिदहासनोमे से बीचके 
सहासनके उपर भारी विमूतिसे, महान्‌ उत्सवोके द्वारा देवोके साथ खाकर, देव ओर 
चारणऋद्धिवालोसे सेवित उस गिरिराज सुमेशुकी प्रदक्षिणा देर जन्माभिषेककी सिद्धिके 
लिए तीथकर भगवान को पूवंसुख विराजमान किया ।१२४-१२५॥ 

इस प्रकार तीथकर प्रकरतिके पुण्य परिपाऊसे समस्त देव॒ ओर उनके स्वामी इन्द्रोने 
परम विभृतिके साथ अन्तिम श्री वधमान जिनराजको वपर स्थापित किया । ठेसा मानकर 
भन्यजन सोरु कारण भापनाओसे निमंठ पुण्यक आराधना करे ॥१२६॥ यह उत्छरष्ट पुण्य 
तीथकरादिके बेभवका जनक हे, ज्ञानी जन पुण्यका आश्रय छेते है, पुण्यसे ही यह्‌ जगत्‌ 
पविच्र होता हे, उत्तम क्रिया पुण्यक छिए होती है, पुण्यसे अतिरिक्त ओर कोई वम्तु सुख- 
कारक नदी है, पुण्यका मूल कारण त्रत है, पुण्यसे प्राणियोके अनेक़ गुण प्राप होते है, इसि 
हे पुण्य, त्‌ सञ्च पविन्र कर ॥१२७॥ वीरजिन वीर ज्ञानीजनोके द्वारा सस्तुत ओर पूजित है, 
उत्तम वार पुरुष वीर्‌ जिनका आश्रय छते है, वीरके द्वारा शीघ्र ही उत्तम गुण-समुदाय भ्राप्त 
होता हं, इसटिए वीरनाथको भक्तिसे नमस्कार हे । वीरसे भिन्न भौर कोई मनुष्य काम- 
रजका नारक नदी हे, वीर जिनेनद्रके गुण च्न्यि है, बीरनाथमे विधिप्॑क स्थित रुच 
हे वीर भगवन्‌, कम-विजयके ट्ए कीर करो ॥१२८॥ ॥ 


इस प्रकार भट्टारक श्र सकलकीति विरचित श्रीवी रवधेमानचरितमे प्रियकारिणीके 
रज्ञा प्रकषे, तीर्थकरका जन्म ओर सूमेरपर छे जानेका वर्णन करनेवाला 
आाटवां अविकार समाप्त हुभा ॥८॥ 





नवसोऽधिकार. 


तामथावेष्टय सवत्र द्रष्टुकामा महोत्सवम्‌ । जिनेन्द्रस्य यथायोग्य तस्थुधमोध्ता सुरा 11१॥ 
दिग्पारा स्व स्वदिग्माग स्ैर्निकाये सम युदा । तिष्टन्ति द्रष्टुकामास्तज्जन्मकट्याणसपद्‌ ।\२॥ 
महान्‌ मण्डपविन्यासस्तत्र चक्रेऽमरे पर । यत्र देवगण करर्स्नमास्ते स्मावाधित मिथ ॥३॥ 
तत्रावरम्बिता माला कल्पमुरुह पुष्पजा । रेजभ्रमरद्ङ्करर्गातुकामा इवेशिनम्‌ ॥५॥। 

तत्र भ्रारेभिर दिभ्य गीतगान करस्यना । गन्धर्वाश्च सुकिन्नयोँ जिनकत्याणजे पुणे ॥ +॥ 

यत्य चामरनतंक्यो बहूुमावरसाङिता । ध्वनन्ति देववा्योघ, क्षिप्यन्तेऽर्घा अनेकश ॥६॥ 
ान्तिपुष्टयादिकामैश्वोष्कषिप्यन्ते घूपराश्चय । सुरा करक कुयुःजंयनन्दादिधोषणे ॥७॥ 

अथ सौधमंनकेडो विमो प्रथममजने । प्रचक्रे कल्दोद्रार कृत्वा प्रस्तावनाविधिम्‌ ॥८1। 
एेशानेन्द्रोऽपि सानन्दो सुक्ताखक्‌चन्दनार्चितम्‌ । आददे कल्ल पूण कलशो द्वारमन्त्रवित्‌ ॥९॥ 
दोषा कटपाधिपा सवे सानन्दजयघोषणा । पस्चारफतामापुयंथोक्तपरिचर्थया ।१९॥ 
इन्द्राणीग्रसुखा देव्यो धमेरागरसोस्सुका । तदासन्‌ परिचारिण्यो मङ्गरद्रव्यमण्डिता ।॥११।। 
पूत स्वायञुव देह निसर्गाशक्षीरशोणितम्‌ । स्प्रष्टु नान्यजर योग्य दुग्धरान्िसङिलादते ।१॥ 
मत्वेति नाफिनिो नून तत श्रेणी करता मुदा । प्रसृता अम्म आनेतुमन्तरेऽन्ध्य चलेन्द्रुयो ।१३॥ 





अथानन्तर जिनेन्द्रदेवके जन्म महोत्सवको देखनेके इच्छुर धर्मोदयत वे सवेदेव उस 
पाण्ड्क शिराको सवं ओरसे घेरकर यथायोग्य स्थानोपर बेठ गये ॥१।॥ भगवान्‌के जन्म- 
कृल्याणककी सम्पदाको देखनेके इच्छावाठे दिग्पार अपने-अपने निकायो ( जाति-परिवारो ) 
के साथ अपने-अपने दिग्भागमे हषपूवेक वेठे ॥(२॥ वहं पर देवोने एक विधा मण्डप 
बनाया, जहो पर समस्त देवगण परस्पर विना सिसी बावाके सुखप्वेरु बेठे ।। ३ उस 
मण्डपमे कल्पबृक्षोसे उत्पन्न हुए फूटोकी माला रटकायी गयी, उनपर गुजार करते हए भोर 
एेसे मालूम पडते थे, मानो जिनेन्द्रदेवके गुण ही गारहे हो ॥४॥ वहीँ पर सुन्दर कण्ठवाछे 
किन्नर ओर भिंन्नरियोने जिनदेवके जन्मकल्याणफ-सम्बन्वी गुणोके द्वारा डिव्य गीत गाना 
प्रारम्भ फरिया ॥५॥ देव-नतकियोने अनेक रस-मावसे युक्त नृत्य करना प्रारम्भ किया । देवोके 
नाना प्रकारके वाजे बजने खगे, शान्ति-पुष्टि आदिक्छी इन गरासे देवने अनेक प्रकारके पुष्प, 
अक्षत-मुक्ता आदि फेकना प्रारम्भ किया, सुगन्धित वूप-पज उडाया गया ओर देवोने जय, 
नन्द्‌" आदि शब्गोको उच्चारण करते हुए करक नाद किया \६-७।। 

तत्पर्चात्‌ सोवमे इन्द्रने प्रस्तावना विवि कृरफे भगवानके प्रथमाभिषेरके दिए 
कटरोका उद्धार करिया ॥५।} कररोद्धारके मन्त्रको जाननेवाॐे ईदानेन्द्रने मी आनन्दके साथ 
मोती, मारा ओौर चन्दनसे चरधित जरसे भरे हए क्छको हाथमे लिया ।२।॥ उस समय 
रोष सभी कल्पोके इन्द्र आनन्ड पूवक जय-जय श्ञव्ड उचारण करते हुए यथायोग्य परिचयौके 
दारा परिचारकपनेको प्राप्न हए ॥१० वमसगके रससे परिपूणं इन्द्राणी आटि देविय 
मगर द्रग्योसे मण्डित होकर परिचारिका बनकर परिचय करने र्गी ॥११।॥ स्वयम्भू 
भगवान्‌का दे्‌ स्वभावसे ही भ्षीर र्तं वणेवाखा होनेसे पवित्र हेः अत. इसे क्षीरसागरके 
जरसे अतिरिक्त अन्य जर सदं करनेके लिए योग्य नही हे ेसा निश्चय करके देवोकी 
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कनःस्व्ममयै ऊुम्भेसुखे योजन विस्वृतै । अष्टथोजनगम्भीरेसुक्तादामाचरछते ॥१४॥ ‹ 
सहप्रमितान्‌ बाहून्‌ दिव्याभरणमण्डितान्‌ । विनिमेमे तदादीन्द्र॒ स्नपनाय जिनेरिन ॥१५॥ 
सतै साभरणैहस्तै सहस्रकलशान्विते । वमौ सद्धाजनाङ्गाल्य कटपक्ाखीवं तेजसा ॥ १६॥ 
ततो जयेति सप्रोच्य चरिवार निजम्‌धंनि । महती प्रथमा धारा सौधर्मन्द्रौ न्यपातयत्‌ ॥१७॥ 

तदा कलकलो भूयान्‌ भचक्रेऽसख्यनि्जर । जय जीव घुनीहि प्वमिति वाक्यैम॑नोदरे ॥१८॥ 
तथा सर्वै सुराधौदौ सम धारा निपातिता ।बडशस्तैमेहाङ्कम्भै स्यनदीपूरसनिभा ।१९॥ 
यस्याद्वेभूंधनि ता धारा पतन्ति तस््रहारत । तस्क्षणे सोऽचखो नून प्रयाति शतखण्डतास्‌ ॥२५॥ 
तादश पततीर्धारा भूधनि भीजिनेदवर । अग्रमाणमहावीयं कुसुमानीव मन्यते ॥२१॥ 
उच्छलन्प्यो विरेजस्ता अप्या खेऽतिदूरगा । जिनाङ्स्पशचमात्रेण पापान्युक्ता इवोध्वंगा ॥२२॥ 
तियं ग्विसारिण केचित्‌ स्नानाम्भ शीकरा विमो । ुक्ताफरचयुति तेनुदिंग्वधूञुखमण्डने ॥२३॥ 
रेजे तदम्भसा पूर परितस्तद्नान्तरे । आप्छावयत्निव दरीन्द्र विचिन्राकारजर्जित ॥२४॥। 
पद्मरागौ्धरापीपे क्वचिन्मरफतप्रमै । नानामणिमवरैङ्चान्ये ऊुम्भास्यात्पतिताम्बुजे ॥२५।। 
तस्स्नानाम्मोमिराकीणं तदन भग्नपाद्पम्‌ । बमो निरन्तर च्या क्षीराणंव इ वापर ॥ ६॥ 
इत्याचेविविधरेदिव्येम॑होत्सवशषते प्ररे । दीपधूपार्चनागीतनृप्यवा्यादिकोटिमि ॥२५।। 

सामभ्या परया सार्धं ुदधाम्बुसनपन विभो । सपूणं कल्पनाथास्ते प्रचक्रु स्वात्मसिद्धये ॥२८॥ 


का 





श्रेणी ( पक्ति ) क्षीरसागर ओर सुमेरुपवंतके बी चमे जल छनेके ठिए हषके साथ खडी हो 
गयी ॥१२-१२॥ जिन कच्श्योसे जक छया जा रहाथावे चमकते हुए स्वणनिमितथे, 
मोतियोकी माछा आदिसे अर्त थे, आट योजन संचि ( मध्यमे चार योजन चौड ) ओर 
मुखमे एक योजन विस्वृत थे ॥१४॥ उन एक हजार कटसोको छेकर जिनेरवरका अभिषेक 
करनेके ठिए सौधर्मेन्द्रने दिन्य आभूषणोसे मण्डित अपनी एक्‌ हजार मुजाएं बनायी ॥१५॥ 
उस समय वह्‌ आभूषणवाटे तथा हजार कर्शचोसे युक्त हाथोके हारा अपने तेजसे भाजनाज् 
जातिके कल्पवृक्षके समान लोभित हुआ ॥१६॥ सोौधमेन्द्रने तीन बार जय-जय शब्दको 
बोकर भगवान्‌के मस्तकपर पहटी महान्‌ जलधारा छोडी ॥१७॥ उस समय भारी कट-कख 
शब्द हुआ, असख्य देवोने भगवान्‌, आपकी जय हो, आप पवि टोः इत्यादि प्रकारके मनोहर 
वाक्य उच्चारण किये ॥१८ इसी प्रकार रोष सवं देवेन्द्रोन भी एक साथ उन महाक्कम्भोके 
द्वारा स्वरगङ्गके पूरे सषृश्च जक वारा छोडी ॥१९॥ टेसी विशार जर्धारापे जिस पोतके 
शचिखरपर छोडी जावे तो उसके प्रहारसे वह पवत तत्का नियमसे शत खण्ड हो जाय ॥२०॥ 
ञिन्तु अप्रमाण महावीय्ञाङी श्री जिनेर्‌वर देवने अपने मस्तकपर गिरती हुईं उन जल- 
धाराओको फूरोके समान समञ्चा ॥२१॥ उस समय अति दूर तक उपर उछरते हुए जल्के 
छीदे ठेसे शोभित हो रहे थे, मानो जिनेन्द्रके शयीरके स्पशेमात्रसे पाप सूक्त होकर उपरको 
जा रहे है ॥२२॥ प्रभुके स्नानजल्के किंतने ही तिरछे फेकते हुए कण दिग्वभरुओके सुख 
मण्डनमे युक्ताफलोकी कान्तिको विस्तार रहे थे ॥२३॥ अभिषेकका जट~पूर सुमेरुके बन- 
मध्यभागमे नाना प्रकारके आफारवाखा होकर गिरीन्द्र ( सुमेरु ) को आप्ठावित करता हुआ 
सा शोभित हो रह्म था ॥२४॥ भगवानके अभिषेक किय हए जसे व्यप्र होनेके कारण इबे 
हुए ब्ृक्षोवाखा वह पाण्डुकवन निरन्तर जटबरृष्टिसे दूसरे क्षीरसागरके समान शोभित हो 
रहा था ॥२५॥ इत्यादि अनेक प्रकारके दिभ्य परम सेकडो महोप्सबोसे, दीप-धूपादिसि की 
गयी पृज्ञ।ओसे, कोटि कोटि गीत नप्य ओर बाजोकै द्वारा उ्छृष्ट सामभ्रीके साथ उन स्वगके 
स्वामी इन्द्रोने अपने आत्म कल्याणके ङिष्‌ मगवान्का शुद्ध जलसे अभिषेक किया ॥२६-२८॥ 
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पुन आीतीथंकर्तारमभ्यषिश्चच्ठताव्वर । गन्धाम्बुवन्दनाये च विभूत्यामा महोत्सवे ॥२९॥ 

सु गन्धिद्रम्यसन्मिश्रसु गन्धिजरपूरिते । गन्धोदकमहाकुम्मेमंणिकाञ्ननिमिते ॥२०॥ 

पतन्ती सा गुरोरद्धे धारा रेजेऽतिपिज्ञरा । तदु गात्रस्पशचेमात्रेण सजातेवाति पातरनी ॥३१॥ 

जगता पूरयन्प्याश्चा सर्वां पुण्यविधायिनी । पुण्यधारेव धारासो नस्तनोतु शिवश्ियम्‌ ॥२२॥ 
या पुण्याखपधारेव सूते विदवान्मनोरथान्‌ । सा न करोतु सिद्धयथं समस्तासीष्टसपद्‌ ।३३ 
निश्ञाता खङ्गधारेव विष्नजार निहन्ति या । सता सा हन्तु नौ धारा प्रप्यूहान्‌ रशिवसाधने ॥३४॥ 
सुधाधारेव या पुसा निहन्ध्यखिर्वेदनाम्‌ । सास्माक वेदना हन्तु मोश्चाध्वमल कारिणीम्‌ ॥३५॥ 
दिन्याज् श्रीमत प्राप्य या यातातिपवित्रताम्‌ । पवित्रयतु सास्मा मनोदु कमंजटखत ॥३६॥ 
इत्थ गन्धोदके क्वा तेऽभिषेक सुरधिपा । विमो शान्प्ये सता शान्ति घोषयामासुरुच्चके ॥६७॥ 
तप्सुगन्धाम्बु ते चककुरत्तमाङ्गेषु नाकिन । सव्गिषु स्वशचुद्धये च स्वगंस्योपायन सुदा ॥३८॥ 
गन्धाम्बुस्नपनस्यान्ते जयादिघोषणे सह 1 व्यावयुक्षी ते खुदा चक्रु सचूर्भम॑न्यवारिमि ॥३९॥ 
निव्ृतावमिषेकस्य छतमञ्जनसच्रिथा । नच स्त महामक्त्या देवेन्द्रा नृसुराचितम्‌ 1\४०॥ 
दिव्येगेन्धेस्ततामोदेसु्छाएरमयाक्षते । कव्पश्चाखिजमालाचे सु धापिण्डचर्वजे ॥४१॥ 
मणिदीपेमंदाधूये कल्यदुमफरोस्करे । मन्त्रपूते महारथश्च ऊसुमाजकिवर्षणे ॥४२॥ 

छृतेष्टय कृतानिष्टविघाता छकृतपौष्टिका । इति जन्माभिषेक मो सुरेशा निरतिष्ठपन्‌ ॥४३॥ 
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पुन. सौधमन्द्रने गन्बोदककी बन्दनाके ट्एि परम विभूति र महान्‌ उत्सवोके साथ 
सगन्धी द्रभ्योके सम्मिश्रणसे सुगन्धित जल्से भरे हुए, मणि ओर सुवणसे निमित गन्धोदक- 
वाठे महाकुम्भोसे भी तीथकर देवका अभिषेक किया ॥२९-३०॥ जगद्गुरुके शरीरपर 
गिरती हई वह्‌ अनेक वणंवारी जटधारा उनके शरीरके सेमात्रसे अत्यन्त पवित्र हुई के 
समान योभाको वारण कर रही थी ॥३१॥ जगतके जीवोकी सवं आसाओको पूण करनेवाखी; 
पुण्यवि वायिनी पुण्यधाराके समान वह्‌ जखवारा हमलोगोको शिवरक्ष्मी देवे ॥२३२ जर्धारा 
पुण्यास्रवधाराके समान सवं मनोरथोको पणं करती है, वह हमारे मी समस्त अर्माष्ट सम्पद्‌ा- 
की सिद्धिकरे ॥३३॥ जो तीक्षण खडगधाराके समान सज्नोके विष्न जार्का नाञ्च करती हे, 
वह जरघ्रारा हमारे भिव-साधनमे आनेवाल विध्नोका नाञ्च करे ।॥३४॥ जो जर्धारा 
अगरतधाराके समान जीवोकी समस्त वेदनाओको नष्ट करती है, वह हमारे मोक्षमागमे मर 
उत्पन्न करनेवाखी वेठनाका नाञ्च करे ॥३५॥ जो जखङधारा श्रीमान्‌ वीरनाथको ्राप्र होकर 
अति पवित्रताफो प्रप्र हई है, वह्‌ हमारे मनके दुष्कमंसि हमे पवित्र करे ॥३६॥ 

इस प्रकार उन देवेन्द्रोन ्रमुका सुगन्वित जरसे अभिपेक करके सलनोके विष्नोकी 
टान्तिके किए उचस्वरसे शान्तिक घोषणा की, अथौत्‌ शान्ति पाठ पटा ॥३७॥ उन देवोने 
अपनी शरीरकी छुद्धिके टिए स्वगंकी भेट समञ्चकर हषेके साथ उस उत्तम गन्धोदकको 
अपने मस्तकपर ओर सर्वागमे खगाया ॥३८॥ सगन्धित जटसे अभिषेक होनेके अन्तमे जय- 
जय आदि शव्दोको उचारण करते हृए उन देवोने हषेके साथ उस चृणे-युक्त सुगन्धित जख्से 
परस्पर सिचन किया अथौत्‌ आपसमे उस सुगन्धित जख्के छीटे डे ॥३९॥ इस प्रकार 
अभिपेकके समाप्र होनेपर शरीरमज्जनरूप सच्किया करे उन देवेन्द्रोन देवो ओर मलुष्योसे 
पूजित प्रभुकी महाभक्तिके साथ, जिनकी सगन्ध सवं ओर फैड रही हे पेसे दिव्य सुगन्ध 
दरभ्योसे, मुक्ताफलमयी अक्तोसे, कल्पवृक्षोसे उत्पन्न हुए पुष्पोकी मारा आदिसे, असृतपिण्डमय 
नैवेद्य पुजसे, मणिमय दीपोसे, महान्‌ धूपसे, कल्पबरक्षाके फल-समूहसे, मन्त्रोसे पवित्रित 
महष्यसि ओर पुष्पाजलियोकौी वषांसे पूजा की ।४०-४२।। इस प्रकार अनिष्टो का विनाञ्च 
कृरनेवाखी पूजाओको करके, तथा श्चान्ति-पौष्टिकादि कार्योको करके उन देवेन्द्रोने जन्माभि- 
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त्रि परीव्य जिनाधीक्च भणे शिरसा समम्‌ 1 शचीमिर्निरजरेशवान्येर्वासव प्रसुदो दता ॥६४॥ 

पपात कोसुमी वृषटिस्तदा गन्धोदके समम्‌ । दिवो ववौ मरन्मन्द्‌ सुगन्धि शिकचिरोऽमरे ॥४५॥ 

यस्य जन्माभिषेकस्य स्नानपीठ सुराचर । इन्दर स्नापयिता कुम्मा क्षीरमघायिता परा ।1४६॥] 

सर्वा देग्यस्च नतक्य स्नानद्रोणी पयोऽर्णव । किंकरा निज॑रा दक्ष कस्त वणयितु क्षम ५४५॥ 

अथाभिपेकसमूर्णं इन्द्राणी त्रिजगद्गुरो । दिव्य प्रसाधन कतुं प्रारेभे कोतुकान्विता ॥४८॥ 

तस्याभिषिक्त गात्रस्य शिरोनेत्रमुखादिषु । छग्नानम्म कणान्‌ देवी ममाजंप्यमराञ्ुके ॥४९॥ 

निसं दिव्यगन्धाक्तमीरितु्॑पुरूयितम्‌ । अन्वरिप्यत भक्त्या सा दरभ्ये सान्द्रे सुगन्विमि ॥५० 

त्रिजगत्तिरूरोभ्‌तस्यास्य भारेऽच्युतोपमे । चकार तिरक दीप्र भक्तिरागेण केवलम्‌ ॥५१॥ 

जगच्चूडामणेरस्य न्यधान्मन्दास्माख्या । उत्तसेन सम मृधि दीप्त चूडामणि परम्‌ ॥५२॥ 

विङ्वनेत्रस्य देयस्य स्वभावासितचक्चुषो । चक्रे साज्जनसस्कार स्याचार इति लभ्यते ॥५३।। 

जविद्धछिद्रयोश्वास्कणयोस्त्रिजगत्पते । कुण्डकाभ्या स्फुरदत्नाभ्या शोमा सा परा व्यधात्‌ ॥५४॥ 

कण्ठ सा मगिहारेण बाहुुग्म सहद्विमो । सुदि कामिरलचक्रे केयूररटकाङ्गदे ॥५५॥ 

करीतटे बबन्धास्य किङ्किणीमिविराजितम्‌ । दीप्र मणिमय दाम तेजसा व्याक्षदिग्सुखम्‌ ॥५६॥। 

पादौ गोञुखनिर्भासे्मणिभिस्तस्य साकरोत्‌ । वाचारितौ सरस्वत्या सेव्यमानाविवाद्रात्‌ ।५७॥ 

इव्यलाधारणेदिव्येमण्डयेस्तव्कते परे । निसर्गकान्तितेजोमिरेक्षणे सहजेपु णे ॥५८।॥ 
षेकको सम्पन्न किया ॥४३॥ पुन, अपनी-अपनी इन्द्राणियोके साथ इन्द्रोने, तथा अपनी 
देवियोके साथ सब देवोने अत्यन्त प्रमुदित होते हए तीन प्रदक्षिणा देकर जिनेन्द्रदेवको 
नमस्कार किया ॥४४। उस समय देवोने गन्धोदकके साथ पुष्पोकी वष कौ, ओर मन्द 
सुगन्धित शीतर पवन चने कगा ॥४५ जिसके जन्माभिषेकका स्नानपीठ सुमेरुपवंत हो, 
इन्द्र अभिपेक करनेवाखा हो, क्षीरसागरके जल्से भरे हए उत्तम कटश हो, सवेदेवियां 
सव्यकारिणी ह्ये, क्षीरसागर द्रोणी ( जद्पात्र ) हो ओर देव छ्किर हो, उसका बणेन करनेके 
ङिषए कोन दक्ष पुरुष समथं हे ? कोई मी नही ॥४६-४७॥ 

अभिषेकका कायं समाप्त होनेपर आङ्चयेंको प्राप्त इन्द्राणीने त्रिजगद्-गुरुका श्ज्ञार 

करना प्रारम्भ किया ॥४८ सवेप्रथम उसने भगवान्के जटाभिपिक्त शरीरके शिर, नेत्र ओर 
मुख आदि पर गे हुए जलकणोको निमे वस्त्रसे पोहा ॥४९॥ तत्परचात्‌ स्वभावसे ही 
दिव्य सुगन्धसे युक्त मगवान्‌के उत्तम श्चरीरपर भक्तिकि द्वारा गीले सुगन्धित द्रव्योका छप 
किया ॥।५०॥ पुन. तीन जगतके तिरक स्वरूप प्रभुके अनुपम टछाटपर केव मक्तिकि रागसे 
ररित होकर देदीप्यमान तिरक किया ॥५१॥ पुन, जगतके चूडामणि प्रुके मस्तकपर मन्दार 
पुष्पोकी मारा जर मुज्कटके साथ परम प्रदीप्न चूडामणि रत्न बव ।॥५२॥ तत्परचात्‌ विर्वके 
नेत्ररूप प्रमुके स्वभावसे ही अति कृष्ण नेत्रौमे अञ्जन-सस्कार किया, यह्‌ उसने अपने आचार 
पानके ठिए किय) ॥(५३॥ पुन, त्रिजगतसतिके अविद्ध दिद्रवाछे दोनो कानोमे प्रकाशमान 
रप्न-जटित कुण्डलोको पिना कर परम शोभा की ॥५४॥ तत्परचात्‌ उस इन्द्राणीने प्रभुके 
कण्ठको मणिह्‌ारसे, बाहु-युगर्को केयूरः कटक ओर अगद आमूषणोसे तथा अगुखियोको 
मुद्रिकाजसे शोभित किया॥५५। तदनन्तर उसने प्रभुर कमरमे छोदी-ठोरी घण्टियोसे विरा- 
जित अपने प्रकाशसे दिश्चाओके युखको व्याघ्र करनेके छिए देदप्यमान मणिमयी काचीदाम 
( करधनी ) पहनायी ॥५६॥ पुन प्रभुके ढोनो चरणोमे मणिमयी गोमुखवाे प्रकाशमान कड 
पहिनाये, जो कि एसे प्रतीत होते थे मानो सरस्वती देवी आदरसे उनके चरणोकी सेवा ही 
कर्‌ रही हो ।५अ इस प्रकार इन्द्राणीके द्वारा पदिनाये गये असाधारण दिव्य परम आभू- 
षणोसे तथा स्वभाव -जनित कान्ति, तेज, क्षण ओर गुणोसे युक्त वे भगवान्‌ एेसे शोभित 
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लक्ष्म्या पुञ्ञ इ वोदूमृतस्तेजसा वा निविमंहान्‌ । सौन्दयंस्येव सघात सद्गुणानामिवाकर ।५९॥ 
भाग्यानामिव सवासो राशिवां यक्सा परा । स्वभावरुचिर कायस्तदामादीक्गिनोऽमरू ।&०॥ 
इत्थ प्रसाध्यमान त श्क्रोत्पङ्स्थित शची । स्वय विस्मयमायासीत्पद्यन्ती रपसपद ।1 £ १॥ 
तदुत्रनी परा शोमा वीर्य लवङ्खत्राछिन । विमेस्वृक्षिमनासाद् द्विनेचाभ्या चयुतोपमाम्‌ ।६२॥ 
पुनस्तामीक्षितु चक्रे सार्चयेहृद्य सुरेट्‌ । सहस्रनयनान्थाद्यु निमेषविञुखान्यपि ।॥६३॥ 

देवा स्वंऽखिरा देभ्यो महती रूपसपदम्‌ । ददुञयुड्च प्रभो प्रीव्यानिमेषै्दिभ्यरोचने ॥६४। 

तत पर प्रमोद वे प्राप्य शक्रा महाधिय । उच्ययुस्तमिति स्तोतु ती्थद्प्युण्यजेगुःणे ॥६५॥ 

त्व देव स्नातपूताङ्ग सहजातिशये परे । भक्प्याद्य स्नापितोऽस्माभि केवर स्वाघहानये ॥६६॥ 
त्रिजगन्मण्डनोम्‌त स्व प्रकृत्यातिसुन्द्र । विना च मण्डने प्रीत्या मण्डित स्वसुखाक्तपे ॥६७॥! 
सचरन्ति विमो तेऽद्य महत्यो गुणराशयः । प्रपूयं सरु विद सुरेशा हदयेष्वपि ॥&८।। 

त्वत्त कस्याणमाप्स्यन्ति देव कल्याणराडक्षिण । मवद्वाण्या हनिष्यन्ति मोहिनो मोहशञाच्रवम्‌ ॥६९॥ 
स्वयो दिष्टमहातीथंपोतेन भववारिधिम्‌ । अनन्तसुत्तरिष्यन्ति रत्नत्रयधनेरवरा ।1७०।। 
मवद्वाकिकिरणैनाथ मिथ्या्ञानतमोऽज्ञसा । इत मभ्याव्मना शीघ्र विनडक्षयति न सशय ॥७१॥ 
अनध्येदुष्टिचिद्चत्तरत्नादीन्‌ रशिवकारिण । प्रादु बेमूविथेशत्व दातु दाता महान्‌ सताम्‌ ।(५२॥ 

स्व स्वामिन्‌ केवर नात्रोप्पन्न स्वस्य शिवाक्षये । कितु स्वमु क्तिसिद्धचर्थं धीमता चा "वदशनात्‌ ॥ 9३ 





हुए, मानो लक््मीके पुज दही हो, अथवा तेजोके निधान हो, अथवा सौन्दयके समूह हो, 
अथवा सद्‌-गुणोके सागर ही हो, अथवा भाग्यो के निवास दहो, अथवा यशो कौ उञ्ञ्वख 
राशि दो । इस प्रकार स्वभावसे ही सुन्र ओर निमे प्रयुका शरीर उक्त आभूषणोसे ओर 
भी अधिक शोभायमान हो गया ॥५८-६०॥ 

इस प्रकार आभूषणोसे भूषित ओर इन्द्रकौ गोढमे विराजमान उन भगवानकी रूप- 
सम्पदाको देखती हुई शची स्वय ही आरचयंको प्राप्न हई ॥६१॥ उस समय सर्वागशोभित 
प्रभुकी परम अनुपम शोभाको ठो नेत्रोसे देखने पर तप्र नदी होते हए आरचयं युक्त हृदयवाले 
इन्द्रे ओर मी अयिक दृढतासे देखनेके ङिए निमेप रहित एक हजार नेत्र बनाये ॥६२-६३॥ 
उस समय सभी देवो ओर देवियोने प्रभुके शरीरको भारी रूप सम्पाको परम प्रीतिके साथ 
निर्निमेष दिव्य नेन्नोसे देखा ॥६४॥ 

तदनन्तर परम प्रमोदको प्राप्र हुए वे महाबुद्धि्चारी इन्द्रगण तीथकर प्रकृतिके पुण्यसे 
उत्पन्न हए गुणोके दयार इस प्रकार स्तुति करनेके छिए उद्यत हए ॥६५५। हे' देव, आप स्नानके 
विना ही जन्मजात परम अतिश्चयोके द्वारा पविच्र श्चरीरवाटे है, आज केवर अपने पापोके 
नाञ्च करनेके छिए हमने भक्तिसे आपको स्नान कराया हे ।६६॥ हे तीन रोकके आभूपण स्वरूप 
भगवन्‌ , आप स्वभावसे ही विना आभूषणोके अति सुन्दर हो, हमने तो केवख सुखकी 
राधिके किए भ्रीतिसे आपको आभूषणोसे मण्डित किया है ।६७। हे प्रभो, आपके महागुणोकी 
राशि सव विरवको पूर करके आज इन्द्रोके हदयमे भी सचार कर रही हे ।॥६८॥ हे देव, 
कल्याणके इन्ट्ुक रोग आपसे कल्याणक प्राघ्र होगे ओर मोहीजन आपको वाणीसे अपने 
मोहशन्चुरा नाच करगे ॥६९॥। रत्नत्रय नके वारण कृरनेवाटे मन्य जीव आपके द्वारा उपदिष्ट 
महातीथेरूप जहाजसे इरा अनन्त ससार सागरके पार उतरेगे ॥७०॥ हे नाथ, आपकी वचन 
किरणोसे मव्यात्माओका मिथ्याज्ञानरूप अन्धकार शीघ्र विनाङ्को प्राष्त होगा, इसमे कोई 
सराय नदी हे ॥७१॥ हे ईडा, मोक्ष प्राप्त करनेवारे अमूल्य सम्यग्दश्न, ज्ञान, चारित्रादि रूप 
रत्न देनेके छिए आपसे प्रकट हए है, इसट्िए आप सज्नोके महान्‌ दाता हो ॥५७२॥ हे 
स्वामिन्‌, आप यद पर केवर अपनी सुक्तिकौ प्रा्रिके किए दही नही उपपन्न हुए है, किन्तु 
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सृकतिरामा महाभाग चासक्ता प्वयि वतैते । स्निह्यन्ति त्रिजगद्धव्यासत्वद्‌गुणेरज्ञिताश्चया ॥७४।। 
मोहमदछविजेतार चरातार शरणार्थिनाम्‌ ! मोहान्धकूपपाताच हन्तार कमंविद्धिषाम्‌ । ७५] 
नेतार मव्यसार्थाना शाश्वते पथि तीथंक्त्‌ । कर्तार धम॑तीथंस्य विदस्व्वामामनन्त्यहो ॥७६॥ 
अद्य जन्माभिषेफेण वय नाथ पवित्रिता । ते गुणस्मरणेनैव नोऽभव न्न मल मन ॥७७॥ 
मवस्स्तुतिञ्युभाखापेर्जात न सफर वच । गात्र चावयतै साधं सेवया ते गुणाम्बुषे ॥७८॥ 
मणि इद्ाररोद्‌नतो यथा सस्कारयोगत । दौप्यतेऽधिकमौक्च त्व तथा स्नानादिसस्कृत ॥७९॥ 
त्रिजगस्स्वामिना स्वामी त्व नाथासि महान्‌ भुवि । परतिर्विश्वपतीना सव जगद्न्धुरकारण ॥८०॥ 
अतो देव नसस्तुभ्य परमानन्रदायिने । नमस्ते चिचख्तिनेन्राय नमस्ते परमाव्मने ॥८१॥ 
नमस्तीथंङते तुभ्य नम॒ सदगुणसिन्धवे । मरस्वेदातिगा० न्तदि३५ देहाय ते नम ॥८२॥ 
निर्वाणदिने तुभ्य नम कर्मारिनारिने । जितपच्चाक्षमोहाय पञ्चकल्याणभागिने ॥८३॥ 
नमो निसगंपूताय भुक्तिसुक्ष्येकदायिने । नमोऽतिमहिमाप्षाय नमोऽरारणबन्धवे ॥८४॥ 
नमो सुक्त्यङ्नामत्रं नमो विश्वग्रकाशिने । च्रिजगस्स्वामिने तुभ्य नमोऽधिगुरवे सताम्‌ ॥८५॥ 
त्व! सुद हेत्यभिष्टुर्य देव नाशास्महे चयम्‌ । त्रिजगस्सवंसाम्राज्य किन्तु देहि जगद्धिताम्‌ ॥८६। 
सामग्री सकला पूर्णा सोक्षसाधनकारिणीम्‌ । त्वप्समा कूपयास्माक दाता न स्वप्समो यत ॥८^७॥ 
ज्ञानियोको भौ मागं दिखाकर उनकी स्वगं ओर मुक्तिकी सिद्धिके छिए उत्पन्न हए है ॥७२॥ 
हे महाभाग, मुक्तिरामा आपमे आसक्त हो रही है ओर तीन जगतके भव्य जीव भी आपके 
गुणोसे अनुरजित हृदयवाटे होकर आपसे परम स्नेह रखते है ! ७४ अहो भगवन्‌ , ज्ञानी 
खोग आपको मोहमल्छका विजेता, शरणार्थियोको मोहान्धकरूपमे गिरनेसे वचानेवाखा रक्षक, 
कमशन्रुभोका नारक, भम्य साथेवाहोको श्ारवत सुक्तिमागमे ठे जनेवाला नेता ओर धमे- 
तीथंका कर्ता तीथकर मानते है ॥७५-७६॥ हे नाथ, आज आपके जन्माभिषेकसे हम रोग 
पवित्र हुए है, ओर आपके गुणोका स्मरण करनेसे हमारा मन नि्म॑ख हज दै । आपकी जुम 
स्तुति करनेसे हमारे बचन सफर हुए है ओर हे गुणसागर, आपकी सेवासे सब अगोके साथ 
हमारा शरीर पवित्र हज हे ॥७७-७८॥ हे ईश्च, शद्ध खानिसे उत्पन्न हुआ मणि जैसे सस्कारफे 
योगसे ओर भी अधिक चमकने ख्गता है, उसी प्रकार स्नान आदिके सस्कारको प्राप्त ह्योकर 
आप ओर भी अधिक शोभायमान हो रहे दै ॥७९॥ हे नाथ, आप तीन जगत्‌के स्वामियोके 
स्वामी है, ससारमे समस्त विर्वपतियोके आप महान्‌ पति है, ओर ससारङे अकारण बन्धु 
हे ।८०॥ अत. हे देव, परम आनन्दके देनेवाटे आपके ठिए नमस्कार है, ज्ञानरूप तीन नेच्रोके 
धारक आपके छिए नमस्कार हे, परमात्मस्वरूप आपके छिए नमस्कार है, तीर्थके प्रवर्तन 
करनेवाठे आपको नमस्कार हे, सदूगुणोके सागर आपको नमस्कार है, प्रस्वेद मर आदिसे 
रहित अप्यन्त दिव्यदेहवाठे आपको नमस्कार हे, कमशतरुजओोका नाञ्च करनेवाटे आपको 
नमस्कार है, पोचो इन्द्रियाको ओर मोहको जीतनेवाठे आपको नमस्कार हे, पचकल्याणकोके 
भोगनेवाठे आपको नमस्कार है, स्वभावसे पवित्र ओर भुक्ति-(स्वर्गीय सुख) युक्तिक देनेव7छे 
आपको नमस्कार है, महामहिमा प्रप्र आपको नमस्कार है, अकारण बन्धु आपको 
नमस्कार हे, सुक्तिरामाके भतीर आपको नमस्कार हे । विरवके प्रकाञ्च करनेवारे आपको 
नमस्कार दः त्रिजगतके स्वामौ आपको नमस्कार हे ओर सञ्जनोके महागुरु आपको 
नमस्कार हे ॥८१-८५५ 

हे देव, यहपर इस प्रकार हषंसे आपकी स्तुति करके हम तीन छोकके स्वं साम्राज्यको 
खेनेकी आज्ञा नही करते दै, किन्तु जगतूका हित करनेवारी, अपने समान ही पूणं सवंसामम्री 
छपा करके हमे दीजिए, स्योकिं ससारमे आपके समान ओर कोई दाता नही है ।।८६-८७॥ 


0 । 
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इतीष्प्राथना करत्वा व्यवहारप्रसिद्धये । नकेडा साक सारमिद्‌ नामद्वय व्यधु ॥८८॥ 

जय स्यान्महता वीर कर्मारारिनिकन्दुनात्‌ । श्रीवर्धमान एवासौ वधेमानयुणाश्रयात्‌ ॥८९॥ 
इत्याख्याय छरस्वा तथैवातिमहोत्सने । आरोप्यैरावतस्कन्ध दिव्यरूप जिनेश्चरम्‌ ॥५९०॥ 
विभस्या परया साक जयनन्दादिघोषणे । ओेषकार्याय नाकेशा आजग्मुस्तव्पुर परम्‌ ५९१॥ 
तदारध्य पुरं विष्वग्‌ नमोभाग च तद्धनम्‌ । तस्थु सर्वाण्यनीकानि देवा देन्यश्चतुर्विधा ।९२॥ 
तत कतिपयैदेदृबदेव स देवराट्‌ । आदायामा न॒पागार प्रविवेश्च भ्रियोर्जितम्‌ ॥९३॥ 

तत्र गृहाङ्गणे रम्ये मणिसिहासने शिशुम्‌ । अशिष्य गुणकान्त्थायय सोधमन्द्रौन्यवी विश्चत्‌ ॥९४॥ 
सिद्धाथेभृपति साध बन्धुमिहं्षितानन । प्रीत्या विस्फारिताश्चस्त ददुर्शादुतकान्तिकम्‌ ॥९५॥ 
शच्या प्रबोधिता राक्ती सापदयस्स्वसुत युदा । तेज पुञ्जमिवोत्पन्ने विश्वा भरणमषितम्‌ ।९६॥ 
सोधमशच सम शच्या ताववृष्टा जगप्पते । पितरौ त॒ष्टिमापन्नौ परिपणंमनोरथौ ॥९७॥ 

ततस्तौ जगता पूज्यौ प्रपूज्य स्वगंरोकजें । विचित्रेमंणिनेपथ्यैरदिव्यश्चाम्बरद्ाममि ॥२८॥ 

प्रीत सौधमंरत्पेन्द्र प्रश्शसेव्यमामररे । युवा घन्यौ महापुण्यवन्तौ विश्वाथिमो परौ ॥९९॥ 
रोके गुरू युवा यस्मायितरौ त्रिजगपितु । पती च्रिजगता मान्यौ जननात्‌ त्रिजगस्पते ॥१००॥ 
विश्वोपकारिणौ जातौ युवा कल्याणमागिनौ । विश्वोपकारि तीर्थशसुतोतपादनहेतुत ॥१०१।। 
चेत्यारयमिवागारमिदमाराध्यमद्य न । माननीयो युवा पूज्यौ अस्मद्गुरुसमाश्रयात्‌ ॥१०२॥ 
इत्यमिष्टुस्य तौ देव समप्यं तर्करेऽमरेट्‌ । क्षण तस्थौ सुदा ऊुवस्तद्वात{ मेरुजा वराम्‌ ॥ १०३॥ 
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इस प्रकारसे इष्ट प्राथना करके इन्द्रोने रखोकव्यवहारकी प्रसिद्धिके छिए सांक ओर सारभत 
येदोनामरखे) कमेरूपी शच्च ओको नाद करने हेत ये महावीर है ओर निरन्तर बढनेवाछे 
गुणोके आश्रयसे ये श्रीवधेमान है ॥८८-८९॥ इस प्रकार दो नाम रखकर दिग्यरूपधारी 
जिनेडवरको एेरावत गजके कन्धे पर विराजमान करके पूवेके समान ही अच्यन्त महोत्सव 
ओर भारी विभृतिके साथ (जय, नन्डः आडि शब्दोको उच्चारण करते हुए वे देवेन्द्र रोष 
कार्यको सम्पन्न करनेके छिए वापस कुण्डपुर आये ॥९०-९१। वहम आकर नगरको 

आकाङको ओर वनोको सवं ओरसे घेरकर सवं देव-सेनएँ ओर चारो जातिके देव-देवियौं 
यथास्थान ठहर गये ॥९२॥ तत्परचात्‌ कुछ देवोके साथ उस देवराजने देवोके देव श्रीजिनेन्द्र- 
ठेवको रेकर शोभासम्पन्न राजभ वनमे प्रवेश किया ॥९२॥। वहं राजभवनके अगण ८ चौक ) 
मे सौधमंन्द्रने रमणीक मणिमयी सिह्‌ासनपर गुणकान्ति आदिसरे अशिच ( ओशवावस्थासे 
रहित ) किन्तु वयसे शिश्चु जिनेन्द्रको विराजमान किया ॥९४॥। तब बन्ुजनोके साथ हषित 
मुख सिद्धाथं राजाने अति प्रीतिसे ओंखे फैखाकर अद्भत कान्तिवारे बार जिनदेवको देखा 
।९५५। इन्द्राणीके द्वारा जगायी गयी प्रियकारिणी रानीने सवं आम्‌षणोसे भृषित समुत्पन्न 
तेजपजके समान अपने पुत्रको अति हृषके साथ देखा ।(९६॥ उस समय जगत्पति शीवधेमान 
स्वामीके माता-पिता इन्द्राणीके साथ सौधमन्द्रको देखकर परिपूणं मनोरथ हो अत्यन्त 
सन्तोषको प्राप्न हृए ॥९७॥ तत्परचात्‌ सोधमेन्द्रने स्वगंलोकमे उत्पन्न नाना प्रकारके मणिमयी 
वस्त्रामुषणोसे ओर दिव्य पुष्पमाखाओसे उन जगत्पूज्य माता-पिताकी पूजा कर देवोके साथ 
प्रसन्न होते हुए उनकी इस प्रकारसे प्रशसा करने खगा-आप दोनो ही खोकके गुरु है, क्योकि 
आप त्रिजगत्‌ पिताके माता-पिता है, व्रिजगतपतिके उत्पन्न करनेसे आप खोग ही त्रिजगन्मान्य 
स्वामी है, ससारके उपकारी तीथंश्च पुत्रके उत्पन्न करनेके निमिन्तसे कल्याणभागी आप दोनो 
ही विश्वके उपकारी है ॥९८-१०१।। आज आपका यह्‌ भवन जिनमन्दिरिके समान हमारे 
ङिएआराध्यह। हमारे परमगुरके आश्रयसे आप दोनोदही हमारे ङ्एि माननीय ओर 
पूञ्य है ।॥१०२॥ इस प्रकार देवोका स्वामी सोधर्म॑न्दरने माता-पिताकी स्तुति करके ओर उनके 
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जन्माभिषेकजा सर्वा वार्ता श्रवा सविस्मयो । प्रमोदस्य परा कोटि प्रापतुस्तौ महोदयो ॥१०४॥ 
तौ मयोऽनुमति कुभ्ध्वा शक्रस्य बन्धुभि समम्‌ । चक्रतु स्वसुतस्येति जातकमंमहोप्सवम्‌ ॥१०५॥ 
तस्यादौ श्राजिनागारे जिनार्चाणा महामहम्‌ 1 ृपाद्याञ्चक्रिरे भूत्या सर्वाभ्युदयसाधर्म्‌ ॥१०६। 
तत स्वजनश्रष्येभ्यो ददो दानान्यनेकड । यथायोग्य नृपो दीनानाथवन्दिग्यि एव च ॥१०७॥। 
तदा तोरणविन्यासै केतुपडक्तिमिरू्जिते । गीतेचप्येश्च वादिन्रेमहोप्सवहशयते परै ॥१०८॥ 
तस्पुर स्य पुर वामास्स्वधभनिव चृपाख्यम्‌ । ध्रमोदतिसरा सवे वमूनु स्वजना प्रजा ॥१०९॥ 
प्रमोदनिम॑रान्‌ विश्वास्तदुबन्धू स्तन्महोस्सवे । पौराश्च वीक्ष्य देवेश स्व प्रमोद प्रकाशयन्‌ ॥११०॥ 
आनन्द्नाटक दिव्य त्रिवर्गफरुखाधनम्‌ । गुरोराराघनायामा देवीमि कर्यो ॥१११॥ 
नृव्यारम्भेऽस्य सद्गीतगान (चैव) मनोहरम्‌ । कतु श्रारेभिरे गन्धर्वास्तद्‌वाद्यादिभि समम्‌ ॥११२॥ 
सिद्वार्थाद्या चृपाधीशा सकलत्राश्च सोरसवा । त द्रष्टु प्र्चङास्तच्र पुत्रोप्सङ्ञा उपाविशन्‌ ॥११२॥ 
आदौ समवतार स कृष्वा नेच्रसुखावहम्‌ । जन्मामिषेकसवद्ध प्रायुडक्तैन छमप्रदम्‌ ॥११४॥ 
पुनननाट शाक्रोऽन्यज्ारफ़ बहुरूपकम्‌ । अधिद्रव्य जिनेन्द्रस्यावतारान्‌ प्राग्भवो दधवा ॥१ ५॥ 
्र्कवेन्नर्जित नृत्य रसदीिभरःङ्ितम्‌ । करपश्ञाखीव रजेऽसो दिव्यासरणदाममि ॥३१६॥ 
सख्ये क्रमविन्यासै परितो रङ्गमण्डलम्‌ । परिक्रामन्‌ वमौ शक्रो मिमान इव मूतरम्‌ ॥११७॥ 
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हाथमे भगवान्‌को समपेण कर मेरुपर हुई जन्माभिषेककी सुन्दर वार्तीको हषंके साथ कहता 
हुआ कुठ क्षण खडा रहा ॥१०२॥ जन्माभिषेककी सारी बात सुनकर आरचये-युक्त हो वे 
ढोनो भाग्यञ्ञाटी माता-पिता अत्यन्त प्रमोदको प्राप्न हुए ॥१०४॥ 

ततपर्चात्‌ माता पिताने सोवमेन्द्रकौ अनुमति लेकर बन्धुजनोके साथ अपने पुत्रका 
जन्ममहोत्सव किया ॥१०५॥ सबसे प्रथम उन्होने ओर राजाओने श्रीजिनास्यमे जाकर सर्वं 
कल्याणकी सायक श्री जिनग्रतिमाओरी महापूजा मारी विभूतिके साथ की ॥१०६॥ उसके 
वाद्‌ सिद्धाथराजाने अपने परिजनोको, नौकरोको, दीन, अनाथ ओर बन्दीजनोकौ यथायोग्य 
अनेक प्रकारका दान दिया ॥१०७॥ उस समय तोरण हारोसे, बवन्दनवारोसे, ऊॐची ध्वजा- 
पक्तियोसे, गीतोसे, च्रस्योसे, बाजोसे ओर सैकडो प्रकारके महयोत्सवोसे वह्‌ नगर स्वर्गपुरफे 
समान ओर राज-मवन स्वग धामके समान रोभाको प्राप्न हो रहा था। सभी स्वजन ओौर 
प्रजाजन अत्यन्त प्रमुदित हए ॥१०८-१०९॥ उस जन्ममहोत्सवके द्वारा आनन्दसे परिपूणं 
समस्त बन्धुननोको ओर पुरवासियोको देखकर सौधरमेन्द्र अपना प्रमोद प्रकाशित कर 
श्रीजगद्‌-गुख्की आरावना करनेको अपनी देवियोके साथ धमे अथं कामरूप त्रिवगं फटका 
साधक दिव्य आनन्द नाटक करनेके टिए उद्यत हुआ ॥११०-१११॥ सृत्यके प्रारम्ममे गन्धवं 
देवोने अपने-अपने वीणादि वाजोके साथ मनोहर सद्-गीत-गान करना प्रारम्भ किया ॥११२॥ 
उस समय श्री महावीर पुत्रको गोढमे बैठाये हए सिद्धाथे राजा तथा अपनी-अपन रानियोके 
अन्य राजा लोग ओर उल्टासको प्राप्त अन्य दञ्चेकगण उस आनन्ड नाटकको देखनेके छण 
यथास्थान बेठ गये ॥११३॥ उस सोधरम॑न्द्रने सबसे पटे नयनोको आनन्दित करनेवाखा, 
कल्याणमयी जन्माभिपेरु-सम्बन्धी दृ्यका अवतार किया । अरथत्‌ सुमेरुपर किये गये जन्म 
कल्याणकका दृर्य दिखाया ॥११४॥ पुनः जिनेन्द्रदेवके पूवंभव-सम्बन्धी अवतारोका 
अधिकार छेकर्‌ इन्द्रने बहृरूपक अन्य नाटक किया ॥११५॥ उतल्छासयुक्त, दीप्रि-भारसे परिपू्ण- 
उत्कृष्ट नाटकको करता हुआ वह्‌ इन्दर उस समय दिव्य आभूपण ओर माराओके द्वारा कल्प- 
ृक्षके समान शोभाको प्राप्त हो रहा था ॥११६॥ छ्य युक्तं पाठविक्षेपोके द्वारा, रगभूमिकी 
चारो जरसे प्रदक्षिणा करता हभ वह्‌ इन्द्र एेसा मादूम होता था मानो इस भूतरको नाप 
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कृतपुष्पाज्ञरेरस्य ताण्डवारम्भसञ्चमे । पुष्पवर्षं सुदामन्‌ देवास्तद्धच्छिवर्तिन ॥११८॥ 

सम तद्ोग्यवाद्यानि कोटिशो दध्वनुस्तदा । आरेणुमं युर वीणा कल्वशा विसस्वनु ॥११९॥ 

फर गायन्ति किनज्नयं ऊर्जित गीतसचयम्‌ । रचित श्रीजिनेन्द्राणा गुणभ्रामे शभप्रदम्‌ ॥१२०॥ 
प्रयुज्यासौ महच्ुद पूवरङ्गमनुकुमात्‌ । करणेरज्गहरिश्च विच्य पुनरु्जितान्‌ ।१२१।। 
सहसखप्रमितान्‌ बाहून्‌ मणिनेपथ्यमुषितान्‌ । ननाट ताण्डव दिव्य ददायन्‌ रस्रमद्भुतम्‌ ॥१२२॥ 
नृपादीना सुख क्वन्‌ विक्रियद्धर्याघहानप्रे । विचित्रे रेचके पादकटीकण्डफराश्रिते ।१२३॥ 
तस्मिन्‌ बाहूसहखाच्ये प्रन॒ष्यव्यमरेश्निनि । प्रथ्वी तक्रमविन्यासर स्फुटन्तीव तदाचरत्‌ । १२४॥ 
विक्षिष्ठकरविक्षेपेस्तारसा परितो भ्रमन्‌ । कट्पद्ुम इवान्त चर्दश्ुरुभुषण ॥(१२ ५1 

एकरूप श्चणादग्यो बहुरूपोऽपर क्षणात्‌ । क्षणास्सृष्ष्मतर काय क्षणाद्‌ व्यापो महोकन्नत ॥१२६। 
क्षणास्पावे क्षणादुदृरे क्षणाद्‌ व्योम्नि क्चषणाद्धुवि । क्षणाद्‌ द्विकरयुक्ताज्ग क्षणाद्‌ बहुकरङ्कित ॥१२५॥ 
इति तन्वन्‌ मुदात्मीय सामभ्य विक्रियोद्धवम्‌ । इन्र जालमिवादीन््ोऽदृशयन्नाटक तदा ॥१२८॥ 
पुनरप्सरसो नेटुरङ्गहरे सचारिमि । उश्कषिप्य भ्र.ूता शक्रमुजरासिषु सस्मिता ॥१२९॥ 
वधंमानल्यै काश्िदन्यास्ताण्डवरास्यकै । ननृतुरदैवनर्त॑क्यशित्रैरमिनयै परे ॥१३०॥ 
कारिचदैरावती पिण्डीमेन्द्री बद्ध्वा सुराङ्गना । अनचरत्यरच प्रवेरोनिष्कमेदिग्यैनियन्न्रिते ।१३१॥ 
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ही रहा हो ॥११७॥। पृष्पाजलि विखेरकर ताण्डवनृत्य करते हुए इन्द्रके ऊपर उसकी भक्ति 
कृरनेवारे देवोने हषित होकर पुष्पोकी वषं की ।११८॥ उस समय ताण्डव नृत्यक योग्य 
करोडो वाजे बज रहे थे, वीणाओने मधुर कार किया ओौर सुरीटी आवाजवाटी अनेक 
बसरिया बज रही थी ॥११९॥ किन्नरी देवियाँ श्री जिनेन्द्र देवके गुणसमूहसे युक्त उत्तम्‌ 
कल्याण कारक सुन्दर गीतोको गा रही थी ॥१२०॥ इस प्रकार अचुक्रमसे महान्‌ पविच्र पूवं 
रग करके उस इन्द्रने मणिमयी आभूषणोसे भूषित एक हजार उक्ष भुजां बनाकर, हस्ता- 
गुलि-स चारन ओर अग-विक्षेपोके द्वारा अद्मुत रसको डिखद्ति हए दित्य ताण्डव नृत्य 
किया ॥१२१-१२२॥ राजाडि समी दशकोको सुख उत्पन्न करते हुए, अपने पापोके विनाङके छिए 
विक्रिया ऋद्धिसे पाठ, कमर, कण्ठ ओर हाथोसे अनेक प्रकारके अग-सचाल्न द्वारा सहस 
मुजावाटे उस सौधमंन्द्रके नृत्य करते समय उसके पाद विन्यासोसे प्रथ्वी एूटती हुई-सी चखाय- 
मान प्रतीत हो रही थी ॥१२३-१२४॥ चच वस्त्र ओर आगभूषणवाटा वह्‌ इन्द्र किये गये 
करविक्षेपोके द्वारा ताराओके चारो ओर घूमता हुआ कल्पनरक्षके समान चव्य कर रहा था 
॥१२५]। नस्य करते हुए वह इन्द्र क्षणभरमे एक रूप ओर क्षण भरमे दिव्य अनेक रूपवाखा 
हो जाता था । क्षण-मरमे अच्यन्त सूष््म शरीरवाखा ओर क्षण-मरम महाउन्नत सवेव्यापक 
देहवाखा हो जाता था ॥१२६॥। क्षण-भरमे समीप आ जाता ओर क्षण-मरमे दृर चखा जाता, 
क्षण भरमे आकाश्चमे ओर क्षण भरमे भूमि पर आजाता था क्षण-भरमे दो हथवाला हो 
जाता ओर श्वण-भरमे अनेक हाथोवाखा हो जाता था ॥१२७ इस प्रकार अत्यन्त हषंसे 
विक्रिया-जनित अपनी सामभ्यंको प्रकट करते हए इन्द्रने इन्द्रजाटके समान उस समय 
आनन्द नाटक दिखाया ॥१२८॥ 

तपपञ्चात्‌ इन्द्रकी भुजाओपर खडी होकर मुसक्रराते हए अप्सरा ओने अपनी भूटताओ- 
को मटकाते रोर करविक्षेप करते हुए नृत्य करना प्रारम्भ किया ।१२९॥ कितनी ही देवियाँ 
वधमान ख्यक साथ, कितनी ही ताण्डव नृत्यके साथ ओर कितनी ही अनेक प्रकारके अभि- 
नयोके साथ नाचने र्गी ॥१३०॥ कितनी ही देविय देरावत हाथीका ओर कितनी ही इन्द्रका 
रूप वारण कर दिव्य नियन्त्रित प्रवेञ्च ओर निष्करमणके द्वारा नृत्य करने ठगी ॥१३९१॥ 
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कस्पाद्धिपस्य शाखासु कस्पवस्य इवोद्गता । बभुस्ता परिनरष्यन्त करोषेष्वरूरशिन ॥१३२। 
दस्ताङ्लीषु शक्रस्य निधाय स्वकरमान्‌ छुभान्‌ । नेट्‌ काश्चिप्सरील ता सुचीनाव्वमिवाभिता ॥१३३॥ 
दिव्या कराङ्गुखीरन्या भरेसुचादिसुरेशिन । वशशयष्टीरिवारुह्य तद्भ्रार्पितनाभय ॥१३४॥ 
प्रतिबाह्यमरेशस्य नटन यो नाक्ियोषित । यत्नेन सचरन्ति स्म वञ्चयन्त्यो न वीक्षणात्‌ ॥ १३५॥ 
ऊथ्व॑सुच्छालयस्ता खे नटन्तीदंशंयच्‌ पुन । क्षणात्‌ कुवैन्न दुद्याइच क्षणान्नयनगोचरा ॥१६६। 
इतस्तत स्वदोर्जार गूढ स चारयन्‌ महान्‌ । तदा हरिरमृष्धोक मादेन्दरजाङ्कोपम ॥१३७॥ 
्रप्यङ्मस्य ये रम्या कलाद्या नुप्यतोऽमवन्‌ । ता एव तासु देवीषु सविभक्ता इवारुचन्‌ ॥१२८॥ 
इप्याधेविविषैर्दिञ्ैनतंनेर्विक्रियोद्धवे । आनन्दनारकं परेश्च पूण देवीमिरादरात्‌ ।॥१३९॥ 

ङप्वामा बहूधाकारहविमवि सहोत्सबै । पर सौख्य सुरेशोऽहंपिित्रादीनामजीजनत्‌ ॥१४०॥ 

तत शक्रा जिनेन्द्रस्य ुश्रुषामक्तिहेतवे । देवीधरतरीर्नियोञ्यामरङुमाराश्च सुक्तये ॥१४१॥ 
तद्वयोरूपवेषादिकारिण छभचेष्टिते । देवै साधंसुपाज्यातिपुण्य स्व स्व दिव ययु ॥१४२॥ 


इति सुृतविपाकास्पराप तीर्थद्‌ सुरे सकरविभव पणं जन्मकल्याणसारम्‌ । 
ुमसुखगुणब्ीज भो विदिष्वेति दक्षा मजत परमयल।दर्ममेक सदैव ॥१४.॥ 


श 





उस समय इन्द्रके मुजासमूह पर चृत्य करती हुई वे देविय ठेसी शोभित हो रही थी मानो 
कल्प-वृक्षकी शाखाओ पर फटी हुई कल्पता ही हो ॥१३२॥ कितनी ही देविय शक्रके हाथरी 
अगुखियोपर अपने ज्ुभ चरणोको रखकर रीरापूचंक सूचीनाख्य ( सूकी नोको पर किया 
जानेवाला नृत्य ) को करती हुई के समान नाचने र्गी ॥१२३॥ कितनी ह देविय इन्द्रकी 
दिन्य हस्तागुखियोके अभ्र भागपर अपनी-अपनी नाभिको रखकर इस प्रकार परिभ्रमण कर 
रही थी, मानो बोसकी रखकडीपर चटकर ओर उसके अग्र भागपर अपनी नाभिको रखकर 
धूम रही हो ॥१३४॥ कितनी ही देवियां इन्द्रकौ प्रत्येक मुजापर नृत्य करती हुई तथा मनुष्यो- 
को नेत्रोके कटाक्षसे ठगती हई सचार कर रही थी ॥१३५॥ वह्‌ इन्द्र नृत्य करती हई उन 
देवियोको कभी उपर आकाशमे उछारुकर नृत्य करता हुआ दिखाता था, कभी उन्हे क्षण-भरमे 
अदृश्य कर देता था ओर कभी क्षणभरमे दृष्टिगो षर कर देता था ॥१३६॥ कभी उन्हे अपनी 
भुजाओके जामे गप्र रूपसे इधर-उधर सचार कराता हुआ वह्‌ इन्द्र उस समय रोकमे 
महान्‌ इन्द्रजािककी उपमाको धारण कर रहा था ॥१२७॥ नृत्य कृरते हए इन्द्रके प्रसयेक 
अगमे जो रमणीक कठा-कौरर होता था, वह उन सभी देवियोमे विभक्त हुएके समान 
प्रतीत होता था॥१३८॥ इत्यादि विक्रियाजनित विविध दिभ्य बृत्योके द्वारा, बहुत 
प्रकारके आकारवाङे हाव-भाव विखासोके दवारा आद्रसे देवियोके साथ दश्चंनीय आनन्द 
नाटक करके इन्द्रने माता पिता ओर दशक आदिकोको परम सुख उसन्न किया ॥१२९-१४०॥ 

तठनन्तर मुक्ति प्राप्त्यथं जिनेन्द्रदेवकी शुश्रुषा ओर भक्तिके छिए अनेक देवियोको धाय 
रूपसे ओर भगवान्‌के वयके अलुरूप वेष आदिके करनेवे देवमारोको इन्द्रने नियुक्त 
किया । पुन. श्ुभचेष्टावाठे देवोके साथ महान्‌ पुण्यको उपाजन करके वे सब देवगण अपने- 
अपने स्वगंको चठे गये ॥१४१-१४२॥ 

इस प्रकार पुण्यके परिपाकसे तीथकर देवने इन्द्रोके द्वारा समस्त वैभवसे परिपुणं 
सारमूत जन्मकल्याणकके महोत्सवको प्राप्न किया । अतः ठेसा जानकर चतुर पुरुष उत्तम ओर 
गुणोके कारणभूत एक धमको ही परम यत्नके साथ सदा सेवन करे ॥१४२॥ 
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धर्मो नाकिनरेन्द्रश्मजनको घर्मो गुणाना निधि- 

धर्मो विश्वहितकरोऽश्युमहये धमं शिवश्रीकर । 
धर्मो हु खमवान्तकोऽसमपिता धमेरच माता सुन्‌ 

निव्यय स विधीयता ुधजना मो कि द्यसत्कट्पने ॥१४५६॥ 
यो वन्यो ऽङ्गिपितामहोऽसुखहररिंचद्ध मं तीथकर 

सर्व्॑ञो गुणसागरोऽतिविमलो विवेकचूडामणि । 
कस्याणादिसुखाकरो निरूपम कर्मारिविध्वसको 

वन्धोऽ्च्योऽत्र मया जगत्त्रयब्ुधेमे सोस्तु तद्मतये ॥१४५॥ 


इति भदटरारकसकलकोतिवि रचिते श्रीवीरवधंमानचरिते भगवज्जन्मा- 
भिषेकवर्णनो नाम नवमोऽधिकार ॥९॥ 
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धमं इन्द्र ओर नरेन्द्रके सुखका जनक हे, धम सवं गुणोका निधान हे, धमं विश्वभरके 
प्राणियोका हितकारक दै, अश्ञभका सहारक है ओर शिवरक्ष्मीका कता है । धमे ससारके 
दु खोका अन्त करनेवाला है, धमे असामान्य पिता, माता ओर भित्रहै। इसलिए हे ज्ञानी 
जनो, इस धमेका ही सदा पाटन करो । अन्य असत्कल्पनाओसे क्या छाम हे ॥१४४॥ 

जो श्रीवीरप्रमु प्राणियोके पितामह है, दुःखोके हरण करनेवाटे है, धमतीथंके कर्ता 
है, सवज्ञ है, गुणोके सागर है, अत्यन्त निम है, विङ्वके अद्ितीय चूडामणिरल्न है, 
कल्याण आदि सुखोके भण्डार है, उपमा रहित है, कमे-रान्रुओके विध्वसक है, ओौर तीन 
टोकके ज्ञानी पुरुषोके वारा एव मेरे हारा वन्दनीय ओर पूज्य है, वे मेरे उक्त विभूतिके टिए 
सहायक होवे ॥१४५॥ 


दस प्रकार भटारक सकरुकीति-वि रचित श्रीवी रवधंमानचरितमे भगवानुके 
जन्माभिषेकका वणंन करनेवाला नवम अधिकार समाप्त हुआ ॥९॥ 


दश्मोऽशधिकार 


नम श्रीवर्धमानाय हताभ्यन्तरशत्रवे । त्रिजगद्धितकत्रे मूघ{नन्तगुणसिन्धवे ॥१॥ 

जथ काश्चि धान्यस्त भूषयन्ति शि्युत्तमम्‌ । वस्त्राभरणमास्यादैर्नकिसन्नेविंरेपनै ॥२॥ 
स्नापयन्त्यपरा दिव्यै सरिङैदेवयोषित । रमयन्ति सुदा चान्या नानाक्रीडनजस्पने ॥३॥ 

एहि येहि जगस्स्वामिन्‌ प्रसायं स्वकराभ्बुजन्‌ 1 सुहूरिष्युक्तवस्योऽन्या प्रीव्येन क्रीडयन्त्यहो ।\४।॥। 
तदासौ सिमितमातन्वन्‌ प्रसपंन्मणिभृतले । पित्नोमुद ततानोचचेमंनोनतर्बारचेषटिते ॥५॥ 
जगदन्ध्वादिनेच्राणा चन्द्रस्येवोत्सवगप्रदम्‌ । करोञ्वल तदास्यासीच्छे रव विश्ववन्दितिम्‌ ॥६॥ 
सग्धस्मित यदस्यामून्युखेन्दौ चन्दिकामरम्‌ । तेन पित्रोमेनस्तोषसमुदो वद्परेतराम्‌ ॥७॥ 
कमाच्छरीमन्मुखाब्जेऽस्यामवन्मन्मन भारती । वा्दरेवतेव तद्वात्यमनुकतुः तथाश्चिता ॥८॥ 
प्रस्खरुत्पादमिन्यासे शनैम॑णिधरातले । स रेजे स चरन्‌ बारुमाजुवद्भुषणाञ्ुमि ॥९॥ 
हस्त्यश्वमकंटादीना रूपमादाय सुन्दरम्‌ । सदा त करीडयामासुर्नानाक्रीडापरा सुरा ॥१०॥ 


क नः र, 6 


दस्यन्यै शिद्यचेषटोवेबन्धूना जनयन्मुद्म्‌ । कमात्सुधान्ञपानाे स कौमारत्वमाक्तवान्‌ ॥११॥ 
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अभ्यन्तर कमुके नाद्चक, त्रिजगतके प्राणियोके हितकतौ ओर अनन्त गुणोके 
सागर श्रीवधमानस्वामीके छिए नमस्कार है ॥१॥ 
अथानन्तर कितनी ही देविर्यो उस श्रेष्ठ बालको स्वगंलोकमे उत्पन्न हुए वस्त्र, 
आभुषण, माला ओर चन्दन-विेपनसे भूषित करती थी, कितनी ही देवियाँ दिव्य जलसे 
स्नान कराती ओर किवनी ही देवियौँ हषेपृवंक नाना प्रकारके खेरोसे ओर मधुर व चनोसे 
उन्हे रमाती थी ।॥२-२॥ कितनी ही देविय अपने कर कमटोको पसारकर कहती--हे 
जगत्स्वामिन्‌ , इधर आइए, इधर आइए, इस प्रकार प्रीतिसे कहकर उन्हे अपनी ओर बुखाती 
ओर खिराती थी ॥४।। उस समय वे बार कीर जिन मन्द-मन्द मुसकराते ओर मणिमयी 
भूतरुपर इधर-उधर घूमते हए अपनी सुन्दर बाख्चेष्टाओके हारा माता पिताको आनन्दित 
करते थे ॥५॥ उस समय भगवान्‌के शशवकारकी उज्ज्वल कराए समस्त बन्धुजनादिकोके 
नेत्रोको चन्द्रमाके समान उत्सव करनेवारी ओर विङववन्दिति थी ।६॥ प्रयुके मुख चन्द्रपर 
मुग्ध-स्मित ( मन्द मुसकान ) रूप निमे चन्द्रिका थी, उमसे माता-पिताके मनका सन्तोषरूप 
सागर उमडने ठगता था ॥७॥ क्रमसे वहते हुए श्रीमान्‌ महावीर प्रभुके मु खरूपी कमल्मे 
मन्मन करती हृदं सरस्वती प्रकट हुई, सो एसा मादू पडता था मानो वचन देवता ही 
उनके बाख्पनका अनुकरण करनेके किए उस प्रकारसे आश्रयको प्राप हई हे ॥८॥ मणिमयी 
धरातरूपर कीरे-वीरे डगमगाते चरण विन्याससे विचरते हुए भगवान्‌ एेसे ्चोभित होते थे 
मानो भूषणरूपी किरणोके साथ बालसूयं ही घूम रहा हयो ॥९॥। नाना प्रकारकी क्रौडाओमे 
कुश देवङ्कमार हाथी, घोडे, वानर आदिके सन्दर रूप धारण कर वड़े हषसे बाङजिनको 
खिरते थे ॥१०॥ इन उपयुक्त तथा इनके अतिरिक्त अन्य नाना प्रकारकी बाख्चेष्टाओके 
दवारा बन्धुओको प्रमोद उत्पन्न करते ओर अमृतमयी अन्न-पानादिके सेवनद्वारा रमसे बढते 
हुए भगवान्‌ कुमासयावस्थाको प्राप्र हए ॥११॥ 
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सम्यक्त्व क्षायिक चास्य प्राक्तन मशरूदूरगम्‌ । अस्ति तेनाखिखार्थाना स्वय सुनिश्वयोऽमवत्‌ ॥१२॥ 
मतिश्चुतावधिज्ञानत्रितय सहज तदा । विभोरव्कषेता प्रायादिग्येन वपुषा समम्‌ ५१३॥ 

तेन विश्वपरिक्ञानकलाविद्यादयोऽखिला । गुणा धमविचारा्याश्चागु परिणतिं स्वयम्‌ ।॥१४॥ 
ततोऽय नृसुरादीना बभूव गुररूजित । नापरो जातु देवस्य गुर्वाध्यापकोऽस्त्यहो ॥ १५।। 
अष्टमे वत्सरे देवो गरहिधर्मा्तये स्वयम्‌ । आददौ स्वस्य मोग्यानि तानि द्वादश्षेव हि ॥१६॥ 
स्वेददूर वपु कान्त मरनीहारवर्जितम्‌ 1 क्षीराच्छशोणित रम्पमादिस स्थान भूषितम्‌ ॥१७॥ 

स वञ्रषमनाराचस्येष्टसहननान्वितम्‌ । सौरूप्योस्छृष्टसयुक्त महासौरभ्यमण्डितम्‌ ॥१८॥ 
अशोत्तरसहखध्रमैलक्षणेरल कृतम्‌ । अप्रमाणमहावीर्याङ्कित दधद्रयोऽमरूम्‌ ॥१९॥ 

परिय विश्वहित चाभूद्धिमो कणेसुखावहम्‌ । इत्थ चातिशयैदिन्यै सहजेदैशभियंतम्‌ ॥२०॥ 
जग्रमागेृणेश्वान्ये सौम्याय कीर्तिकान्तिमि । कटाविज्ञानचातरयैव तीरादि भूषणे ॥२१॥ 
कनप्काञ्चनवर्णाभदिग्यदेहधर प्रभु । ासक्षस्यब्दजीवी स धर्म॑मू्तिरिवावमो ।२२॥ 
अथान्येद्यु सुरा प्राह कथामस्य परस्परम्‌ । समाया कल्पनाथस्य महावो्यद्धवामिति ।२३॥ 
अहो वीरलिनस्वामो कोमारपदभृषित । धीर श्ुरा्रणी वीरो ह्यप्रमाणपराक्रम ॥२४।। 
दिन्यरूपधरोऽनेकासाधारणयगुणाकर । वतते कीडयासक्तोऽघुनासन्नमवो महाच्‌ ॥२५। 
सङ्गमाख्योऽमर श्रुप्वा तदुक्त त परीक्षितुम्‌ । तस्मादेत्य महोचाने दुमकरोडापरायणम्‌ ॥२६॥ 
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वीरप्रथुके निमेख क्षायिक सम्यक्त्व पूव्रंभवसे हयी भाप था, उससे उनके सवंतत्त्वोका 
यथाथ निश्चय स्वय हो गया ॥१२॥ भगवान्‌के मति श्रुत ओर अवधि ये तीन ज्ञान जन्मसे 
ही प्रात्र थे, फिर ज्यो-ञ्यो उनका दिव्य शरीर बढने खगा, त्योत्यो वे तीनो ज्ञान भौर मी 
अधिक उत्कषंताको प्राप्र हए ॥१२॥ उक्त ज्ञानोके प्रकषंसे समस्त पदार्थोका परिज्ञान, समस्त 
करार, सवे विद्या, सवंगुण ओर धार्मिक विचार आदि स्वय ही भगवानकी परिणतिको 
प्राप्न हुए ॥१४॥ इस कारण वे बार प्रभु मनुष्यो ओर देवोके उत्तम गुरु सहजमे ही बन 
गये । इसीरिषए वीरदेवका कोई दूसरा गुरु या अध्यापक नही हुआ, यह आड्चर्यंकी बात 
है ॥१५॥ आठटवे वषमे वीर जिनने गरहस्थ वमकी प्राप्निके टिए स्वय अपने योग्य श्रावकके 
बारह त्रतोको धारण कर छिया ॥१६॥ 

मगवानका शरीर अतिराय सुन्दर, पसीना-रहित, मलक-मूत्रादिसे रदित, दूधके समान 
उञ््वर रक्तवाखा ओर सुगन्धित था । वे आदि समचतुरखरसस्थानसे भूपित थे, वज्वृषभ- 
नाराचसहननके वारक थे, उल्छृष्ट सौन्वयंसे युक्तः मह्‌ासुखसे मण्डित, एक हजार आठ 
शुभ छक्षण~ज्यजनोसे अलक्त ओर अग्रमाणमदावीयंसे युक्त थे । प्रु विश्व हितकारक ओौर 
कर्णोको सुखदायक प्रिय निमर वचनोके धारक थे । इस प्रकार इन सहज उत्पन्न हुए दश्च 
दिन्य अतिशयो से युक्त थे, तथा सौम्यादि अप्रमाण अन्य गुणोसे, कीर्ति-कान्तिसे, कठा- 
विज्ञान चातुयंसे ओर बत शीखादि भूषणोसे भूषित थे ॥१७-२१॥ प्रु तपाये हुए सोनेके 
वणं जेसी आमावाटे दिव्य देहके ओौर बहत्तर वषंकी आयुके वारक थे। इस प्रकार वे 
साक्षात्‌ वमेमूर्तिके समान रोभते थे २२ 

अथानन्तर एक दिन सौधम इन्द्रकी सभामे देवगण भगवान्‌के महावीयेशाखी होनेकी 
कथा परस्पर कर रहे थे कि देखो-वीरजिनेरवर जो अभी कुमारपदसे भूषित है ओर कीडामे 
आसक्त है, फिर भी वे बड धीर-वीर, शरोमे अभ्णी, अप्रमाण पराक्रमी, दिन्यरूपवारी, अनेक 
असावारण गुणोके भण्डार, ओर आसन्न भ्य है ।२२-२५॥। देवोकी यह चचा सुनकर सगम 
नामका देव उनकी परीक्षा कृरनेके छिए स्वगसे उस महावनमे आया, जहो पर कि वीरजिन 
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मार मासुराकार ददृर्शामा नृपात्मजे । काकपश्चघरैरेकवयोमिर्बहुभिमुंदा ॥२७॥ 
त विभीषयितु ऋरकारनागाङृति सुर । इत्वा मूलाद्‌ दमस्य यावरस्कन्धमवेषटत ॥२८॥ 
तद्धयासे निपस्याञ्च विखपेभ्यो महीतरम्‌ । दूरे परायन चक्र सर्वेऽतिमयविहखा ॥२९॥ 
रुलनिद्धाशवा्युग् तमहि मीषणाङृतिम्‌ । मुदादद्य विमीर्धीरो नि शङ्को निमंलाश्य ॥३०॥ 
कुमार क्रीडयामास मातृपयङ्कवत्तराम्‌ । तृणवन्मन्यमानस्तमग्रमाणमहाबर ।३१॥ 
तद्धैय॑मसम वीक्ष्य देव साश्चयंमानस । प्रकटीभूय त स्तोतु प्रोदययौ तद्गुणे परे ॥३२॥ 
लव देव जगता स्वामी परं सारस्स्वमेव हि । प्व छृ्स्नकमशत्रुणा हन्ता त्राता जगस्सताम्‌ ॥ ^. ॥ 
अनिवार्या मवत्कीरतिशचन्द्िकेवातिनि्मखा । महावीर्यादिजा मन्यै ्लोकनाड्या समन्तत ।३४। 
तवन्नामस्मरणाद्‌ देव धीरस्व परम जुवि । मडश्चु सपद्यत पसा सर्वार्थसिद्धिदायकम्‌ ॥३५॥ 
अन्न नाथ नमस्तुभ्य नमोऽतिदिब्यम्‌ तेये । नम सिद्धिवधूभत्रे महावीराय ते नम ॥३६॥ 
इति स्तुष्वा महाबीरनाम कृष्वा जगद्‌गुरो । साथंक तृतीय सोऽस्मान्घुह्नस्वा दिव ययो ॥३७॥ 
कुमारोऽपि क्चि्छृण्वन्‌ स्वयश कालिनि्मैकम्‌ । प्ोच्यमान दुगन्धवैविश्वकणसुखप्रदम्‌ ॥३८॥ 
अन्येद्यु स्वगुणोत्पन्नगीतसागाण्यनेकश । किन्नरीमि सुकण्डीभिगगीयमानानि सादरम्‌ ।३९॥ 
अन्यदा नतन चित्र नतंकीना सुरेिनाम्‌ । पदयज्नेन्नप्रिय चान्य नाटक बहुरूपिणाम्‌ ॥\*४०॥ 
कचिदारोकयन्‌ स्वस्य शेदानीतानि शमंणे । म॒षणाम्बरमास्यानि दिव्यानि स्वर्गजानि च ॥४१॥ 
प 
सुन्दर कैशञोके धारक, समान अवस्थावाटे अनेक राजङ्कमारोके साथ आनन्दसे वृक्षपर चदे 
हए क्रीडामे तत्पर ये । प्रमुके प्रकारमान आकारको उस देवने देखा ओर उन्हे उरानेके किए 
उसने चूर काठ सौपका आकार धारण किया ओर रक्षके मूर भागसे छेकर स्कन्ध तक उससे 
लिपट गया ॥०६-२८॥ उस भयकर स॑पको बृक्षपर छिपटता हुआ देखकर उसके भयसे 
अतिविहृर होकर सभी साथौ मार डाछियोसे भूमिपर कूठ-कूदकर दूर भाग गये ॥२९॥ 
किन्तु धीर-वीर, निभ, निभशक, निम हृदयवाटे बौर मार तो ठ्पर्पाती सेकडां 
जीभोवाढे, भीषण अकारके धारक उस सँपके उपर चटकर माताको शय्याके समान क्रीडा 
करते खगे! अप्रमाणमहाबरी प्रभुने उसे ठृणके समान तुच्छ समञ्चा ॥३०-२९॥ वीरक्कुमारके 
अतु प्ररयको देखकर आङचर्य॑चकित हृद यवाला वह देव भरकर होकर उनके उत्तम गुणोसे इस 
प्रकार स्तुति करने रगा ॥३२॥ “हे देव, आप तीनो छोकोके स्वामी है, अप ही महावीर वीर 
हे, आप ही सवं कमंशानरुजोके नाड करनेवाठे दै ओर जगतके सञ्जनोके रक्षक हे ॥२३॥ 
चन्द्रिकाॐे समान अतिनिमंल महापराक्रमादि गुणोसे उत्पन्न हुई आपकी कीति मन्य पुरुषोके 
द्वारा सारी छोकनारीमे अनिवायं रूपसे सवत्र व्याप्र हे ॥३४॥ हे देव, ससारमे आपकी 
धीरता परम श्रेष्ठ है, आपके नाच्छा स्मरण करने मात्रसे पुरुषोको सबं अर्थोकौ सिद्धि करने- 
वाला पेयं जञीघर रार होता है ॥३५॥ अत डे नाथ, आपको नमस्कार है, अतिदिव्यमूर्तिके 
धारक आपको नमस्कार है, सिद्धिवधूके स्वामी आपको नमसकार है ओर महान्‌ वीरं प्रमु, 
जापको मेरा नमस्कार है ।॥२६॥ इस प्रकार स्तुति करके ओर जगद्‌-गुरु वीर प्रभुका महावीरः 
यह तीसरा सांक नाम रख करके बार-बार नमस्ार कर वह देव वहसि स्वगं चरा 
गया ॥३७]॥ 

. वौरकुमारे भी देव गन्धवेकि द्वारा गाये गये, सवके कानोको सुखदायी, चन्द्रके समान 
निर्म अपने यश्चको सनते हए विचरने खगे ॥३८ वे कभी सुन्दर कण्ठवारी किन्नरी 
देवियोके द्वारा आदरपूबेक गाये अपने गुणोका वणन करनेवाे गीतोको सुनते, कभी देव- 
नर्टकरियोके विविध प्रकारके रृस्योरो देखते ओर कभी अनेक रूप धारण करनेवाे देवोके 
नेतर प्रिय नाटकको देखते थे ॥२९-४० कभी स्वगमे उपपन्न हुए ओर कुबेर हारा काये गये 





प, 
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ऋचित्मुरुमारा्े सम इ्वनछुदोजिताम्‌ । जूके तथान्ये्ुच॑नकीडा निजेच्छया ॥४२॥ 
इव्या्येवैहुमि कऋीडाविनोदै स निरन्तरम्‌ । अन्वमूल्परम शमं योग्य धमवतोऽपि सन्‌ ॥४३॥ 
सौधर्मेन््रोऽकरोत्तस्य महत्सौख्य स्वश मणे । विचित्रैनंर्तने रम्येरगीतगानिमंनोहरे ॥४४॥ 
कारितैनिजदेवीमि स्वरग॑जे्दिग्यवस्तुमि । काव्यवाद्यादिगोष्ठोभिधंसंगोष्टोभिरन्वहम्‌ ॥४५॥ 

दत्थ सोऽद्ुतपुण्येन सुज्ञान सुखसुटवणम्‌ ¡ कमाछ्धेमे जगच्छर्मकारण यौवन परम्‌ ॥४६। 

तदास्य सुकुटेनालङृते सन्दारमार्या । शिरोऽलिनिभवाकू च धर्मादिक्ुटवद्बभो ॥४७॥ 

खरार ररुचे तस्य कपोखोप्थसुकान्तिमि । निधानसिव माग्याना वाष्टमीचन्द्रवत्तराम्‌ ॥४८॥ 

कि वण्यंतेऽस्य नेत्राञ्जे चासूविभ्रमाद्धिते । यदुन्मेषादिमातरेण प्रवृप्यन्ते जगज्ना ॥४९॥ 
मणिकुण्डरूतेजोमिर्विमो कणो रराजतु । गीताना पारगो उयोतिश्चक्रेण वेष्टिताविव ॥५०॥ 
तन्मुखेन्दो परा शोमा वण्यते कि प्रथक्तराम्‌ । निस्सरिष्यति यद्यस्माद्‌ ध्वनिर्दिन्यो जगद्धित ॥५१॥ 
नासिकाधरदन्ताना निसगेरमणीयता । कण्डादीना च यास्यासीरकस्ता भ्रोक्तु क्षमो ध ॥५२॥ 
पृथु व्च स्थर तस्य मणिहारेण मषितम्‌ । विदधे महती शोभा वीरचिच्छीगृहोपमाम्‌ ॥५२॥ 
सुदिकाङ्च दकेयूरकङ्कणाचेरलकृतौ । बाहू सोऽधाजनाभीष्टप्रदौ कद्पाद्धिपाचिव ॥५४॥ 

तदाश्चिता नखा दीप्रा मथूखाभिर्विभान्प्यहो । क्षमादीन्‌ दक्षधर्माङ्गान्‌ रोके वक्तुमिवायता ॥५५॥ 
स्वाङ्गमध्ये बभारासौ सावर्ता नामिमद्ुताम्‌ । सरसीभिव वाग्देवीक्ष्म्यो क्रीडादिहेतवे ॥५६॥ 





खुखकारक दिभ्य वस्त्र, जभूपण ओर माखाओको देखते, कभी >ेवङुमारोके साथ आनन्दसे 
जछ्क्रीडा करते ओर कभी अपनी इच्छासे वनक्रीडाको जाते थे ॥४१-४२॥ इत्यादि 
प्रकारके अनेक क्रीडा-विनोटेके साथ वीर कुमार धर्मौजनोके योग्य परम सुखका निरन्तर 
अनुभव करने रगे ॥४३।) सौधमेन्द्र भी अपने सुखके लिए नाना प्रकारके रमणीक नृत्य ओर 
मनोहर गीत-गान अपनी देवियोके द्वारा कराता, स्वगेमे उत्पन्न हुई दिव्य वस्तुओके द्वारा 
भेट समपण करता, ओर निरन्तर कान्य-वाद्यगोष्ठौ ओर वमेगोष्ठीके द्वारा उन वीर पभुको 
महान्‌ सौख्य पहुचाता था ॥४४-४५। इस प्रकार वौरङमार अद्भुत पुण्यसे उक्छृष्ट सुखको 
भोगते हए क्रमसे सासारिक युखकी कारणभूत परम योवनावस्थाको प्राप्न हए ॥४६॥ 
युवावस्थाके प्राप्न होनेपर सुङ्कट ओर मन्दारमारासे अर्कृत वीर प्रभुक्रा रमरोके 
समान काटे बारोसे युक्त सिर धमरूप पवेतपर स्थित कूटके समान शोभायमान होता था 
४.७ कपोलोसे उत्पन्न हृद कान्तिके दवारा उनका अष्टमीके चन्द्रतुल्य रुखाट भाग्योके 
निधानके समान शोभित होता था ॥४<॥ सुन्दर भरू-विशभ्रमसे युक्त उनके नेत्रकमटोका क्या 
चणेन किया जाये, जिनके निमेष-उन्मेषमात्रसे जगत्‌-जन अत्यन्त सन्तुष्ट होते थे ॥४९॥ 
मणिमयी कुण्डरोकी कान्तिसे प्रमुके सुन्दर गीतोको सननेवारे दोनो कान इस प्रकार सोभित 
होते थे मानो वे उयो तिषचक्रसे ही वेष्टित हो ॥५०॥ उनके मुखचन्द्रकी परम शोभाका क्या 
प्रथक्‌ वणेन किया जा सकता दै, जिससे किं कैवल्य प्राप्त होनेपर जगत्‌-हितकारी दिन्यध्वनि 
निकटेगी ॥५९॥ उनके नाक, अधर, ओष्ठ, ओर दतिकी, तथा कण्ट आदिकी जो स्वाभाविक 
रमणीयता थी, उसे कहनेके रिए कोन बुद्धिमान्‌ समथं हे ॥५२॥ मणियोसे निर्मित हारसे 
भूषित उनका विश्चार्‌ वक्ष स्थर वीरक्ष्मीके घरके समान भारी शोभाको धारण करता 
था ।५३॥ वे मुद्रिका, अगढ, केयूर, ककण आदि अआभूषणोसे अर्कृत दो अुजाओको अभीष्ट 
फर देनेवाठे कल्पन्रक्षोके समान धारण करते थे ॥५४॥ उनके दोनो हाथोकी अंगुलियोके 
किरणोसे देदीप्यमान दशमो नख एेसे शोभायमान होते थे, मानो लोकमे क्षमादि धमेके ठर 
अगोको कहनेके छ्एि उदयत हो ॥५५॥ वे अपने शरीरके मध्यमे आवतं युक्त गम्भीर सुन्ढर 
नाभिको धारण क्ियि हुए थे, जो ेसी ज्ञात होती थी, मानो सरस्वती ओर छक््मी ए कीडादि- 
१३ 
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समेखकरु कटीभाग रुसदश्युकवेष्टितम्‌ । स्मरारे स दधेऽगस्य ब्रह्मभृपगृहोपमम्‌ ॥५७॥ 

बभारोरद्वय दीक्च वीरो जद्धे च कोमरे । कदल्या गमत कितु व्युप्सर्गादिविधो श्चमे ॥५८॥ 
पादाञ्जयोमंहाकान्तिरस्य केनोपमीयते । किङ्करा इव देवेन्द्रा ऊकुवन्त्याराघन ययो ५९] 
इत्याद्या परमा शोमा स्यारेश्षाभ्य नख।ग्रत । स्वमावेनामवद्या ता विद्धान्‌ को गदितु क्षम ॥६०॥ 
जगत्त्रयस्थतेर्दिव्यदीप्रे पूतश्च पुद्गरे । सुगन्धित कायो विभो सद्धिधिनासम ॥६१॥ 
आद्य सहनन तस्य वघ्रास्थिघटित द्यमृत्‌ । वघ्नास्थिवेष्टित वच्चनाराचे्भिन्रमूर्जितम्‌ । ६२॥ 
मदखेदादयो जातु नास्य गात्रे पद व्यधु । महाशरगादिका दोषा आतङ्काश्च विदोषजा ॥६३॥ 
जगस्परिया ञ्जुमा बाणी विश्वसन्मागेदेशिनी । धर्ममातेव चास्यासीन्नापरोन्मागंचतिनी ॥६४॥ 
मर्दिष्याङ्ग मा्रिस्य चामूनि रक्षणान्यपि । बसुयेधान्र धर्माद्या गुणा आश्रित्य धर्मिणम्‌ ॥ ६५। 
श्रीवृक्ष शद्ध एवाब्जस्वस्तिकाङ्कुशतोरणम्‌ । सचामर सितच्छन्र केतन सिह विष्टरम्‌ 11६ ६॥ 

मसस्यौ कुम्भो महान्धिश्च कूमंश्चक्र सरोवरम्‌ । विमान भवन नागो मत्यंनार्यो महान्‌ हरि ॥६७॥ 
बाणनाणासने गङ्गा देवराजोऽचखाधिप । गोपुर पुरमिन््रकौ जाव्यश्वस्तारबरृन्तकम्‌ ।1६८॥ 
म्रदङ्खोऽहिखलजौ वीणा वेणु पद्यञ्युकापणो । दीप्राणि कुण्डरादीनि विचिच्रामरणानि च ६९ 
उद्यान फरित क्षेत्र सुपक्रकरूमान्वितम्‌ । वचर रल महाद्वीपो धरा लक्ष्मी सुभारती ॥७०॥ 

हिरण्य कट्पवद्टी हि चूडारल महानिधि । सुरभि सोरमेयोऽपि जम्बूवरक्षश्च पक्षिराट्‌ ॥७१॥ 
सिद्धाथंपादप सौधमुडूनि तारका अरहा । प्रातिहार्याण्यहार्याणि चान्यानि सङ्गरान्यपि ॥७२॥ 


के छिए वापिका दी हो ।॥५६।। वे सुन्दर मेखला (काचीदाम) युक्त, शोभायमान रूपसे वेशटित 
कटिभागको धारण करते थे, जो एेसा प्रतीत होता था मानो कामदेवके अगम्य रेसे ब्रह्म- 
सृपतिका घर ही हो ॥५अ]] वे वीरप्रभु कान्तियुक्त ओर केके गभंभागसे भी कोमल, किन्तु 
कायोत्सगं आदिक करनेमे समथ दो ऊर ओर जघाओको धारण करते थे ॥(५८॥ उनके 
चरण-कमलो की महाकान्तिको किसकी उपमा दी सकती हे, जिनकी कि आराधना देवेन्द्र 
भी किकरके समान करते है ॥५९२।। इस प्रकार नखके अग्रभागसे ठेकर केराके अग्रभाग तककी 
उनके शरीरी परम सोभाको जो स्वभावसेदह्ी प्राप्र हुई थी, कहनेके छ्िए कोन विद्धान्‌ 
समथ हे ।|६०॥ तीन ोकमे स्थित; दिग्य, कान्तियुक्त, पवित्र, सुगन्वित पुद्गल-परमाणुओसे 
ही विधाताने प्रमुरा अनुपम शरीर रचा था ॥६१॥ उनका प्रथम वजवरृपभ नाराच-सहनन 
था, जो कि वज्रमय हड़योसे घटित, वज्रमय वेष्टनोसे वेष्टित ओर वज्रमय कीटोसे कीलित 
था ।!६२॥ उनके शरीरमे मद, खेद आदि विकार, रागादि दोष, ओर धिढोष-जनित रोगादिने 
कभी स्थान नही पाया था ॥६३॥ उनको च्जुभ वाणी जगत्‌-प्रिय, विर्वको सन्मागंका उपदेरा 
देनेवारी ओर धमेमाताके समान कल्याणकारिणी थी, कुदेवोके समान उन्मागं प्रव्तीनेवाटी 
नही थी ॥६५४। 


वीरभ्रमुके दित्य शरीरको पाकर ये आगे कहे जानेवाे टक्षण (चिह्र) एेसे शोभायमान 
होते थे, जेसे किं धमत्माको पाकर धर्मादिक गुण शोभित होते है ॥६५॥ वे ठक्षण ये है-- 
श्रीवरक्ष, शख, कमर, स्वस्तिक, अकु, तोरण, चामर, उवेत छत्र, ध्वजा, सिहासन, मस्स्य- 
युग, करटा युग, समुद्र, कच्छपः चक्र; सरोवर देव-विमान, नाग-मवन, खरी-पुरुप-यु गल, 
महासिह्‌; वजप, वाण, गगा, इन्द्र, सुमेरु, गोपुर, नगर, चन्द्र, सूयं, उत्तम जातिका अरव, 
ताखबन्त, मदग, सप, मारा, वीणा, वोघुरी, रेखमी वश, दुकान, दीपरि यक्त ऊुण्डल, विचिनच्र 
आमूषणः फटिति उद्यान, सुपक धान्ययुक्त क्षेत्र, वज्र, रत्न, महाद्वीप, प्रभ्वी, र्ष्मी, सरस्वती, 
सुवण, कल्परुत्‌, चूडामणिरत्न, महानिधि, कामवेलु, उत्तम ब्रृपभ, जम्बू चक्ष, पक्षिराज 
(गरुड़); सिद्धाथं (सषप्‌) वृक्ष, प्रासाद, नक्चत्र, तारिका, प्रह, प्रातिदहायं इत्यादि दिव्य 
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इत्यायेरुक्चणेर्दिव्येरषटो त्रशतप्रमे । व्यज्जन सकर सरे परैनवश्चतान्तिकै ॥७३॥ 

विचिच्रामरणं खग्मिनिसरगसुन्दर विमो 1 दिव्यमौदारिक देह बभो व्यक्तोपम सुवि ॥७६॥ 

किमच्र बहुनोक्तेन यर्किचिह्धक्चषण छमम्‌ । रूप सपस्प्रिय वाक्य विवेकादिगुणव्रजस्‌ ॥७५॥ 
जगत्त्रयेऽपि तत्सवं तीथंङ्ृप्पुण्यपाकत । बभव स्वयमेवान्यद्वानेकलश्मकरसप्रमो ।1७६॥ 

इत्याद्यन्यतरे रम्यगेणातिशयनिमेरे । मपित सेग्यमानोऽसो नृखेचरसुराधिपं ॥७७॥ 

वरिद्युद्या पाख्यन्‌ गदितानि धमंसिद्धये । अतिक्रमादते नित्य शुमध्यानानि चिन्तयन्‌ ॥७८॥ 
कमाररोख्या दिव्यान्‌ नृपरकपिंतान्मुदा । भुञ्जानो महतो भोगान्‌ स्वपुण्यजनितान्‌ इमान्‌ ॥७९॥ 
त्रिश्द्रर्षाणि पूर्णानि कुमारशमंणानयत्‌ । मन्द्रागो जगन्नाथ क्षणवस्सन्मतिमंहान्‌ ।॥८०॥ 
अथान्येचयुमेहावीर कारलन्ध्या प्रपेर्ति 1 चारित्रावरणादीना क्षयोपश्चमत स्वयम्‌ ।॥८१॥ 

प्राक्‌ परिश्रमण स्वस्य विचिन्त्य मवरोटिमि । उल्टृष्ट प्राप वैराग्य विश्वमोगाङ्गवस्तुषु ।८२॥ 
ततोऽस्य धीमतशित्ते वितकं इत्यभृत्तराम्‌ । रलत्रयतप कर्त मोहारातिश्चयकर ॥८३॥ 

अहो ब्रृथा गतान्यत्र ममेयन्ति दिनानि च । सुग्धस्येव विना इन्त दुरंमानि जगस्त्रमे ॥८४॥ 

प्राक्तना वरृषमाद्या ये तेषामायु सु पुष्करम्‌ । सवंत्र कतमायाति न चास्मम्सदृशा क्रचित्‌ ॥८५॥ 
नेमिनाथादयो घन्या विदित्वा स्वस्य जीवितम्‌ । स्वल्प बाव्येऽप्यगु्धीरा शीघ्र सुक्स्ये तपोवनम्‌ ॥८६ 
अतोऽत्यद्पायुषा नैवात्रेका कालकला क्रचित्‌ । संयमेन विना नेतु न योग्या हितकाडक्चिणाम्‌ ॥८७॥ 








शिनि भ क ॥ 


एक सौ आठ छक्षणोसे ओर नौ सौ उत्तम व्यजनोसे, तथा हरीरपर धारण किये गये अनेक 
प्रकारके आभूषणोसे ओर माराओसे स्वभावत" सुन्दर भगवान्‌का टिव्य ओद्ारिकि रीर 
अत्यन्त रोभायुक्त था, जिसकी ससारमे कोद उपमा नही थी ।।&६-७४।। इस विषयमे 
अधिक कहनेसे क्या छा है ? इस जगस्रयमे जो कुर मी शभ रक्षण, रूप, सम्पदा, प्रिय- 
वचन, विवेकादि गुणोका समूह है, वह सब तीथकरग्रकरतिके पुण्य-परिपाकृसे वीरप्रभुको 
स्वयमेव ही सुखके सावन प्राप्र हृए थे ।॥७५-७६॥ इत्यादि अन्य अनेक रमणीय निमे 
गुणातिश्ञयोसे मूपित ओर नरेन्द्र, विद्याधर एव देवेन्द्रोसे सेवित वीरप्रभुने धमकी सिद्धिके 
टिए मन-वचन-कायकी शुद्धि द्वारा श्रावकके ब्रतोको नित्य अतिचारोके विना पाटन करते 
गभ ध्यानोका चिन्तवन करते, अपने पुण्यसे उपार्जित एव मनुष्यो ओर इन्भोसे समर्पित 
दिन्य ज्ञुभ महान्‌ मोगोको भोगते हुए कुमारकारीन खीराके साथ कुमारकार्के तीस वषं 
एक क्चणके समान पण किये । इस अवस्थामे वे जगन्नाथ सन्मतिदेव परम मन्दरागी रहे । 
अथात्‌ उनके हृदयमे कभी काम-राग जागत नही हज, किन्तु सासारिक विषयोसे उढसीन 
हो रहे ॥५७७-८०]। 
अथानन्तर कारुरुव्धिसे प्रसिति महावीर प्रथु किसी दिन चारित्रावरणीय कमेकि क्षयोप- 
शमसे स्वय ही अपने कोटिभवोके पूवं परिभ्रमणका चिन्तवन करके ससार, शरीर ओर 
भोगके कारणभूत द्रन्योमे उत्कृष्ट वराम्यको प्राप्त हुए ।!८१-८२॥ तब उन महाबुद्धिञ्ारी प्रभुके 
चित्तमे रलनत्रय धमे ओर तपर्चरणका करनेवाङा, तथा मोहशन्चका नाशक एेसा वितकं उतपन्न 
हुआ ।८३॥ अहो, तीन जगतूमे दुकंभ मेरे इतने दिन चारित्रके विना मूढ पुरुषके समान 
बृथा ही चरे गये ॥८४॥ पूबकार्वर्ती जो बृषभादि तीथकर थे, उनका आयुष्य बहुत था, 
इसटिए वे सासारिक सवं कायं कर सके थे । अव अल्प आयुबाटठे हमारे जेसोको सव कायं 
करना कमी उचित नही हे ।८५॥ नेमिनाथ आदि घीर-बीर तीथकर धन्य है किं जो अपना 
स्वल्प जीवन जानकर बार्काल्मे ही शीघ्र युक्ति-प्राप्रिके छ्िए तपोवनको चरे गये ८६] 
इसरिए इस ससारमे हितको चाहनेवाङे अल्पायुके धारक पुरुषोको सयमके विना कार्की 


१०० श्री-वीरवधंमानचरिते [ १० ८८- 


स्वद्पायुषो दिनान्यन्न गमयन्ति तपो विना । ये ते सीदन्व्यहो मूढा यमेन अर्तिता मुवि ॥८८॥ 
चिर च्रिक्ञाननेन्रोऽह मूढवत्सयमादृते । इयन्त कारुमाप्मक्न स्थितो गेदाश्रमे बुधा ॥८९॥ 

तेन क्ञानत्रयेणान्न कि साभ्य येन नक्ष्यते । क्मादि स्व पृथक्कृत्वा सुक्तिभोसुखपद्क जम्‌ ॥९०॥ 
ज्ञानस्य सत्फर तेषा ये चरन्ति तपोऽनघम्‌ । अन्धषा पिरूरु शो क्तानाभ्यासादिगो चर ॥९१॥ 
सचक्षुयं पतेत्कूपे तस्य चक्ुर्निरथंकम्‌ । यथा ज्ञानी पतेन्मोहकूये यस्तस्य तद्‌ चथा ॥९२॥ 
अज्ञानेन कृत पाप यत्तञ्छानेन सुच्यते । ज्ञानेन यल्छरत पाप तदन्न केन मुच्यते ॥९३॥ 

इति मत्वा कचित्पाप न काय जानशाछिमि । प्राणाप्यपेऽपि सप्राप्े मोहादिनिन्यकममि ॥९४। 
यतो मोहेन जायेते रष्द्रेषो हि दुरा । ताभ्या घोरतर पाप पापेन दुगतौ चिरम्‌ ॥९५॥ 
परिभ्रमणमप्यथं तस्माद्वाचामगो चरम्‌ । कमन्ते प्राणिनो हु ख पराधीना सुखच्युता ॥९६॥ 
मघवेति ज्ञानिभि पूवं हन्तव्यो मोहशाच्रव । स्फुरदेराग्यखङ्गन विश्वानर्थकर खर ।९७॥ 
सोऽप्यहो शक्यते जातु न हन्तु गृहमधिभि । तस्मात्तद्‌ दूरतस्त्याञ्य पापवद्‌-गृहबन्धनम्‌ ॥९८॥ 
सर्वानथंफरीमूत बारप्वेऽपि विचक्षणे । उन्मत्तयौवनस्वे वा धीरेसुकस्याक्तये यत ॥९९॥ 

त एव जगता पूज्या महान्तो घेयंशाछिन । निष्नन्ति यौवनस्था ये स्मर।रि सुष्टु दुजंयम्‌ ॥१००॥ 
यतो योपनमूपेन प्रेरिता मदनाद्य । पञ्चाक्चतस्करा यान्ति विक्रिया परमा सुवि ॥१०१॥ 
आयाते मन्दता यौवनराजे तेऽपि यान्प्यहो । मन्दता स्वाश्रयाभाव।जरापाशचेन वेष्टिना ॥१०२॥ 
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एक्‌ कला भी बिताना योग्य नही हे ॥८७॥। अहो, अल्प आयुके धारक जो मतुष्य तपके बिना 
जीवनके दिनोको व्यथं गवति है, वे मूढजन यमराजसे रसित होकर ससारमे ठु ख पाते 

॥८८) आश्चयं है किं तीन ज्ञानरूप नेत्रोका धारक ओर आस्मज्ञ भी भ मृढके समान सयमके 
बिना इतने काट तक वृथा गृहाश्रममे रह्‌ रहा हू ८९ इस ससारमे तीन ज्ञानकी प्रापिसे 
क्या साध्य ह जवतक कि कमौदिसे अपने स्वरूपको प्रथक्‌ करके मक्ति-लक्ष्मीका मुख-करुमलङ 
नही देखा जाये ॥२०॥। ज्ञान पनेका सफर उन्ही पुरुषोको हे जो कि निमेरु तपका आचरण 
करते दै। दृसरोका ज्ञानाभ्यासादि-विषयक क्ले निष्फरु है ॥९९१॥ जो नेत्र धारण 
करके मी दरूपमे पड, उसके नेत्र निरथक है । उसी प्रकार जो ज्ञानी मोहरूप कूपमे पडे, 
तो उसका ज्ञान पाना ब्रथा हे ॥९२।॥ जो पाप अज्ञानसे किया जाता है वह्‌ ज्ञानसे 
छूट जाता हे । किन्तु ज्ञानसे (जान करके) स्थि गया पराप ससारमे किसके द्वारा ष्ट 
सकेगा ? किसीके द्वारा मी नही दरूट सकेगा ॥९३॥ एेसा समञ्चकर ज्ञानालियो र प्राणाके 
जानेपर भी मोह-जनित निन्य कायक द्वारा कभी कोई पाप कायं नही करना चाहिए ॥९४॥ 
क्योकि मोहसे ही दुषेर राग द्वेष होते है, उनसे पुनः अतिधोर पाप होता ट तथा पापसे 
दुगंतिमे चिरकारु तङ परिभ्रमण करना पडता है ओर उससे सुख विमुक्त प्राणी पराधीन 
होकर बचनोके अगोचर अति भयानक दु.खोको पाते है ।(९५-९६॥ एेसा समश्चकर ज्ञानी 
जनोको पहटे मोहरूपी शतु स्फुरायमान वेराग्यरूप खड्गसे मार देना चाहिए, क्योकि वह 
दुष्ट समस्त अनर्थका करनेवाखा है ॥९७॥ अहो, वह मोहन गृहस्थोके धारा कभी नही 
मारा जा सकता है, इसिए पापकारक यह्‌ घरका बन्धन दृरसे ही छोड देना चाहिए ॥९८॥ 
यह्‌ गृह-बन्धन वाख्पनमे ओर उन्मत्त यौवन अवस्थामे सवं अनर्थोका कृरनेवाखा है, अतः 
धीर-वीर बुद्धिमानोको सुक्ति प्राप्तिके छिए उसका त्याग कर्‌ ही देना चाहिए ॥९९॥ वे ही 
पुरुष जगतूमे पज्यहे, ओरवे ही महाबेयंरारी दहै, जो कि यौवन अवस्थामे ही अति 
दुजेन कामशबरुका नाड करते दै ॥१००॥ क्योकि यौवनरूप भृषके दवारा प्रेरित हुए पचेन्द्रिय- 
रूपी चोर ससारमे परम विकारको प्राप्त होते है ॥१०१॥ यौवनरूपी राजाके मन्द पडनेपर 
अपने आभ्रयके अभावसे बृद्धावस्थारूपी पाके द्वारा वेष्टित होकर वे इन्द्रिय चोर भी 
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तस्मान्मन्ये तदवाह तपो दुष्करम्‌ जितम्‌ । दमन विषयारीणा युवमि क्रियते च यत्‌ ॥१०३॥ 
विचिन्प्येति महाप्राज्ञ सन्मति भरोञ्ञ्वरे हृदि । नि स्णरहो राज्यमोगादौ सस्प्रह शिवसाधने ।॥१०४॥ 
क राग।रसम गेह क्ञास्वा राज्यश्रिया समम्‌ । स्यक्तु तपोवन गन्तु प्रोद्यम परम व्यधात्‌ ॥१०५॥ 
इति छुभपरिणामाव्कालर्ब्ध्या च तीरथेट्‌ सकरुसुखनिधान प्राप स वेगसारम्‌ । 
मदनजनि तसोख्य योऽप्यञुक्त्वा कुमार इह दिशतु स चौरो मे स्तुत स्वा विभूतिम्‌ ॥१०६॥ 
वीरो वोरगणै स्तु +इच महितो वीरा हि वीर भिता 
वीरेणाच्र विधोयतेऽसिखसुख वीराय मूर्घा नम । 
वीराद्वीरपद्‌ मवेत्‌ त्रिजगता वीरस्य वीरा गुणा 
वीरे मा दधत मनोऽरिविजये श्री वीर वीर कर्‌ ।१०७॥। 


इति मद्ारक-श्रीसकलकीतिविरचिते श्रीवीर-वधंमानचरिते भगवत्कुमार- 
काल्वैराग्योत्पत्तिवणंनो नाम दरामोऽधिकार, ॥१०॥ 
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मन्दतारो प्राप्तो जाते है ॥१०२॥ इसलिए मै उसे ही परम दुष्कर तप॒ मानता हूँ जो कि 
युवावस्थावाले पुरूषोके द्वारा विषयरूप श्चन्रुओका दमन किया जाता है ।१०३॥ इस प्रकार 
विचार करके महाप्रज्ञा श्ाछी सन्मति प्रभु अपने उञ्ज्वछ हढयमे राज्यभोग नि स्प्रह्‌ (इच्छा 
रहित) हुए ओर शिव-सावन करनेके लिए सस्परह (इच्छावाे) हए ॥१०४। उन्होने घरको 
कारागार के समान जानकर राञ्यर<मीके साय उसे छोडने ओर तपोवन जानेके छिए परम 
उद्यम किया ॥ १०५] 

इस प्रकार शुभ परिणामोसे ओर काटर्ब्धिसे तीथकर प्रु काम जनित सुखको नही 
भोग करके ही समस्त सखोके निधानभूत उत्कृष्ट सवेगको प्राप हुए । इस प्रकारके वे वीर 
कुमार मेरे हारा स्तुतिको प्राप्न होकर सुश्च अपनी विभूति देवे ।॥१०६॥ 

वीर प्रभु बवीरजनोके द्वारा सस्तुत ओर पूजित है, वीर पुरुष वीरनाथके आश्चयको 
प्राप्त होते है, वीरकेद्ायही इस ससारमे समस्त सुख दिये जाते है, एेसे वीर प्रभुके छिए 
मस्तकसे नमस्कार है । बीरसे जगत्‌के जीवोको वीरपदप्राप्रहोतादहै, वीरके गुण भी वीर 
हे, वीरमे अपने मनको धारण करेवा मुन्चे हे श्री वीर मगवन्‌; शन्ुको जीतने के छिए 
कीर करो ।१०५७॥ 


इस प्रकार भदटरारक श्री सकलकीतिं विरचित श्री वीरवर्धमान चरि्मे भगवान्‌के कुमारकारमे 
वैराग्यकी उस्त्तिका वणेन करनेवाला दसर्वौं अधिकार समाप्त हुआ ॥१०॥ 


एकादशोऽचिकार. 


वन्दे वीर महावीर कर्मारातिनिपातने ! सन्मति स्वात्मकार्यादौ वधमान जगस्त्रये ॥१॥ 

अथ स्वामी महावीर स्ववैराग्यप्रबृद्धये । मचिन्तयद्‌नुप्रक्षा दाद्सेति जगदिता ॥२॥ 
अनित्याश्रणे स सारेकत्वान्यत्वसक्ञका । ततोऽद्युच्याखवौ सवराभिधो निजंरा तथा ॥३॥ 
रोकस्त्रिघाप्मको बोधिदुकंमो धमं एवे हि । द्विषडमेदा इमा प्रोक्ता अनु्रक्षा विरागदा ॥४॥ 
आयुनित्य यमाकान्त जरास्यस्थ च यौवनम्‌ । रोगोरगबिकू काय खसुख क्षणमङ्गरम्‌ ॥५॥ 
यक्किचिद्‌ दरे्यते वस्तु सुन्दर सुवनत्रये । कर्मोद्धव हि तस्सवं नद्येत्कारेन नान्यथा ॥६॥ 
यदायुदुंखम पुमा मवकोटिडतैरपि । श्षणविध्वसि रूत्योस्तप्का दुराश्चान्यवस्तुषु ॥७॥ 

यतो गर्मात्समारभ्य देहिन समयादिभि । नयति स्वान्तिक पापी यमो चिश्वक्षयकर ॥८॥ 
यद्योवन सता मान्य धम॑शार्मादिसाधनम्‌ । तदपि व्याधिषष्यादे क्षणाद्‌ यास्य यसक्षयम्‌ ॥*॥ 
यो यनस्था यत केचिद्‌ रागाग्निकवरीङृता । शुञ्जन्ति विविध दु ख चान्ये वन्दिगहे छता ॥१०॥ 
यस्याथं क्रियते क्म निन्य श्वभ्रादिसाघकम्‌ । नि सार तदपि प्रोक्त कुटुम्ब चच्चर यमात्‌ ॥९१॥ 
राज्यलक्ष्मीसुखादीनि चक्रिणामपि मूतर । अश्रच्छायोपमान्यन्र स्थिरता कान्यवस्तुु ॥१२॥ 


नि 0 0 कि [+ 


कमेरूप शचरुओके नार करनेमे महावीर, अपने आत्मीय काये आदिके साधनमे सन्मति 
ओर जगसत्रयमे वधमान एेसे श्री बीरप्रभुको वन्दन करता हूं ॥१॥ 

अथानन्तर महावीर स्वामी अपने वेराम्यकी बृद्धिके लिए जगत्‌-हितक्ारी अनित्य 
अशरण, ससार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि, आखव, सवर, निजरा, त्रिप्रकारात्मक लोक, 
बोधिदुरुम ओर धमनामवारी, वेराग्य-प्रदायिनी बारह्‌ अयुप्रेक्षाओका चिन्तवन करने 
टगे ॥२-४।] 

ससारकी अनिच्यताका विचार करते हए वे सोचने स्गे-प्राणियोकौ आयु नित्य 
ही--प्रतिसमय यमसे आक्रान्त हो र्हा है, यौवन वबृद्धावस्थाके मुखमे प्रवेश कर रहा हे, यह्‌ 
शरीर रोगरूपी सोपोका विछ हे ओर ये इन्द्रिय-सुख क्षणभगुर है ।५। इस तीन अुवनमे जो 
कुछ भी वस्तु सुन्द्र दिखती हे, वह्‌ सब कमे-जनित है ओर समय आनेपर नट हो जायेगी, 
यह अन्यथा नदी हो सकता ॥६॥ जब शतकोटि भवोसे भी अति दुर्म मनुष्योरी आयु 
मरसयुसे क्षणभरमे नष्ट हो जाती है, तब अन्य वस्तुओमे स्थिरताकी इच्छा करना दुरासामातर 
है ।॥७॥ क्योकि गभकालसे टेकर यदह विङ्वका क्षय करनेवाटा पापी यमराज प्राणी 
प्रति समय अपने समीपे जा रहा है ॥८॥ जो यौवन सज्नोके वमं ओर सुखका साधन 
माना जाता है, वह भी व्यापि ओौर स्यु आदिसे मेके समान क्षणभरमे क्षयको प्राप्रह्यो 
जाता है ॥९॥ यौवन अवस्थामे रहते हुए ही कितने मनुष्य रागरूपी अग्निक मास बन जाते 
है ओर कितने ही बन्दीगृहमे द्ध होकरके नाना प्रकारके ठु ख भोगते है ।।१०॥ जिस कुटुम्बक 
ए यह्‌ प्राणी नरक आदि दुगंतियोके साधक निन्य कमं करता है, वह छुटुम्ब भी यमसे 
म्स्त हे, चचख दे, अत ॒निसार कहा गया है ।॥११॥ इस भूतटपर जब चक्रवतियोके भी 
रान्यरक््मी ओर सुखादिक मेष छायके समान अस्थिर है तब अन्य वस्तुओमे स्थिरता कहं 
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विक्ञायेति क्षणभ्वसि जगद्वस्ूवलिक बुधा । साधयन्ति दुत मोक्ष निप्य निष्यगुणाकरम्‌ ॥१३॥ 

( अनिसव्यानुप्रक्षा ५) 
यथात्र निजनेऽरण्ये सिददष्टरान्तराच्छ्शि । न कोऽपि शरण जातु रग्सरत्यादेस्तथाङ्धिनाम्‌ ॥१४॥ 
यत सेन्द्रे सुरे सवेंशवक्रिविधयाधरादिभि । यमेन नीयमानोऽङ्गी क्षण त्रातु न शक्यते ॥१५॥ 
मणिमन्त्रादयो विश्वे कृर्स्नाश्वोषधराश्चय । व्यथींभवन्त्यहो नृणामागते सम्म खेऽन्त ॥ १६॥ 
दारण्या सद्बुधे प्रोक्ता जिना सिद्धाश्च साधव । सहगामी सता त्राता धर्मं केवकिभाषित ॥१७॥ 
तपोदानजिनेन्दरार्चाजपरलत्रयादय । विश्वानिष्टाघहन्तार शरण्या धमता भूवि ॥१८॥ 
शरण यान्ति येऽमीषा मवत्रस्ताङया बुधा । तेऽचिरात्तद्गुणानाप्य परा स्युस्तत्समा स्फुटम्‌ ॥१९॥ 
चण्डिकाक्षेत्रपारादीन्‌ य यान्ति शरण शटा । ते मस्ता सेगदु खौवै पतन्ति नरकाणेवे ॥२०॥ 
स्वेति वीधनै कार्या शरण्या परमेष्ठिन । तपोधर्मादय स्वस्य विश्वदु खान्तकारिण ॥२१।। 
तथानन्तगुणे पूर्णो मोश्चोऽनन्तसुखारर । विद्धि स्वस्य श्रण्योऽनु्यो रत्नच्यादिमि ॥२२॥ 

( अङरणानुपरेक्षा २) 
ससाये द्यादिमध्यान्तदूरङइचामव्यददिनाम्‌ । अनन्तोऽश्मस पूणं सान्ठो मन्यात्मना क्रचित्‌ ॥२२॥ 
सुखद खोमय माति ससारेऽत्र जडास्मनाम्‌ । अन्वह केवर दु ख ज्ञानिना च मतेनैखात्‌ ॥२४॥ 
यता यदेव मन्यन्ते विषयोप्य सुख जडा । तदेव चाधिक दुख विद श्वाञ्चाययधाजेनात्‌ ॥२५॥ 


[वि 


सम्भव है ॥१२॥ इस प्रार इस समस्त जगतको क्षण-विध्वसी जानकर ज्ञानी पुरुष सीघ्र हयी 
नित्य गुणोके भण्डाररूप स्थायी मोक्षका सायन करते है ॥१३॥ 
(यह अनिव्यानुप्रेक्षा है-१) 

जिस प्रकार निजंन वनमे सिहकी दाटोके बीचमे स्थित सृग-शचिश्चुका कोई शरण नही 
हे, उसी प्रकार प्राणियोको रोग ओर मरणसे वचानेके छिए कोई शरण नदी हे ॥१४। 
यमराजके द्वारा ठे जाये जानेवाठे प्राणीकी एक क्षण मी रक्षा करनेके ठ्ए सवं देव, इन्द्र, 
चक्रवर्ती ओर विद्यावरादि भी समथं नदी है ॥१५। अहो, मनुष्योको ठे जानेके छिए यमराजके 
सम्मुख आ जानेपर मणि-मन्त्राहिक ओर ससारको समस्त ओषधिराशियों व्यथं हो जाती 
है ॥१६॥ ज्ञानीजनोने अरहन्त जिन, सिद्ध परमात्मा, साधुजन ओर केवटि-भाषित बमं 
सज्ञनोके रक्चक ओर सखहगामी कदे दै ॥१७॥ ससारमे बुद्धिमानोके छिए तप, दान, जिनेन्द्र 
पूजन, जप, रत्नच्रय आहि ही शरण देनेवाटे ओर सवं अनिष्ट ओर पापोका नाशन करनेवाछे 
हे ॥१८11 ससारके दु.खोसे त्रस्त चित्त-जो पण्डितजन उक्त अरहन्त आदिके रारणको प्राप्र 
होते है, वे शीघ्र ही उनके गुणोको प्राप्र होकर नियमसे उनके समान हो जाते है ॥१९॥ जो 
मूखं चण्डिका ओर क्षेत्रपाल आव्कि शरण जाते है, वे रोग-ढु ख आदिके समूहसे पीडित 
होकर नरकरूप समुद्रमे गिरते है ॥२०॥ एेसा जानकर ज्ञानीजनोको अपने समस्त दुःखोके 
अन्त करनेवाठे पचपरमेष्ठी ओर तप-घमाडिका शरण ग्रहण करना चाहिए ॥२१॥ तथा अनन्त 
गुणोसे परिपूणं ओर अनन्त खखोका ससुद्र एेसा मोक्ष रत्नत्रय आदिक द्वारा सिद्ध करना 
चाहिए, वही आस्माफो चरण देनेवाखा हे ॥२२॥ 








( अशरणानुप्रक्षा-२ ' 
यह ससार अभव्य जीवोके किए आहि, मध्य ओर अन्तसे दूर है, अर्थात्‌ अनादि. 
अनन्त है ओर अनन्त दु खोसे भरा हुआ हे । किन्तु भग्यजीवोकी अपेश्चा वह्‌ छान्त हे ।।२३॥ 
मूखंजनोके ठिए इस ससारमे सुख ओर दुःख दोनो प्रतिभासित होते है । किन्तु ज्ञानियोको 
तो वुद्धिके बरसे केव दु.खरूप ही प्रतीत होता हे ॥२४॥ जड बुद्धिवाछे खोग जिस विषय- 
जनित सुखाभासको सुख मानते है, ज्ञानीजन उसे नरकादि दुगंतियोके कारणभूत पापोका 
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दरभ्यादिभ्रमणे पञ्चप्रकारा च मवारवीम्‌ । दु खन्याघ्रादिससेग्या मीमा खतस्करैश्रंताम्‌ ॥२६॥ 
सवेंऽङ्धिनधिर भ्रेमुभ्रंमस्ति गलके ता । कर्मारिभिभ्रेमिष्यन्ति हेति रलत्रयादते ॥२७॥ 
न गृहीता न मुक्ता ये पुद्गखा खाङ्गकमेभि । न रथुस्तेऽत्र भवानन्तान्‌ ्रमद्धिविश्च जन्तुमि ॥२८॥ 
विध्यते स प्रदरे न यन्नोस्पन्ना शृता न च । सर्वेऽद्िनो भरमन्तोऽसख्यप्रदेशेऽखिरेऽत्र खे ॥२९॥ 
उत्सपिण्यवसपिण्योनस्प्यिक समयोऽत्र स । यत्र जाता व्यय प्राप्ता बहशो नाखिराङ्खिन ॥३०॥ 
चतुर्गतिषु सा योनिनं स्याद्या छृप्स्नदेहिभि । न नीता नोज््िता सुक्त्वा विमानानि चतुदंश ।३१॥ 
मिथ्यादिप्रव्ययै सक्षपञ्चाशत्सख्यके खरे । दुष्कर्माण्यनिश्च जीवा भ्रमन्तोऽत्राजंयस्यहो ॥३२। 
इत्यनासाद्य य धर्म श्रमन्त्यत्र सदाङ्गिन । मवश्च बहुयज्ञेन मवभीता मजन्तु तम्‌ ॥३३॥ 
धर्मेणानन्तश्चर्माडच निर्वाण दु खदूरगम्‌ । यलाद्रलत्रयेणाञ्चु शमेकामा श्रयन्प्वहो ।३४॥ 

( ससारानुपरक्षा ३) 
एकाकी जायते प्राणी ह्येको याति यमान्तिकम्‌ । एको भरमेद्धवारण्य चैर भुडक्तंऽसुख महत्‌ ॥३५॥ 
एको रोगादिमिर््॑स्तो रभते ती्रवेदनाम्‌ । तदश नैव गृह्णन्ति पदयन्त स्वजना क्रचित्‌ ॥२६॥ 
यमेन नीयमानोऽङ्खो कुव न्नाकरन्द सुख्वणम्‌ । एकाको शक्यते त्रातु क्षण जातु न बन्दुभि ॥३७॥ 





उपाजन करनेसे भारी दु.ख मानते दै ॥२५)॥ दु खरूपी व्याघ्रादिसे सेवित, भयानक ओौर 
इन्द्रियविषयरूप चौरोसे भरी हुई द्रव्य, कषित्रादिरूप पाँच प्रकारकी ससाररूप गहन अट वीमे 
सभी प्राणी रत्नत्रयव मेके विना द्रव्य, क्षित, कार, भव, ओर भावरूप पच प्रकारके परावतेनोके 
द्वारा कमंशच्रुओसे गला पकड हुण्के समान भूतकाटमे धूमे है, वतंमानकालमे घूम रहे है 
ओर भविष्यकारमे घूमेगे ॥२६-२७॥ इस ससारमे अनन्त भवोके भीतर परिभ्रमण करते हुए 
सभी प्राणियोने अपनी इन्द्रियो ओर क्मोकि रूपसे जिन पुद्गर परमाणुओको महण न किया 
हो ओर छोडा न हो, एेखा कोई पुद्गर परमाणु नही है । अथात्‌ सभी पुद्‌गर परमाणुओको 
अनन्त बार रीर ओौर कर्मरूपसे ग्रहण करके छोडा है । यह द्रव्यपरिवतेन है ।२८॥। इस 
असख्यप्रदेशी खोकाकाद्मे ठेसा एक भी प्रदेश शेष नही हे, जहोपर परिभ्रमण करते हुए सभी 
प्राणियोने जन्म ओर भरण न किया हो | यह क्षेत्रपरिवतेन ह ॥२९॥ उत्सर्पिणी ओर अव- 
सर्पिणी काटका एेसा एक भी समय नही वचा है, जिसमे सभी प्राणियोने अनन्त वार जन्म 
न छखियाहो ओर मर्णकोन प्राप्न हुए हो । यह्‌ कार्परिवतन हे ।[३०॥ देवखोकके नो अनुदिड 
ओर पोच अनुत्तर इन चोदह विमानोको छोडकर शेष चारो गतियोमे ेसी एक भी योनि 
सष नदी है, जिसे कि समस्त प्राणियोने अनन्त वार प्रहणन किया हो ओर छोडान ह्ये । 
यह भवपरिवतन हे ॥३१॥ अहो, ये ससारी जोव मिथ्यात्व, कषायाडि सत्तावन प्रत्ययरूप 
दु्टोके द्वारा परिभ्रमण करते हुए निरन्तर दुष्कर्मोका उपाजन करते रहते है । यह भाव- 
परिवतंन हे ॥३२॥ इस प्रकार जिस सद्-वमेको नदी प्राप्न कर प्राणी इस ससारमे सदा रमण 
करते रहते है, उस ससार-नाशचक सदू-धमेको भव-मयभीत पुरुष बहुयत्नके साथ सेवन 
कर ॥२३॥ सुंखके इच्छुक दे भग्यजनो, ठु खोसे रहित ओर अनन्त सुखोसे परिपूणं शिवपदको 
रीघ्र पानेके छिए रस्नत्रयरूप वमेका आश्रय करो ॥३४॥ 
( ससारानुप्रक्षा-३ ) 
ससारमे यह प्राणी अकेटा ही जन्म टेता है ओर अकेा ही यमके समीप जाता है, 
अकेढा ही भव काननमे भ्रमण करता है ओर अकेटा ही मह्‌ादु.खको भोगता है ॥३५। जव 
रोगादिसे पीडित यह प्राणी तीव्र वेदनाको पाता है, उस समय देखते हुए भी स्वजन-बन्धुगण 
कही भी उस वेढनाका अश्चमात्र भी हिस्सा नदी बोट सकते है ॥३६॥ यमके द्वारा ठे जाया 
हुआ यह्‌ अके प्राणी जब अत्यन्त करुण विलाप करता जाता है, उस समय बन्धुजन एक 
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एको य कुरते पाप स्वस्य दुग॑तिकारणम्‌ । निन्ये साव्यं साचे स्वपरीवारद्द्धये ॥३८॥ 
तत्फरेन स एवान्र प्राप्य श्वश्रादिदु्गेती । युनक्ति परम दु ख तेनामा न जनोऽपर ॥३६९॥ 
उपाज्यैको महत्पुण्य जिनेन्द्रादिविभूतिदम्‌ । दक्तपोज्ञानन्रत्तायैस्तद्धि पाकेन धीधनं ॥४०॥ 
सुडक्ते प्यक्तोपम सौख्य स्वर्गादिसुगतौ महत्‌ । आसाद्य महती्भूतीर्नापर कोऽपि तत्सम ॥४१॥। 
एको हस्वा स्वकर्मारीस्तपोरलत्रयादिमि । अनन्तसुखस पन्न याति सोश्च सवातिग ।॥४२॥ 
इत्येकत्व परिज्ञाय सवत्र स्वस्य धीधना । एक चिदात्मक नित्य ध्यायन्तु तत्पदाप्तये ॥४३॥ 
( एशृत्वानुप्रक्षा ४ ) 
न्यस्त्व स्वात्मनो चिद्धि जन्म्प्यादिषु स्फुटम्‌ । स्वज्ञकमसुखादिभ्यो निश्वयाद्राखसिखाङ्धिनाम्‌ ॥४४॥ 
जन्या माता पिताप्यन्योऽन्येऽनो सर्वेऽपि बान्धवा । स्त्रीपुच्राद्याश्च जायन्ते क्म॑पाकान्नगस्त्रये ॥४५॥ 
सहज वपुराप्मोय परथग्यत्र विलोक्यते । साश्चान्खव्यादिके तत्र कि स्वकीय गृहादिकम्‌ ॥४६॥ 
आत्मन स्यात्परृथग्भूत मन पुद्गरुकमंजम्‌ । सकल्पजारूपूणं च निरचयेन वचो द्विधा ॥४७॥ 
कर्माणि कमेकार्याणि सुखदु खान्यनेकश । जीवाचान्यस्व रूपाणि भवन्ति परमाथत ॥४८॥ 
इन्द्रिये थं पदार्थादीन्‌ जीवो जानाति तस्चत । तेऽपि क्तानाप्मनो भिन्ना चिक्ञेया पुद्गरोद्धवा ॥४९॥। 
रागद्वेषादयो मावा वतन्ते येऽस्य तन्मया । तेऽपि कमकरा कमंमवा जीवसया न च ॥५०॥ 
क्षणमर मी रक्षा करनेके छिए कभी समथ नही है ॥३७) यह अकेडा प्राणी अपने परिवारकी 
बृद्धिके डिए निन्य सावद्य हिसादि पापकायेकि दयारा अपनी दुगेतिके कारणभूत जिस 
पापकमेका उपाजन करता है, उसके फटसे वह्‌ यर्होपर ही अनेक प्रकारके दु.खोको पाकर 
परभवमे नरकादि दुगेतियोके महादुःखोको भोगता है, उसके साथ दूसरा कोई जन उस 
दुःखको नही भोगता हे ॥२८-३९॥ कोई एक बुद्धिमान्‌ मनुष्य सम्यग्दशंन, ज्ञान, चारित्र, तप 
आदिके द्वास तीथेकरादिकी विभूति देनेवाखा महान्‌ पुण्य उपाजन करके उसके परिपाकसे 
स्वगं आदि सुगतियोमे भारी विभूति पाकर अनुपम सुखको भोगता है, उसके समान दूसरा 
कों महान्‌ पुरूष नही है ॥४०-४१॥ यह अकेा ही जीव तपश्चरण ओौर रल्नत्रय-धारणादिके 
दवारा अपने कमे-शन्रुभोका नाञ्च कृर ओर ससारके पार जाकर अनन्त सुखसम्पन्न मोष्षको 
प्राप्त करता ह ॥४२॥ इस प्रकार ससारमे सवत्र जीवको अका जानकर हे बुद्धिश्चालियो; 
आप रोग उस शिवपदके पानके छिए नित्य दही अपने एक्‌ चेतन्यस्वरूपास्मक आव्माका 
ध्यान करे ॥४३॥ 
(एकत्वानुप्रक्षा ४) 
हे आत्मन्‌, तुम अपनी आत्माको जन्म-मरणादिमे सखष्टतः सवं प्राणियोसे अन्य 
समश्चो, ओर निश्चवयसे अपने श्चरीर, कमं ओर कम-जनित सुख-दुःखादिसे भी भिन्न समश्चो 
॥४४॥ इस त्रिभुवनमे माता अन्य है, पिता भी अन्यद ओरये सभी बन्धुजन अन्य है। 
न्तु कमेके विपाकसे ये स्ी-पुत्र आदिके सम्बन्ध होते रहते है ॥४५॥। सरणके समय जन्म- 
कारसे साथ आया हुआ अपना यह शरीर ही जव साक्षान्‌ प्रथक्‌ दिखाई देता हे, तव स्पष्ट 
रूपसे भिन्न दिखनेवाङे घर आदिक क्या अपने हो सकते है ? कभी नही ॥४६। पौद्गलिक 
कमंसे उत्पन्न हुआ यहं द्रव्य मन ओर अनेक प्रकारके सकल्प-विकल्प जारसे परिपूणं यहं 
तेरा भावमन, तथ द्रव्यवचन ओौर भाववचन भी निरचयसे तेरी आव्मासे सवथा भिन्न 
है । इसी प्रकार ज्ञानावरणादि कमं ओर कमेकि कायं ये अनेक प्रकारके सुख-~दु.खादि भी 
परमार्थतः जीवसे भिन्न स्वरूपवाडे है ॥४७-४८॥ यह्‌ जीव जिन इन्द्रियोके दारा इन बाह्य 
पदार्थोको जानता है, वे इन्द्रियों मी पुद्गर कंसे उत्पन्न हुई है, अत. इन्हे भी अपने ज्ञान 
स्वरूपसे भिन्न जानना चाहिए ॥४९॥ जीवके भीतर जो राग द्वेषादि भाव हो रहे है ओर 
१४ 
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इत्याद्यन्यतर वस्तु य्किचित्कमंज भवि । त्सर्वं तस्वतो ज्ञेय पृथग्मृत निजात्मन ॥५१॥ 
वहू्तेनात्र किं साध्य दग््ञानादिगुणान्‌ परान्‌ । तत्तन्मयान्‌ विहायान्यत्स्वकीय जातु नो भवेत्‌ ।५२॥ 
वपुरादेविदिस्वेव्यन्यस्व स्वस्य चिदादमन । ध्यान कुवन्ति योगीन्द्रा यल्ञाव्कायादिहानये ॥५६३॥ 

( अन्यव्वानुप्रक्षा ५) 
छयकशोणितमत यप्पूरित सप्तधातुमि । विष्टायछ्ुचिवस्स्वोधेस्तदङ्ग को मजेरसुधी ।।५४॥ 
ष्ुषिपालाजरारोगाश्नयो यत्र ज्वखन्स्यहो । तत्र कायङ्कटीरे कि निवास शस्यते सताम्‌ 11 ५५। 
वसन्ति यत्र रागद्रेषकषायस्मरोरगा । तच्र गान्रबिखे निप्य ज्ञानी क स्थातुमिच्छति ॥५६॥ 
कायोऽय केवर पापी स्वेन नाश्चुचितन्मय । किन्तु सुगन्धिवस्त्वादीन्‌ स्वाभितानपि दृषयेत्‌ ॥५७॥ 
मातङपारओ़े चद दम्य किचिन्न द्द्यते । चर्मास्थ्यादीन्‌ विना तद्र द्सवशङ्ग मण्डितेऽपि च ॥५८॥ 
पोषित शोषित चैतद्धस्मराल्िर्मविष्यति । यद्यवरय वपुस्तर्हिं तपसे शोषित वरम्‌ ॥५९। 
यतोऽय पोषित कायो दत्ते रोगाच्यदुगेती । शोषितस्तपसामुत्र दाता स्वमुक्तिसप्सुखान्‌ ॥६०॥ 
यद्यनेनापवित्रेण पवित्रा गुणराश्चय । कैवल्याद्या प्रसिद्धयन्ति तच्कार्ये का चिचारणा ।॥६१॥ 
विदिष्वेतिं शरीरेणानिव्येन विमलाप्ममि । साध्यो मोक्षो दुत नित्यस्प्यक्स्वा तप्सभव सुखम्‌ ॥६२॥ 





जिनमे यह जीव तन्मय दहो रहादहै, वे भी कमे-जनित ओर नवीन कमंबन्ध-कारक विभाव 
हे, अतः पर है । वे जीवमय नही है ॥५०॥ इत्यादि रूपसे कमे-जनित जो कुछ भी वस्तु 
ससारमे विद्यमान है, बह सव वास्तवमे अपनी आत्मासे सवथा भिन्न जानना चाहिए 
॥५१॥ इस विषयमे बहत कहनेसे क्या साध्य है, सम्यग्दशन-ज्ञानादि आत्मके स्वाभाविक 
तन्मयी उत्तम गुणोको छोड करके ससारमे कोई भी वस्तु अपनी नही हे ॥५२) इसरिए 
योगीरवर शरीरादिसे अपने चेतन आत्माको भिन्न जानकर काय आदिक विनाश्चके लिए 
शुद्ध चेतन आत्माका ध्यान करते है ॥५२॥ ८ 
(अन्यत्वानुप्रक्षा ५) 
जो शरीर माता-पिताके रज-वीरयसे उत्पन्न हुजा है, सात धातुओसे भरा हभ हे, 
विष्टा आदि अ्युचि वस्तुओके पुजसे परिपृणं है, उस शरीरको कौन बुद्धिमान्‌ पुरुष सेवन 
करेगा ॥५४॥ अहो, जिस शरीरम भूख-प्यास, जरा-रोग आदि अग्नियं सदा जरती 
रहती है, उस शरीररूप कुटीरमे सञ्जनोका निवास क्या प्र्सनीय है १ कभी नदी ॥५५॥ 
जिस शरीरशूपी विख्मे राग, द्वेष, कषाय ओर कामरूपी सपं नित्य निवास करते है, वह 
कोन ज्ञानी पुरुप रहनेकी इच्छा करेगा ९ कोई मी नही ॥५६॥ यह पापी शरीर केव स्वय 
ही अगुचि ओर अशुचिमय नही है, किन्तु अपने आश्रये अनेवाठे सुगन्ी केर, कपूर 
आदि द्रन्योको भी दूषित कर देता हे ॥५७॥ जैसे भगीके विष्टापात्रमे कु भी रमणीय वस्तु 
नही दिखाई देती है, उसी प्रकार चम-मण्डित इस सर्वागमे भी हडधी, मास, रक्त आदिके 
सिवाय कोई रम्य वस्तु नही दिखाई देती है ॥५८॥ खान-पानादि पोषण किया गया ओौर 
तपरचरणादिसे शोषण किया गया यह्‌ ्चरीर अन्तमे अग्निसे जकर अवद्य ही राखका 
टेर हो जायेगा, यदि यह्‌ निरिचत दै, तव तप छिए सुखाया गया यह्‌ शरीर उत्तम है ॥५९॥ 
क्योकि पोषण किया गया यह्‌ शरीर इस जन्ममे रोगादिको ओर परभवमे दुरगतियोको देता 
हे । शन्तु तपरे हारा सखाया गथा यह शरीर परभवमे स्वगं ओर युक्तिक उत्तम सुखोको 
देता हे ॥६०॥ यदि इस अपवित्र श्चरीरफे द्वारा केवटङ्ञानादि पवित्र गुणराशियों सिद्ध होती 
है, तब इस यमे विचार क्रनेकी क्या बात है ॥६१॥ एेसा जानकर इस अनित्य शरीरस 
निमे आत्माओको निस्य मोक्ष शरीर-जनित सुख छोडकर सिद्ध करना चाहिए ॥६२॥ 


१ ब स्वेदुना। 
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अपवित्रेण देहेन कस्स्नकम॑मछातिग । पविच्रो विदुषे कायं स्वाव्मा दुकूचित्तपोजके ॥६३॥ 
( अ्च्यनुप्रक्षा & ) 
रागाय रागिणो यच्च प्रयाति पुद्गख्बज । क्म॑रूपेण स ज्ञेय जाशखवोऽनन्तदु खद्‌ ॥६४॥ 
सचड्द्र च यथा पोत मजत्यब्धौ जलागमे । तथा कर्माखिवे प्राणी हछयनन्ते मवसागरे ॥६५॥ 
दुम॑तोस्थ ऊुमिथ्याप्व पञ्च वानथं मन्दिरम्‌ । अविरप्यो हविषडमेदा प्रमादास्त्रिकूपञ्चधा ॥६६॥ 
महापापाकरीमता कषाया पञ्चयिशति । योगा पञ्चद्रोतेऽत्र भ्रल्यया दुरा खल्7 ॥६७॥ 
सम्यग्वृत्तसुयलाचायुधेस्तीक्ष्णेसुंुष्चुमि । इवारय प्रहन्तम्या कर्माखवनिवन्धना ॥६८॥ 
कर्मागममह द्वार निरोद्धु ये क्षमा न हि । ङवंन्तोऽपिं तपो घोर जातु तेषा न निचरंति ॥६९। 
यै स्वकर्माखवो रुद्धो ध्यानाध्ययनसयमै । तेषा समीहित सिद्ध कि साध्य कायदण्डने ॥७०॥ 
यावत्कर्माखवो योगाजायते चश्चराप्मनाम्‌ । तावन्मोक्चो न तस्सङ्खाद्‌वधेते भवपद्धति ॥।७१॥ 
मप्वेव्यादौ सुयत्नेन र्द्ध्वा सर्वाञ्युभाखवम्‌ । रलत्रयञ्चुभध्यानैस्तत प्राप्य चिदाव्मन ॥५७२॥ 
निविकस्प महद्ध्यान छसस्नक्मरिघातकम्‌ । छमाखवान्‌ स्वमोश्चाय निराङ्वंन्ति योगिन ॥७३॥) 
( आखवानुप्रश्चा ७ ) 
योगै कर्माखव द्वारनियेध क्रियतेऽत्र य । सुनिभिवरत्तगुप्प्याचं सवर स शिवभ्रद्‌ ॥७४।॥ 
त्रयोदश्षविध चत्त सद्धर्मो दद्भेदभाक्‌ । अनुग्रक्षा द्विषडभेद परीषहमदाजय ॥७॥ 
ए 
अतः ज्ञानियोको इस अपवित्र देहसे भिन्न, सवं कर्म-मरसे रहित, अपना आत्मा दरोन-ज्ञान- 
तपरूप जूके द्वारा पवित्र करना चाहिए ॥६३॥ ध 
(अश्यन्यनुप्रक्षा-&) 
जिस रागवाले आत्मामे रागादिभावोके द्वारा पुद्गरूपिण्ड कमरूप होकरके आता है, 
वह्‌ अनन्त दु खोर देनेवाखा आस्रव जानना चाहिए ॥६४॥। जिस प्रकार चछिद्रयुक्त जहाज 
समुद्रमे इव जाता हे, उसी प्रकार कमेकि आसर वसे यह्‌ प्राणी भी इस अनन्त ससार-सागर- 
मे इता है ॥६५॥ कमेकि इस आसखरवके कारण अनर्थोका स्थान, दुमंतोसे उतपन्न हुआ पाच 
प्रकारका मिभ्यात्व हे, छह प्रकारकी इन्द्रिय-अविरति ओर छह प्रकारक प्राणिअविरति, 
पन्द्रह प्रकारका प्रमाद, महापापोङी खानिरूप पचीस कषाय, ओर पन्द्रह योग है । ये सभी 
क्मीसवके कारण दहै, जो दु खसे दुर किये जाते है ओर दुजेन है ।॥६६-६॥ मोक्षाभिखाषी 
जनोको चादिए कि वे इन कमाखवके कारणोका शचरुजोके समान सम्ग्देनः ज्ञान, चारितं 
आदि तीक्षण अस्त्रोके द्वारा प्रयत्नके साथ विनाश करे ॥६८॥ जो पुरुष॒ घोर तपको करते 
हुए भी केकि अनेके इन महाद्वारोको रोकने मे असमथ है, उनकी कभी निरेति (युक्ति) 
नही हो सकती ह ।॥६९॥ जिन पुरुषोने ध्यान, अध्ययन ओर सयमके द्वारा अपने कमाखव- 
को रोक दिया है, उना मनोरथ सिद्ध हो चुका है । फिर उन्हे शरीरको कृटेश पर्ुचानेसे 
क्या साध्य हे ? ।७०॥ जबतक चचरू आद्माओके योगसे कमव हो रहा हे, तबतक 
उनको मोक्ष नही मि सकता । शन्तु आखवके सगसे उनकी ससार-परम्परा ही बढती ह 
॥७१॥ एेला समश्चकर योगीजन सवसे पढे सुप्रयल्नसे सबं अशुभ आसखवोको रोक करके 
रप्नत्रय ओर श्युभध्यानके द्वारा चेतन आत्मस्वरूपको प्राप्त करते है । तत्पञ्चात्‌ सवं कमं- 
सन्रुओके घातक निर्विफल्प परमध्यानको धारण करके आ्माके मोक्षके ठिए शुम आस्लवको 
भी व्याग देते है ।७२७३॥ 
( आसरवानुप्रक्ना ७) 
मुनिजन योग, चारित्र, गुण्ति आदिक द्वारा जो कमक्लवके द्वारका निरोध करते है, 
वह्‌ मोक्षका देनेवाटा सवर है ॥७४॥ कर्माख्लवको रोकनेके कारण इस प्रकार दै-पोंच 


१७५८ श्री-वी रवधंमानचरिते [ ११७६- 


सामायिकादिचास्तरि पञ्चधा शरिनिमेरुम्‌ । धमम॑द्युङ्कखुमध्यानन्ञानभ्यासाद्यो वरा ।\७६॥ 
एते सुनीश्वरे सेव्या कर्माखिवनिरोधिन । हेतव सवरस्योचेजगस्सारा प्रयलत ॥७७।॥) 
कर्मणा सवरो येषा योगिना प्रत्यह पर । निजंरा सुतपो मोक्षास्तेषा स्यु सद्गुणा स्वयस्‌ ५७८॥। 
सहन्तश्च तप देश कतुः दुष्कमं स वरम्‌ । अशक्ता ये ्रतास्तेषा सुक्तिवा निमेरा गुणा ॥७९॥ 
सवरस्य गुणानिष्थ ज्ञाखा मोक्षोवसुका सदा । दुकचिदद्रत्तादि सदयोगै कुर्वीध्व सवंथान्न तम्‌ ।८०॥ 
( सवरानुप्रक्षा < ) 
प्रागजितविधोना य क्रियते तपसा क्षय । निजरात्राविपाका सा यतीना श्िवकारिणी ।८१॥ 
जायते क्म॑पाकेन निजेरा याखिरात्मनाम्‌ । स्वभावेनात्र सा हेया सविपाकान्यकमेदा ॥८२॥ 
विधीयते तपोयोगेय॑था यथा स्वकर्मणाम्‌ । निजा याति सुक्ितिश्रीमुने पादवं तथा तथा ॥८३॥ 
जायते निर्जरा पूर्णा यदैव त्सनकम॑णाम्‌ । तपसात्र तदैव स्याद्योगिना सुक्तिसङ्गम ॥८४॥ 
विरवशमंखनी सारा सुक्तिरामाम्बिका परा । अनन्तगुणदा सेव्या तीथेनधैगेणाधिपे ॥८५॥ 
सर्वाहर्मातिगा पुसा मातेव हितकारिणी । निजरा त्रिजग्पूज्या विज्ञेया मवनाशचिनी 11८ ६ 
इत्येतस्य गुणान्‌ जास्वा तपो घोरपरीषहै । सवेयतेन कार्या सा मवमीते रहिवाष्षये ॥८७।। 
( निजरानुप्रक्षा ९ ) 





महाबत, पोच समिति ओर तीन गुप्तिरूप तेरह प्रकारका चारित्र, उत्तम क्षमादिरूप दश 
प्रकारका धमं, अनित्यादि बारह अलुप्रक्षा, क्षुधादि-बाई्स महापरीषदहोका जीतना, सामायिक 
आदि पाँच प्रकारका चन्द्रतुल्य निमे चारित्र-परिपाखन, धमजञुक्छरूप श्ुभध्यान ओौर 
उत्तम ज्ञानाभ्यास आदि । कमौस्वके रोकनेवाछे ओर जगतमे सार ये सभी सवरके 
उस्कृष्ट कारण सुनीरवरोको प्रयत्न पूवक सेवन करना चाहिए ॥७५-७७। जिन योगियोके 
आनेवले कर्मोका प्रतिदिन परम सवर है ओर तपसे सचित कर्मोकी नि्जराहयोरही ह, 
उनको मोक्ष ओर सद्‌-गुण स्वय प्राप्न होते है ॥७८॥ जो रोग तपके क्टेद्यको सहन करते हुए 
भी दुष्कर्मोका सवर करनेके किए असमये है, उनकी सुक्ति कहँ सम्भव है ओर निम 
सद्-गुण पाना भी कसे सम्भव हे ॥७९)॥ इस प्रकार स वरके गुणोको जानकर मोक्षके छिए 
उपसुक पुष सम्यग्दशेन ज्ञानः चारित्रादि सदयोगो दवारा सदा सवं परकारसे कर्मोका सवर 
कर ॥८०॥ 
( सवरानुप्रक्षा ८ ) 

पुबेकाठमे उपाजित कर्मोका तपके द्वारा जो क्षय किया जाता है, वह शिव पद प्राप 
करनेवारी अविपाक निजंरा योगियोके होती है ॥८१॥ क्म॑की विपाककाल्के द्वारा सभी 
ससारी प्रणियोके जो स्वभावत कम-निजंरा होती है, वह सविपाक निर्जरा है । यह्‌ नवीन 
कमेबन्ध कराती हे, अत त्थागनेके योग्य ह ॥८२॥ तपोयोगोके द्वारा जैसे-लैसे अपने 
कर्मोकी निजरा की जाती है, वेसे-वेसे ही सुक्तिछ्ष्मी तपस्वी सुनिके पास आती जाती हे 
॥८२॥ तपसे जब ही सवं कर्मोकौ पूणं निजेरा हे, तब ही योगिजनोको मुक्तिका सगम हो 
जाता हे ॥८४॥ यह्‌ निजेरा सवं सुखोरी खानि है, सुक्तिरामाकी माता हे, परम सारभूत दहः 
अनन्त गुणोको देनेवाली ह, तीथनाथो ओर गणनाथोके द्वारा सेवन की जाती है, सर्वं दु खो- 
कानार करती है, माताके समान मुष्योक्ी हितकारिणी त्रिजगतपूञ्य है ओर ससारको 
नाज्ञ करनेवाटी है, एेला जानना चाहिए । इस प्रकार इस निजराके गणोको जानकर भव- 
भय-भीत ज्ञानीजनोको मोक्षपरा्तिके ए घोर तपरचरण ओर परीषह-सहनके द्वारा सर्वं 
प्रयत्नसे इस कम-निजेराको करना चाहिए ॥८५-८७॥ 

( निजरानुप्रक्षा ९} 


११ १५०२ ] एकादशोऽधिकार १०९ 


षड द्रव्या यत्र रोक्यन्ते स खोकस्त्रिविबो मत । अधोमध्योध्वंभेदेनाछ्रत्निम शाडवतो महाय ॥८८॥ 
सक्षरञ्जम्रभेऽस्याधोमागे रलनप्रमादिरा । स्यु उवश्रमया स्तविरवदु खाद्भाकरा ॥८९॥ 

तासु स्यु पटलान्येकोनपञ्नाशच्च सम्रहे । चतुर्भिरयिकाद्ीतिरक्षाणि दुर्बिङान्यपि ॥९०।। 

तेषु ये भ्राग्भवे दुष्टा महापापविधायिन । ऋूरकमरता निन्या सक्चन्यसनसेविन ॥९१॥ 
महामिभ्यामतासक्ता आपन्ना नारक्तौ गतिर्‌ । वाचामगोचर दुखते कमन्ते परस्परम्‌ ।९२॥ 
छेद्नैर्विविधाकारिस्ताडनेदच कदर्थ॑नै । दूखादियेहणेस्तीनं छ्तष्णादिपरीषह ।९३॥ 

जम्बूदरोपादयो दीपा रवणोदादयोऽ्धय । अस ख्या मेरव पञ्चतुङ्धास्त्ररात्रादय ॥९४॥ 
विशतिगंजदन्ता विजयार्ध शतसप्तति । वक्षाराख्या अशीतिश्चतुरिष्वाकारपवंता ॥।९५॥ 

दृश ुरुहुमा मानुषोत्तरेण सहो्जिता । साधंद्रीपद्वये सन्ति जिनधामादिमूषिता ॥९६॥ 

विषयाद्च नगयः सक्षव्याधिकशतग्रमा । चतुर्गतिषु सुकंत्यम्बास्त्रिपञ्चकमभूमय ॥९७॥ 

जनन्यो विरवभोगाना त्रिशद्मोगधरा परा । महानद्यो विभङ्ास्च हदा ऊण्डादयो वरा ॥९८॥ 
विज्ञेया आगमे दक्षे षड्देवी कमराद्य । अन्न नन्दीङ्वरे द्वीपेऽज्ञनाचद्यय्वर्विन ॥९९॥ 

दवि पञ्चाशत्ससु्ृष्टा सर्वदेवनमस्कृता । सन्ति ये श्रीजिनागारास्तान्‌ सदा प्रणमाम्यहम्‌ ॥१००॥ 
चन्द्रा सूर्या ग्रहास्तारा सनक्षत्रा जसख्यका । आयु कायर्धिशर्मायर्ज्योतिष्का पञ्चधेस्यहो ॥१०१॥ 
मध्येऽमीषा विमानाना सर्वेषा स्युर्जिनाख्या । हेमरत्नमया सार्चा एतान्नौमि सहाचंया ।१०२॥ 


जहपर जीवादि छदो द्रव्य अवलोकन किये जाते है, वह छोक कहा जाता हे 1 यह 
खोक अक्रत्रिम, शाङवत ओर महान्‌ हे । तथा अवोलोर, मध्यटोक ओर उध्वंटोकके भेदसे 
तीन प्रकारका हे ॥८८॥ इत छोकके सात राजु प्रमाण अधोभागमे समस्त अश्युभ दु खोकी 
खानिरूप नरकमय रत्नप्रभादिक सात भूमि्याँ है ॥८९।। उनमे उनचास (४९) पट दहै ओर 
उनमे चौरासी खाख खोटे विर है ॥९०॥ जो दुष्ट जीव पूवंभवमे महापाप करते है, ऋूर 
कमेमि सरग्न रहते है, निन्दनीय है, सप्त व्यसनसेवी है ओर महामिथ्यात्वी कुमतोमे आसक्त 
है, एेसे जीव उन नरक विरामे उखन्न होफर नारक परयायको प्राप्त होते है ओर वचनोके 
अगोचर महाटु.खोको सहते है । वे परस्पर छेदन भेदन, विविध प्रकारके ताडन, कदथेन, 
गङारोहण आदिके द्वारा तथा तीव्र भूख-प्यास आदि परीषहोके द्वारा रात-दिन दुखोको पाते 
हे ।॥९१-९.३॥ मध्यलोकमे जस्वृष्रीपको आदि ठेकर असख्य द्वीप ओर ख्वण समुद्रको आदि 
ठेकर असख्य समुद्र दै, पोच उन्नत मेरपवेत है, तीस कुलाचल है, बीस गजदन्त पवेत है, 
एक सौ सत्तर विजयाधं गिरि हे, अस्सी वक्षार पव॑त दै। चार इष्वाकार पव॑त हे, दया 
कुरुदुम है, एक मानुषोत्तर पवेत है । पोच मेरु आदि ये सव अटारईद्वीपमेदहै। ये सभी 
पवेत उन्नत जिनाख्यो ओर कूटाटिकोसे विभूषित है ॥(९४-९६॥ मनुष्यलोकमे एक सौ सत्तर 
बडे देश ओर एक सौ सत्तर महानगरियौं है । चारो गतियोमे ठे जानेवारी ओौर मुक्तिकी 
मातारूप पन्द्रह कमंभूमि्यौ है ॥९७॥ समस्त मोगोकी जननी तीस भोगभूमियां है । इसके 
अतिरिक्त गगा-सिन्धु आदि महानदि, विभग निरयो, पद्म आदि हद ओर गगाप्रपात 
आदि श्रेष्ठ कुण्ड आदि भी है ॥९८] हदोके सरोवरोमे अवस्थित कमर ओर उनपर रहने- 
वाटी श्री ही आदि देविय भी इसी मनुष्यलोकमे रहती हे, सो यह सब वणेन आगममे दक्ष 
चतुर पुरुषोको जानना चाहिए । इसी मध्यलोकमे अआ7ठवं नन्दीडवर द्वीप है, जर्होपर 
अजनगिरि आदि पवंतोपर अतिखत्कृष्ट बावन श्री जिनाख्य हे, जो सवंदेवोके द्वारा नमस्त 
हे । मे भी उनको सदा नमस्कार करता हं ॥९९-१००॥ इस मध्यरोकके ऊपर चन्द्र-सूये-ह- 
तारा ओर नक्षत्र ये पोच प्रकारके असख्यात अयोतिष्क देव रहते हे, वे सभी असख्यात 
वषंकी आयुके धारक ऋद्धि ओर सुखादिसे सम्पन्न ह ॥१०१॥ इन सभी ज्योतिष्क देवोके 
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सप्तररञ्वन्तरे स्वर्गा सौधर्मा्यारच षोडश । नव मेवेयका्या स्युरूध्वंरोके सुखाकरा ॥१०३॥ 
करपकस्पातिगेष्वेव त्रिषष्टिपटरूान्यपि । रक्षाइचतुरशौविदच नवति सक्चसयुता ।१०४॥। 
सहलञाणि त्रयोविशति सख्येति जिनै्म॑ता । सर्वेषा स्वर्विमानाना विदवश्म॑निबन्धिनाम्‌ ॥ ९०५॥ 
भवे ये प्राक्तने दक्षास्तपोरत्नत्रयाङ्कघिता । सहाधमंविधातारस्चाहंक्निभ्रन्थमाक्तिका ।१०६॥ 
जितेन्द्रिया समाचारा प्राप्ता देवगति हि ते 1 शुज्ञन्ति विविध तेषु सुख वाचातिग महत्‌ ॥१०७॥ 
दिब्यस्त्रीभि सम निप्य चाप्सरोनस्यरोकनै । स्वेच्या कीडनै्मोगिगीतादिश्रवणे परे ॥ ०८॥ 
रोकाग्ेऽस्ति वियद्ररनमया मोक्षशिखा परा । नरकषे्रभ्रमा वृत्ता स्थूला द्वादश्चयोजने ॥१०९॥ 
अनन्तसुखसरीना सिद्धा अन्तातिगा परा । ज्ञानाङ्गा सन्ति ये तस्या वन्दे तदूगतयेऽत्र तान्‌ ॥९१०॥ 
इति रोकत्रय ज्ञात्वा सुखढु खोभयाभरितम्‌ । राग विहाय सर्वत्र तदभरस्थ शिवारुयम्‌ ।११५। 
अनन्तगुणशर्माद्व नित्य शर्मार्थिन परम्‌ । रलनत्रयतपोयोगैमंजताखु प्रयत्नत ।११२॥ 

( रोकानुप्रक्षा १०) 
भप्यन्तदुरमो बोधिश्चतुर्गतिषु सततम्‌ । अमता कमकतृ णा निधिवच्च दरिद्रिणाम्‌ ॥११३॥ 
मानुष्य दुरम चादावन्धौ चिन्तामणियंथा । तस्मादस्यायंखण्ड च खण्डादप्युत्तम ऊरुम्‌ ।११४॥ 
कला दीर्घायुरप्राप्य तत पञ्चाक्षपूणेता । दुरंमा रत्नखानीव पञ्चाक्षाज्नि म॑रा मति ११५ 
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विमानोमे जिनाख्य ह ओर उनमे स्वणं-रत्मयी जिनप्रतिमष है । इन सबको मै पजा भक्तिके 
साथ नमस्कार करता हूं ।१०२।॥ मभ्यलोकके उपर उध्वंखोकमे सात राजुके भीतर 
सोधमदिक सोह स्वगं, नौ मेवेयक ओर नौ अनुदिशादि विमान है, वे सभी सुखके आकार 
हे ॥१०३॥ स्वगंटोकके उक्त कल्प ओर कल्पातीत विमानोके तिरसठ पटर है । उनके सवं 
विमानोकी सख्या चौरासी छखाख सन्ताने हजार तेईस जिनदेवोने कही है । ये सभी 
सासारिक्‌ सुखोको देनेवाटे है ।१०४-१०५॥। जो चतुर पुरुष पूवबंभवमे रत्नत्रय धमंयुक्त 
तपर्चरण करते है, महान्‌ धमेके विधायक हे, अदहेन्तदेव ओर निग्रन्थ गुरुओके भक्त हे, 
इन्द्रिय-विजयी ओर उत्तम सदाचारी, वे देवगतिको प्राप्त होकर बर्होपर वचनोँके 
अगोचर नाना प्रकारके महान्‌ सुखोको दिव्य स्त्रियोके साथ अप्सराओके सृत्य देखकर, 
उनके दिग्य गीतादि सुनकर ओर उनके साथ अपनी इच्छानुसार कऋीडा करते हुए भोगते 
हे ॥१०६-१०८॥ लोकके अग्रभागपर देदीप्यमान रत्नमयी सिद्धश्चिखा हे, जो मनुष्य क्षेत्र 
प्रमाण पैतारीस राख योजन विस्ठृत गोकाकार है ओौर बारह योजन मोटी है ॥१०९] उस 
सिद्धरिखाके ऊपर अनन्त परम सुखमे टीन अनन्त सिद्ध भगवन्त विराजमान है, वे सभी 
ज्ञानरारीरी है। उस सिद्धगतिको पानेके छिए मै उनकी वन्दना करता हूं ।।११०॥ इस प्रकार 
सुख ओर दु.ख इन दोनोसे युक्त तीनो लोकोका स्वरूप जानकर ओर सबसे राग छोडकर 
खोकके अग्रभागपर अवस्थित अनन्त सुखसे युक्त परम शिवाल्यर सुखार्थी जन रत्नत्रय ओर 
तपोयोगसे शीघ्र ही प्रयत्न पूवक आराधना कर ॥१११-११२॥ 
( टोकानुग्रक्षा १०) 
ससारमे चारो गतियोके भीतर निरन्तर परिश्रमण करते हुए कमेकिं करनेवाछे 
प्राणियोको बोधिकौ प्रापि अत्यन्त दुखेभ है, जिस प्रकार कि द्रिद्रियोको निधिकी भ्रापि 
अति कठिन हं ॥११३॥ सबसे पहले तो ससार-समुद्रमे पडे हुए जीवोको सनुष्यभव पाना 
चिन्तामणि रत्नके समान दुरुभ है, उससे भी अधिक्‌ कठिन आयं खण्डका पाना है ओर उससे 
भौ अधिक कठिन उत्तम कुखकी प्रापि दै । उत्तम कुरुसे मी अधिक कठिन दीं आयु पाना हे, 
उससे भी अधिक कठिन पचो इन्द्रियोकी परिपृणता है । उस पचेन्द्रियपरिपृणतासे भी बहुत 
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मतेमेन्दकषायिस्व तस्मान्मिथ्याप्वहीनता । ततोऽहो विनयाय सद्गुणा अस्यन्तदुरंमा ।११६॥ 
तेभ्योऽप्यतीव दुष्प्रापा सामग्री धमंकारिणी । देवश्चास्त्रयतीक्याना कल्पवद्टीव देहिनाम्‌ ॥ ११५७॥ 
सामभ्रया दुग्वि्युद्धिश्च क्तान इृत्त तपोऽनघम्‌ ! जरूभ्य वरण्रस्यादीनि सता सुखुमानि न ॥११८ 
इत्याद्यविरूसामभी र्ब्ध्वा ये साधयन्प्यहो । हप्वा मोह विदो मुक्ति तैर्बोधि सफर कत ॥११९॥ 
तामाप्य धमंमोक्षादौ भ्रमाद्‌ ये प्रकृवंते । निमज्जन्ति भवाब्धौ ते च्युतपोता जना यथा ॥१२०॥ 
म्वेतोह महान्‌ यत्नो मुक्तौ धर्मादिसाधने । मरणे चोत्तमे दश्च कर्तभ्योऽत्र भवे भवे ॥१२१॥। 

( बोधिदुलभानुप्रक्षा ११) 
मवाज्यौ पतनान्नीवान्‌ य उदस्य हिवाख्ये । जिनेन्द्रादिपदे वाशु धत्ते स धमं उत्तम ॥१२२॥ 
सलक्षमा मादबोऽप्याजंव सत्य शौचमेव हि । सयमोऽनु तपस्त्याग आरफिचन्यममेथुनम्‌ ॥ १२३॥ 
अमूनि प्रोत्तमान्यन्र दशेव रक्षणान्यपि । महाधमंस्य बीजानि विधेयानि तद््थिमि ॥१२४॥ 
यतोऽत्रेत प्रजायेत महाधमं शिवप्रद्‌ । हन्ता दुष्कमेदु खाना विर्वशमंनिबन्धन ॥१२५॥ 
तथा रप्नत्रयाचारिमूंखोत्तरगुणवजे । तपसा जायते धमो यतीना सुक्तिसौख्यकरत्‌ ॥१२६॥ 
धर्मेण सुरमा सवस्तिलोक्यस्था सुसपद । निजा स्त्रिय इवायान्ति स्वय प्रीस्यात्र धर्मिण ॥१२७॥ 
आङ्कष्टा घमंमन्त्रेण ददात्याज्ङ्गिन स्वयम्‌ । सुक्तेस्त्री धर्मिणा नून का कथामरयोषिताम्‌ ॥१२८॥ 
यक्किचिद्‌ दुलभ रोके महाध्यं सुखसाधनम्‌ । तत्सवं धर्मत पुंसा सपद्यत पदे पदे ॥१२९॥ 
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दुखेभ निम बुद्धिका पाना हे, जैसे कि रत्नोकी खानिका पाना बहुत दुखेभ है ।॥११४-११६॥ 
दन सबसे भी अत्यधिक दुकंम देव शास्त्र गुरुओका समागम ओर धमंकारिणी सामभ्रीका 
पाना है, जेसे किं दीन प्राणियोको कल्परुताका पाना दुकंम है ॥११७॥ उक्त धम-सामग्रीसे भी 
अधिक कठिन दशेनवि्ुद्धि, निर्मख ज्ञान, चास्ति, तप ओौर समाधिमरण आदिकी प्रापि 
हे । किन्तु जो सच्चारित्रिधारक सन्त पुरुष है, उन्हे यह्‌ सव मिना सुखम दै ॥११८॥ इत्यादि 
समस्त सामग्रीको पा करके जो ज्ञानी पुरुष मोहका नञ्च कर मुक्तिका साधन करते हे, वेही 
बोधिकी प्रापिको सफर करते है ।॥११९॥ उक्त सवं सामभ्रीपा करके भी जो धमं ओर 
मोक्चादिकी साधनामे प्रमाद्‌ करते है, वे जहाजसे गिरे हुए मनुष्यके समान ससार-समुद्रमे 
डूबते है ॥१२०॥ फेसा जानकर चतुर पुरुषोको मुक्तके छिए ध्मौदिके साधनेमे भव-मवमे 
उत्तम मरणकी प्राप्नमे महान्‌ यत्न करना चाहिए ॥१२९१॥ ध 
(बोधिदुरुभमावना १९) 
जो ससार-समुद्रमे गिरनेसे जीवोका उद्धार करके शिवाख्यमे अथवा तीथोकर-चक्र- 
वर्ती आदिके परोमे शीघ्र स्थापित करे, वही उत्तम धमं है ॥१२२॥ वह्‌ धमं उत्तम क्षमा, 
मादव, आजव, सत्य, रौच, सयम, तप, त्याग, आर्किचन्य ओौर ब्रह्म चयं इन उत्तम दश्च 
लक्षणरूप धमेके इच्छुक जनोको महाधमकेये उत्तम बीज धारण करना चाहिए ॥१२२-१२४॥ 
क्योकि इन बीजोके द्वारा ही इस लोकमे मोक्ष-दाता, दुष्कमे-जनित दुःखोका नारक ओर 
सबं सुखोका कारणभूत महान्‌ धमं उत्पन्न होता है ॥१२५॥ तथा रत्नत्रयके आचरणसे, 
मुख्गुणो ओर उत्तरगुणोके समुदायसे तथा तपसे जुक्तिसुखका करनेवाखा सुनियोका धमं 
होता हे ॥१२६॥ धमंके द्वारा तीन लोरुमे स्थित सभी उत्तम सम्पदा सरल्तासे भ्राघ्र होती 
है ओर वे धर्मीत्साके पास प्रीतिसे अपनी च्ियोके समान स्वय समीप आती है ॥१२७॥ 
धमेरूपी मन्त्रसे आचष्ट हुई मुक्तिरूपी खरी जब ध्मौत्मा पुरुषको निश्चयसे स्वय ही आकर 
आङछिगन देती ह, तब अन्य देवागनाओकीतो कथा ही क्या है ॥१२८॥ खोकमे जो कुछ 
दुखेभ ओर बहुमूल्य सुखसाधन है, बे सब धमेसे पुरुषोको पद-पठपर प्राप्न होते है ॥१२९॥ 
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धर्मो मिन्र पिता माता सहगामी हितकर । धमं कस्पहुमरिचन्तार्न धर्मो निधानकम्‌ ॥१३०॥ 
धन्यास्त एव रोक्रेऽस्मिन्‌ घर्म ये ङुव॑तेऽनिशम्‌ । प्रमादपरिहारेण पूज्या रोकत्रये सताम्‌ । १६१॥ 
थे धर्मेण विना मूढा गमयन्ति दिनान्यहो । वरृषभास्ते बुधे प्रोक्ता नि श्गा ृहभारत ॥१३२॥ 
ज्ञासवेति धीधनैर्नातु विना धर्मास्रमादत । नैका कारुका नेया क्षणभ्वसि यतो जगत्‌ ॥१३३॥। 
( ध्मानुप्रेक्षा १२) 
इति विगतविकारास्तीव्रवैराग्यमूदा सकरगुणनिधाना पापरागादिदूरा । 
जिनमुनिगणसेभ्या धोधना रागहान्थै हयनवरतमनुग्रक्चा हृदि स्थापयन्तु ॥१३४॥ 
एता द्वादश भावना सुविमखा मुकतिश्रियोऽत्राम्बिका 
अन्तातीतगुणाकरा भवहरा सिद्धान्तसून्रोद्धवा । 
ये ध्यायर्ति यतीदवरा प्रतिदिन तेषा न का सपद 
स्वमुक्त्यादिविभूतयरच परमा आविभंवन्ति स्वयम्‌ ॥१३५॥ 
यो भुक्स्वा नरदेवजा बहुविधा लक्ष्मी सुपुण्योद्याद्‌ 
भूत्वा तीथेकरो जगत्त्रयगुसर्बाद्येऽपि कर्मापहम्‌ । 
बैराग्य परम समाप शिवद्‌ विडइवाङ्भोगादिषु 
स श्रीवोरजिन स्तुतो मम नतो बाल्येऽस्तु दीश्चाक्षये ॥ १२६॥ 


इति भदटरारक श्रौसकरुकीतिविरचिते श्रीवी रवधमानचरिते भगवदनुप्रक्षा- 
चिन्तनव्णंनो नामेकाददोऽधिकार ॥११॥ 





ज ७०५५१ 


धमं ही मित्र, पिता, माता, साथ जनेवाखा ओर हित करनेवाखा हे । धमं ही कल्पवृक्ष, 
चिन्तामणि ओर सब रत्नोका निधान हे ॥१३०॥ जो खोग इस रोकमे प्रमादका परिहार 
करके निरन्तर धमंको करते हे, वे धन्यहै ओरवे ही तीनो छोकोमे सज्जनोके पथ्य है 
॥१३१॥ अहो, जो मूढजन धमके बिना दिन गेवाति है, ज्ञानीजनोने उन्हे गृहके भारको 
ठोनेसे सीगरदहित बैट कदा इ ॥१३२॥ ठेसा जानरर बुद्धिमानोको धर्मंके विना प्रमादसे 
कार्की एक्‌ कडा भी व्यथं नही खोनी चाहिए, क्योकि यह्‌ ससार क्षण-भगुर हे ।॥१३३॥ 
(वमभावना १२) 
इस प्रकार विकाररहितः, तीतर वेराग्य-कारक, सकठ गुणोकी निधान भूत; रागादि 
पापोसे विहीन, तीथकर ओर भमुनिजनोके द्वारा सेव्य ये बारह अनुप्रक्चाएं रागभावके 
विनाशके किए ज्ञानीजन सदा अपने हृदयमे धारण करे ॥१३४॥ ये अति निम बारह 
भावनां मुक्तिरक्ष्मी री माता है, अनन्त गुणोकी भण्डार है, ससारकी नाश्चक है, सिद्धान्त- 
सूत्रसे उत्पन्न हई है । इनको जो यतीरवर प्रतिदिन ध्याते है, उनको कौन सी सम्पदा नही 
प्रप्र होती है । उनको तो परम स्वगं ओर मुक्ति आदि विभूतिं स्वय प्राप्त होती दै ॥१३५॥ 
जो उत्तम ॒पुण्यके उद्यसे मनुष्यो ओर देवोमे उत्पन्न हुई अनेक प्रकारकी छक््मीको 
भोगकर ओर तीथकर होकर बारुकाल्मे भी तीन जगत्के गुरु हो गये ओर कर्मोका नाहा 
करनेवाछे, एव शिवपठ देनेवाटे एेसे ससार शरीर ओर भोगादिमे परम वेराग्यको प्राप हुए, 
वे श्री वीर जिनेन्द्र मेरे स्तुत ओर नमस्फरणीय है ओर बालफाल्मे वे दीक्चाकी प्राप्निक्रे छिए 
सहायक होवे ॥१३६॥। 


इस प्रकार भहूारक श्री सकरकीति विरचित श्री वीरवर्ध॑मान चरितमे 
भगवानुकी अनुत्रे्षा चिन्तनका वर्णन करनेवाखा ग्यारहुवां 
अधिकार समाप्त हुभा ॥११॥ 


1 


दादशोऽधिकार, 


वीर वीरग्रिम नामि महासवेग भूषितम्‌ 1 सुक्तिकान्वासुखासक्त विरक्त कामजे सुखे ॥4॥ 

अथ सारस्वता देवा आदिष्या वह्योऽस्णा । गीर्वाणा गद॑तोयाख्या निजेरास्तुषितामिघा ॥२॥ 
अग्याबाधा अरिष्टा इत्यष्टमेदा सुरोत्तमा । ब्रह्मलोकाख्या सौम्या रोकान्तिकसमाह्या ॥३॥ 
पराग्भवेऽभ्यस्तमि शेषश्रुतवेराग्यमावना । सवे पूरव॑विदो दक्षा निसर्मव्रह्मचारिण ॥४॥ 

परिनि कान्तकत्याणश्चसिनोऽमर्मानसा । एरायतारिणो वन्या शकरर्देव्षयोऽमरे ।\५॥ 

स्वज्ञानेन परिजाय तस्कट्याणसहौरपवम्‌ । अवतीयं मही स्वर्गादाजग्मुनिकट गुरो ॥६। 

मूरा नघा महापौर कर्मारिहिननो्यतम्‌ । प्रपूञ्य परया मक्त्या स्वर्गोद्धवमदाचंने ॥७॥ 
विरक्तिजनकैवक्यिरचार्ध्यामि स्तुतिभि्खंदा । इति प्रारेभिरे स्तोतुश्षयस्ते महायिय ॥८॥ 

त्व देव जगता नाथो गुरूणा त्व महागुर्‌ । त्तानिना प्व महाज्ञानी बोधकाना प्रबोधका ॥९॥ 
अतोऽस्मामिनं बोध्यस्व्व स्वयब्ुद्धोऽखिला्थंवित्‌ ! असि बोधयितास्माक मव्याना च न सद्य ॥१०॥ 
प्रबोधितोऽथवा दीपो यथार्थादीन्‌ प्रकाशयेत्‌ । तथा त्वमपि विरवार्थान्‌ भुवि व्यक्तान्‌ करिष्यसि ॥११॥ 
किन्तु देव नियोगोऽय मवप्सबोधनादिषु । स्त॒तिव्याजेन नोऽदयेव मुखरीकुरुते बरात्‌ ॥१२॥ 
यतस्त्रि्ाननेत्रस्त्व हेयादेयादिस्षव वित्‌ । शिक्षा दातु क्षम कस्ते दीप कि दीयते श्वे ॥१३॥ 
मोहारिविजयोद्योग व्वयैतव्सविधिप्सुना । अयुनाजुष्ठित बन्बुङकप्य देव जगत्सताम्‌ ॥१४। 


महान्‌ सवेगसे भूषित, मुक्तिरमाके खंखमे आसक्त, काम-जनित सुखमे विरक्त एेसे 
वीर-शिरोमणि श्री बीर-जिनेन्द्रको मै नमस्कार करता ह ।१॥ 

अथानन्तर सारस्वत, आदित्य, वहि, अरुण, गद्‌ तोय, तुषित, अव्यावाध ओौर अरिष्ट 
नामवटे, ब्रह्मलाक निवासी, रोकान्तिक्‌ नामवारी, सौम्यमूति, पूवं भवमे सम्पूणं श्रुत ओर 
वैराग्यभावनाके अभ्यासी, सवपूवकि वेत्ता, जन्मजात ब्रह्मचारी, एकभवावतारी, निमंर 
चित्तधारी, इन्द्र ओर देवोके द्वारा वन्य, एव अभिनिष्कमण कल्याणक मे तीर्थंकरोको सम्बो 
धन कृरनेवाछे देव पि जब अपने अवयपिज्ञानसे भगवान्‌ महावीरके चित्तको विरक्त जाना, 
तव वे स्वगंसे उतरकर इस भूतरपर जगदूगुरुके समीप आये ओर कमे-श्घ्रुओके घात करनेके 
किए उदयत्त श्री महावीर प्रथुको मस्तकसे नमस्कार कर तथा स्वग॑मे उत्पन्न हुए महान्‌ द्रव्योसे 
परम भक्ितिके साथ पूजकर विरक्ति-व वेक वाक्यवारी अथपृण स्तुतियोके द्वारा अत्यन्त 
प्रमोढके साथ उन महाबुद्धिञ्चाी देव षियोने इस प्रकार स्तुति करना प्रारम्भ किया ।२-८॥ 

हे देव, आप तीनो खोकोके नाथ है, गुरुओके महागुरु है, ज्ञानियोके महागुरु हे 
प्रबोध देनेवाखोके महाप्रबोवक है, अतः आप हमारे द्वारा प्रबोधनेके योग्य नही दहै, आप 
तो स्वयबुद्ध है, समस्त तच्वाथके वेत्ता है, ओर हमारे-जैसे खोगोके तथा समस्त भग्यजीवो 
के प्रबोधक है, इसमे कोई सन्देह नदी है ।९-१०॥ जैसे प्रबोयित ( प्रञ्वङित ) प्रदीप घट- 
पटादि पदार्थोको प्रकाशित करता है, उसी प्रकार आप मी समस्त जीव-अजीवादि पद्‌ार्थोको 
ससारमे प्रकाशित करोगे ।॥११॥ किन्तु हे देव, आपको सम्बोयन करनेका यह्‌ हभारा नियोग 
दै, इसरिए वह आज स्तुतिके छट्से हमे वाचार कर रहा है ॥१२॥ यत. आप तीन ज्ञानरूपी 
नेत्रोके धारक है, ओर हेय-उपादेय आदि सवंतन््वोके ज्ञायक है, अतः आपको रिक्षा देनेके 
दिए कोन समथं हे १ क्या दीपक सू्ेको प्रका दिखा सकता ह ॥१३॥ हे देव, मोह-स्चुके 
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११४ श्री-वीरवधंमानचरिते [ १२ १५- 


यतस्स्वत्त प्रमो प्राप्य धमम॑पोत सुदुरंभम्‌ । मवाञ्धिसुत्तरिष्यन्ति केचिद्भभ्या सुदुस्तरम्‌ ॥ १५॥ 
केचिद्त्नत्रय कन्ध्वा मवद्धर्मोपदेश्चत । तस्फरेन च यास्यन्ति सर्वाथंसिद्धिमूजिताम्‌ ॥ १६] 
मवद्भचोऽद्ुभि केचिन्मिथ्या्ञानतपर्चयम्‌ । निधय विर्वतच्वार्थान्‌ दरक्ष्यन्ति च शिवात्मजाम्‌ ॥१७॥ 
प्वत्तोऽत्राभीष्टमसिद्धिनिखिरा सुधिया भुवि । भविष्यति न सन्देह स्वामिन्‌ स्वरमोक्षश्ञमं च ॥१८॥ 
मोहपङ्के निमस्नाना सता हस्तावरम्बनम्‌ । प्व दास्यसि विमो नून ध्म॑तीथंग्रवतेनात्‌ ॥ १९॥ 
त्वद्वाक्यजख्देनाप्य बैराग्यवञ्नमद्भुतम्‌ । शतचूर्णीकरिष्यन्ति बुधा मोहाद्रिम्‌ जितम्‌ ।२०॥ 
मवत्तत्वोपदेश्ेन पापिन पापमन्नसा । कामिन्‌ कामशन्रु च हनिष्यन्ति न सद्य ॥२१॥ 
केचिच्वद्धाक्तिका नाथ स्वत्पादाम्बुजसेवनात्‌ । स्वीछ्त्य दृ ग्वि्ुद्धयादोर्‌ भविष्यन्ति मवसप्समा ॥२२॥ 
अद्य मोहाश्नश्वौधास्ते कस्प्यन्ते जगदद्िष । सवेगासि रत वीय स्वा स्यस्यादिशङ्कया ॥२३॥ 
यतस्त्व हुजयारातीन्‌ क्षमो जेतु च हेख्या । पर'षहभरास्तीक्ष्णान्‌ स्वान्येषा सुमटोत्तम ।।२४। 

अतो वीर कुरूचोगं मोहाक्चायरिसिजये । विदइवमव्योपकाराय घातिकर्मारिघातने ॥२५॥ 

यतोऽय ते समायात काल सन्भुखमूर्जित । तप कतु विधीन्‌ हन्तु नेतु म्यान्‌ शिवाख्यम्‌ ॥२६॥ 
अत स्वामिन्‌ नमस्तुभ्य नमस्ते गुणसिन्धवे । नमस्ते सुक्तिकान्वाप्त्यै प्रो्यताय जगद्धित ।२७।। 

नि स्प्रहाय नमस्तुभ्य स्वाङ्ग मोगसुखादिषु । सस्पृहाय नमस्तुभ्य सुक्तिस्त्रीसुखसाधने ॥२८॥ 


॥ 





[का पा छ का पा रिं ए वा ता दा 1 1।1।०।1।।।।ििििििििििि 
+) 9 


विजयका उद्योग करनेके इच्छुक आपने यह जगत्‌के सन्तजनोके टिए उत्तम बन्धु-कतव्य 
पाछन करनेरा विचार किया है ॥१४॥ हे प्रभो, आपसे अति दुरुभ धमंपोतको पा करके 
कितने ही भव्य जीव इस दुस्तर ससार-सागरके पार उतरगे, कितने ही जीव आपके धर्मोप- 
देशसे रत्नत्रयक्रो पाकर उसके फटसे अति उक्छृष्ट स्वाथंसिद्धिको जायेगे ॥१५-१६॥ कितने 
ही जीव आपकी वचन-किरणोसे भिथ्याज्ञानरूप अन्वकार-पुजका विनाञ्च कर ओर समस्त 
तत्त्वाथेको जारर शिवरमाका मुख देखेगे ॥१७॥ ससारमे सुगीजनोको आपसे समस्त अभीष्ट 
अथंकी सिद्धि होगी ओर हे स्वामिन्‌, वे स्वगे एव मोक्षके घुखको प्राप्त करगे, इसमे कोई 
सन्देह नदी हैः ।।१८॥ हे प्रभो, मोहरूपी कीचडमे निमम्र पुरुषोको धमेतीथेका प्रवतेन कर 
आप निङ्चयसे उन्हे हस्तावरम्बन देगे ॥१९॥ आपके वाक्यरूपी मेघसे अद्भत वैराम्यरूपी 
वज्र पा करके पण्डित ोग महान्‌ मोहरूपी पवंतके सेकडो खण्ड करके चूणं कर ठेगे ।[२०॥ 
आपके तत्त्वोपदे्से पापीजन अपने पापोको ओर कामीजन अपने काम-दात्रुको मारे, 
इसमे कोई सञ्चय नदी हे ।।२१॥ हे नाथ, कितने हयी आपके भक्तजन आपके चरण कमलोकी 
सेवा करके ओर सम्यण्दडनकी विशुद्धि आदि कारणोको स्वीकार करके आपके समान होगे 
॥>२॥ हे प्रमो, जगत्‌का अकल्याण करनेवाछे मोह ओर इन्द्रिय इात्रुओका समूह आपको 
सवेगरूप खड्ग धारण किये हुए देखकर अपने सरण आदिक शकासे कम्पित हो रहा है ॥२३॥ 
क्योकि हे सुमटोत्तम भगवन्‌, आप अपने ओर दृसरोके दुःसह परीषहः भटसरूप दुजय 
राच्ुजओको क्रीडामाच्रसे जीतनेके ठिए समथ है । २९ अतएव हे वीर-वीर प्रभो, मोह ओर 
इन्द्रिय शच्रुओके जीतनेके छिए, घातिकमकि नाञ्च करनेके छिए तथा ससारके मन्य जीवोके 
उपकार करनेके छिए अग उद्योग कीजिए ॥२५॥ हे भगवन्‌, यतः आपके सम्मुख यह उत्तम 
अवसर तप करनेके ठिए, कर्मोको नाश करनेके छिए ओर भभ्यजीवोको लिवाख्य ठे जानेके 
ठ्ए उपस्थित हुआ है, अत. हे स्वामिन्‌, आपके किए नमस्कार हे, आप गुणोके समुद्र है, 
अत आपको नमस्कार है, हे जगत्‌ हितकारिन › सुक्तिकान्ताकी प्राध्चिके छिए आप उद्यत हूए 
है, अतः आपको नमस्कार है ॥२६-२७॥ आप अपने शरीरमे ओर इन्द्रिय-मोगोके सुखादिमे 


निह है, अत" आपके छिए नमस्कार है । आप मुक्तिख्लीके सुख सावनेमे सस्परह है, इसङिए 














` द्वारा परम उत्सवसे, गीत-चत्य-वादित्र आदिसे, तथा जय-जयनादके कोटाहर पूर्ण शब्दके 
साथ उनका अभिषेक किया ।३८-३९॥ पुनः चिज गत्‌के भूषणस्वरूप उन वीर प्रथुको उन्होने 
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नमस्तेऽद्ुतवीर्याय कोमारवर द्यचारिणे । साश्नाञ्यश्रीविरक्ताय रक्ताय शाव तश्चियाम्‌ ॥२९॥ 

नमोऽधिगुरवे तुभ्यं महते गुर्रोगिनाम्‌ । नमस्ते विदवमित्राय स्वयं बुद्धाय ते नमः ।३०।॥। 

जनेन स्तवनेनात्रायुत्र जन्मनि जन्मनि । महादातः प्रदेहि स्वं तपर्चारित्रसिद्धये ॥२१।! 
 ईंदुशीं सकलां श्विंत भवदीयां मवद्गुणैः । सहबाल्येऽपि नो नाथ मोहारातिविनाश्षिनीम्‌ ।।२२। 

इति स्तुत्वा जगन्नाथं जगत्त्रयञुघेडितम्‌ । निजेष्प्राथनां कत्वा स्वनियोगं विधाय च ॥३३॥ 

उपाज्यं परमं पुण्यं नमःस्तुतिशताचैनेः । तस्पादाब्जौ सुहुनेत्वा ययुः स्वगं महर्षयः ।३४॥ 

तदैव सामराः सर्वे चतुर्णिकायवासवाः । सकलत्रा महाभत्या स्वस्ववाहनमाश्रिताः ॥३५॥। 

घण्टानादादिचिद्धोषे्ास्वा तस्संयमोस्सवम्‌ । आजग्मुस्तत्पुरं मक्त्या महोरसवद्यतैः ससम्‌ ।।३६।। 

तस्ुरं तदनं मागर्चारुध्य सुरसैन्यकाः । नमोमागं युदा तस्थुः सकलत्राः सवाहनाः ॥५२७॥ 

आदं तं सुक्तिमर्तारमायेप्य हरिविष्टरे । संमय वासवाः सर्वेऽम्यषिञ्चन्‌ परमोत्सवे; ॥२८॥1 

क्षीरोदान्धिपयःपूणंह मङ्कम्भेमहोच्धतैः । गीतनतंन वाचाध्रेजयकोलाहरस्वनेः ॥३९।। 

पुनस्त भुषयामासुजंगच्वितयभूषणम्‌ । दिन्येरंञ्युकनेपथ्यै सव्यिस्ते मर्योद्धवैः ॥४०॥ ` 

तदा स मातरं स्वस्य महामोहात्तमानसाम्‌ । बन्धूङच पितरं दक्षं महाकष्टेन तीथंङृत्‌ ॥४१॥ 

विविक्तैमंधुरारपपेर्पदेशश्तादिभिः । वैराग्यजनकैवक्थिः स्वदीक्षायै ह्यबोधयत्‌ ॥४२। 


पि णिक) 








आपको नमस्कार है ॥२८॥ अप अद्भूत वी््॑ञाखी हैँ, कुमारकारसे ही ब्रह्मचारी है, खोकिक 
साम्राज्य रक्ष्मीसे विरक्त है ओर शाश्वत मोक्षलक्ष्मीमे अनुरक्त है, अतः आपको नमस्कार हे 
॥२९॥ हे गुरुओंके गुर, आपको नमस्कार है, हे यो गियोके पूज्य, आपको नमस्कार दै, हे 
समस्त विश्वके मित्र, आपको नमस्कार हे ओर हे स्वयं बोधिकोप्राप्र हुए भगवन्‌ › आपको 
नमस्कार हे ॥२०॥ हे महादातः, इस स्तवनके फरस्वरूप आप इस जन्मभे ओर परजन्म- 

न्मान्तरोमें मी तप ओर चारित्रिकी सिद्धिके लिए अपने गुणेकिसाथ दहे नाथ, हमेमी 
बाङ्कारमें मोहङूपी सचरुको विनाञ्ञ करनेवाटी सम्पूण शक्ति दीजिए ॥३१-३२।} इस प्रकार 
वे देवर्षिं छोकान्तिक देव तीन खोक्के ज्ञानियोंसे पजित जगन्नाथ वीर प्रमुकी स्तुति करके 
अपनी इष प्राथना करके, अपना नियोग पूरा करके, नमस्कार, स्तुति ओर पूजनसे परम पुण्य 
न करके ओर भगवान्‌के चरण-कमलोको बार-बार नमस्कार करके स्वगंखोक चले 
गयं ॥३६३-२४।] 


उन खोकान्तिक देवोँके जाते ही चारों जातिके समी देवगण घण्टानाद्‌ आदि विहोंसे 
भगवान्‌का संयमोत्सव जानकर अपनी-अपनी देवियोंके साथ अपने-अपने बाहनोपर सवार ` 
होकर मक्तिके साथ सैकड़ों महोत्सवोंको करते हए उस ङुण्डपुर नगरको अये ओौर उसके 
चनोंको ओर सवं मार्गोको अवरुद्ध कर वे देव सैनिक अपनी देवियों ओौर अपने वाहनोके 
साथ हषित हो आकाक्चमं ठहर गये ॥३५-३७। सवप्रथम उन सव देवोने मुक्तिक भतार उन ` 
वीर प्रभुको सिहासनपर विराजमान करके क्षीरसागरके जलसे भरे हए मह्‌ाउन्चत करशेके 





दिम्य वस्त्र, आभूषण, ओर मल्याचरूपर उत्पन्न हुई पुष्पमाङाओंसे आमूषित किया ॥४०॥ 


तत्पश्चात्‌ उन वीर प्रभुने महामोहसे व्याप्त चित्तवाटी अपनी माताको, दक्ष पिताको ओर ` 
अन्य बन्धु जनोंको वेराग्य-उतपादक मधुर वचनोके दवारा ओर सैकड़ों प्रकारके उपदेश्ची 


वाक्योंसे अख्ग-अखूग सम्बोधित करते हुए महाकष्टसे उन्हं अपनी दीक्षाके छिए समश्चाया 


 1४१-४२॥ 
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क क) 


ततोऽसौ शिविका दिव्या दौोप्रा चन्द्रप्रभामिधाम्‌ । सुरेन्द्निर्भिता देव सयमश्रीसुखोस्सुक ॥४३।। 
आर्रोह सुदा शक्रदत्तदस्तावरुम्बन । प्रतिज्ञामिव दीक्षाया स्यक्त्वा बन्धून्‌ रिया समम्‌ ।।४४॥। 
तदारूढो जगन्नाथो विद्वामरणमतिभि । वरोत्तम इवामासीत्तपोरदम्था सुरावृत ।४५॥ 

आदौ ता शिविकामूह पदानि सक्च मूमिपा । तत खग^धिपा व्योन्नि निन्यु सप्तक्रमान्तरम्‌ ॥४६।। 
स्वरफन्धारोपिता छत्वा ततोऽस त्रिजगस्सुरा । खमुत्पेतुह्रु त मत्या धमरागरसोर्टा ।४७॥। 

अहो प्रमो सुमाहा्म्य वण्यते कि प्रथक्तराम्‌ । तदास्य भुवनाधीशा आसन्‌ युम्यकवाहिन ।।8८॥। 
पुष्पवृष्टि सुदा चक्रु परितस्त दिवौकस । ववो बातङुमारोप्थो मस्द्‌ गङ्गाकणान्‌ किरन्‌ ॥४९॥ 
प्रस्थानमज्जलान्यस्य प्रपेटु्दंबवन्द्िनि । बह्धय प्रयाणमेयंश्च सुरेरासफाछि तास्तदा 1 ५०। 
मोहा्यरिजयोद्योगसमयोऽय जगप्पते । इति शक्रान्षया देवा घोषयामासुरेव तस्‌ ।। 3१। 

जयश्च नन्द्‌ वर्ध॑स्वात्रेति कोलाहर महत्‌ । मतेरपरे खमारध्य चक्रं सुरासुरा ॥५२॥ 

प्रभ्वनन्ति नभो व्याप्य देवेन्द्रानककोटय । नटन्ति सुरनतक््यो विचिच्रकरणादिमि ।)५३॥ 
मोहारिविजयोद्धृतयश्चोगीतान्यनेकश । "यन्ति शमेदानस्य किन्र्योऽतिकरस्वना ॥५४। 
दइतोऽमुत प्रधावन्ति प्रमोदभरनिमेरा । प्रचरन्ति खमाच्छा्य ध्वजख्तादिकोटय ।॥\५५।। 
पद्यार्पितकरा कू<मीर्ब॑जते पुरतो विभो । साधं समङ्गरार्घाभिर्दिद्धमारीमिर्यता ॥५६॥ 


क क क 


दृष्याविष्करृतमाहाप्म्यो वीप्यमान्‌ प्रकीणेके । श्वेतचछत्राङ्कितो मूर्धि देवेन्द्रं परितो बत ।।५७॥ 
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तत्पश्चात्‌ देवेन्द्र-रचित, चन्द्र्मभा नामको देदीप्यमान दिव्य पाङकीपर सयमरूपी 
लक्ष्मीके सुख प्राप्न करनेके छिए उत्सुक, ओर इन्द्रके वारा द्या गया है हाथका सहारा 
जिनको पसे श्री वीर जिनदेव राञ्यलक््मीके साथ सव बन्धुजनोको छोडकर दीक्षामे प्रतिज्ञा- 
बद्धके समान चटे ॥४३-४४॥। उस समय समस्त आभूषणोकी विभूतिसे युक्त ओर देवोसे 
आवृत वे जगत्के नाथ महावीर प्रमु उस पार्कीपर विराजमान होकर एसे शोभित हो रहे थे 
मानो तपोटक्ष्मीको वरनेके छिए जनेवाछे उत्तम वर ही हो ॥४५॥ सवं प्रथम उस पाटकीकों 
राजाआोने सात पद तक्‌ उठाया, तश्चत्‌ सात पद तक विद्यावरोने उठाया ओर उसके पश्चात्‌ 
धमौनुरागके रससे परिपूरित वे सभी देवगण उस पारकीको अपने कन्धोपर आरोपण करके 
वडी विभूतिके साथ स्चीघ्र आकाङमे उडकर ठे चटे ॥४६-४७॥ अहोः उस प्रभुके महा- 
माहात्म्यका क्या अख्ग वणन किया जा सकता है, जिसकी कि पारकौको उठानेवारे खोक- 
नायक इन्द्रादिक हो ॥४८॥ उस समय देवोने आकारसे एूखोकी वर्षां की ओर वायुङुमार 
देवोने गगाके जककणोसे युक्त सुरभित समीर प्रवाहित की ।४९॥ उस समय देव वन्दी- 
जनोने भगवानके अभिनिष्करमण कल्याणक सम्बन्धी मगर पाठ पदे, ओौर देवोने अनेक 
प्रयाणभेरियोको बजाया ॥५०]। जगत्पतिके मोहादि शक्वओको जीतनेके उदययोगका ग्रह॒ समय 
हेः इस प्रकारसे इन्द्रकी आज्ञासे उस समय देवोने उच्च स्वरसे घोषणा की ॥५१॥ उस समय 
स्वामीके जगे हषित हुए सुरासुरोने हे ईरा, तुम्हारी जय हो, नन्दो, वर्धो, इत्यादि शब्गोको 
बोरते हुए आकाञ्चको अवरुद्ध कर महान्‌ कोखाह किया ॥५२॥ उस समय देवेन्द्राके कोटि- 
कोटि बाजे आकारचको व्याप्र करते हुए बजने खगे ओर नाना प्रकारके हाव भावौके साथ 
देव नतेकियों नत्य करने र्गी । किंन्नरियां अति मधुर स्वरसे प्रभुके मोहरचचुके विजयको 
प्रकट करनेवाटे अनेक प्रकारके सुखद यरोगीत गाने रुगी ॥५३-५४। उस समय प्रमोद्के 
भारसे भरे हुए देवगण इधरसे उधर दौड रहे थे, ओर कोटि-कोटि ध्वजा छत्रादिसे आकाश्को 
आच्छादित करते हए चरू रहे थे, ॥५५॥ प्रमुके अगे कमलोको हाथमे स्यि हए रक्ष्मीदेवी 
मगर द्रव्योको वारण करनेवारी दिक्कुमारियोके साथ साथ आगे चल रही थी ५६ 
देवेन्द्रो दवारा जिनके उपर चंवर ठोरे जा रहे है ओौर मस्तकपर श्रेत छत्र गाया गया है, 
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खर्च स्यगोपनीते समण्डितोऽदयकमूषणे । वीर पुराद्न गनउन्‌ पौरेरिस्यभिनन्दित ॥५८॥ 
व्रज सिद्धये जयारातीन्‌ कुर इत्य जगद्गुरो । जिवपन्थास्तवाचास्तु कल्याणकोटिमाग्मव ।५९॥ 
केचिद्धि चक्षणा वीरय गच्छत त तपोवनम्‌ । अभुक्तभोगसाभ्राञ्य जगुरित्थ परस्परम्‌ ।६०॥ 

अहो परय महचित्रमिदमेष यतो जिनेट्‌ । कोमारव्वेऽपि कामारि हत्वा याति तपोवनम्‌ ॥६१। 
तदाकण्यं परे प्राहुरयमेव क्षमोऽचर मो । मोहाश्चमदनारातीन्‌ हन्तु नान्यश्च जातुचित्‌ ॥& ।! 

तत सूष्ष्मधिय केचिदिल्थूुर्मो मवेदिदम्‌ । सवं वैयभ्यमाहार्म्य बाह्चान्त शत्रनाशङ्खत्‌ । ६२ 
ददृश्षा स्वगंजा मोगा सपदच्िजगदवा । येन स्यक्तु च शक्यन्ते हन्तु पञ्चाश्चतस्करा ॥६४।) 
यतस्त्यजेद्‌ धिरत्सोऽच्र वृणवच्चक्रिसपद्‌ । रागी दारिढयदग्धोऽपि ऊटीर नोज्डित्‌ क्षम ॥६५॥ 
तच्छुत्वान्ये वदन्प्येवमहो सत्य वचोऽत्र च । वेरा्भेण विना यस्मास्कुतोऽस्य नि स््रह मन ॥६६॥ 
इव्यादिवचनाराप केचित्तरस्तवन व्यघ्र । केचित्पोरा प्रणेुस्त पद्यन्त्यन्परेऽतिकौतुकात्‌ ॥& ॥ 
इत्थ स विविधारूपे इकाध्यमान पदे पदे । जनैजंगस्त्रयीनाथ पुरोपान्तञुपागमत्‌ ।॥६८॥ 
अथातो निर्गते सूनो जिनाम्बान्त जुचा हता । वररीव दवद्ग्धाङ्गा तभ्वियोगाग्निन। पिता ॥६९॥ 
रोदन चेति कुर्वाणा वन्डुभि सममातधी । विरोपे ंहुभिदुं खास्स पुत्रमनु नियनु ।॥७०॥ 
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जो सबं ओर से देवेन्द्रोके द्वारा समाचरत है, जो स्व्ग॑से खाये गये माराओ ओर वखामूषणो- 
से मण्डित है ओौर इस प्रकार जिनका माहात्म्य सर्वं ओर प्रकट हयो रहा ह, एेसे वे वीर 
भगवान्‌ जब नगरसे वनको जा रहे थे, तब पुरवासियोने यह कहते हुए उनका अभिनन्दन 
किया- हे जगद्गुरो, आप राच्रुओको जीते, सिद्धि प्रा्चिके किए कतव्य कार्यको करे, आपका 
मागं खुखमय हो, आप कोटि-कोटि कल्याणोको प्राप्न हो ॥५७-५९। साम्राज्य सुख ओर 
खीमोगको भोगे विना ही तपोवनको जाति हए वीर भगवानूको देखकर फरितने ही विचक्षण 
पुरुष परस्परमे इस प्रकारसे वातखाप करने लगे--अहो, देखो, यह महान्‌ आश्चर्यकी बात है 
कि यह्‌ जिनराज कुमारावमभ्यामे हौ कामरूपी शन्रुको मारकर तपोवनको जा रहे है ।।६०-६१। 
उनकी इस बातको सुनकर दूसरे खोग कहने टगे--अरे, इस रोकमे मोह, इन्द्रिय-मोग ओर 
कामशन्रुको मारनेके छिए यह्‌ वीर प्रमु ही समथ है, ओर दूसरा कदाचित्‌ मी समथं नही 
दे ॥६२॥ उनकी यह्‌ बात सुनकर कितने ही सूक्ष्म बुद्धि्ाखी पुरुष बोठे--अरे, बाहरो ओर 
भीतरी शनुको नाडा करनेवाठे वैराग्यका यह सव माहात्म्य ह ।॥६३॥ जिससे कि एेसे 
स्वर्गीय भोग, ओर रिजगत्‌की सवे सम्पदाको भी छोडनेके किए ओर पचेन्द्रियरूपी चोरोको 
मारनेके लिए्ये समथंहो रहे है ॥६४] यह परम वैराम्यका हय प्रभाव है किये चक्रवर्ती 
कौ सम्पढाको विरक्त होकर तृणके समान छोड रहे है । अन्यथा रागी ओर दरिद्रतासे युक्त 
पुरुष तो अपनी जीण पणकुटीरको भी छोडनेके छिए समथ नदी होता दै ॥६५॥ उनकी 
यह्‌ बात युनकर दूसरे रोग कहने ल्गे-अहो, तुम्हारा कहना सत्य हे, क्योकि वैराम्यके 
बिना इनका एेसा नि स्प्रह मन कैसे हो सकता ३।।६६॥ इत्यादि वचनाखापोके द्वारा कितने 
ही रोग उनका स्तवन कर रहे थे, कितने ही पुरवासी खोग उन्हे प्रणाम कृर रहे थे ओर 
कितने ही खोग अति कोतुकसे उन्हे देख रहे थे ॥६७ इस प्रकार छोगोके द्वारा पद-पदपर 
७ प्रकारके वचनारापोसे प्रसा किये जानेवाटे वे तीन जगत्के नाथ नगरके अन्तमे 
प्च ॥६८॥ 


इस प्रकार अपने पुत्र वीर कुमारके घरसे चे जने पर जिन-माता त्रिश्चखा आन्तरिक 
शोकसे आहत होकर दावाग्निसे जशी हुई वेछिके समान होती हई ओर पुत्र-वियोगकी 
अग्निसे पीडित सिद्धां पिता भी आतेचित्त होकर बन्धुजनोके साथ दु खसे रोते ओर मारी 
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हा पुत्र क गतोऽद्य व्व स्यक्त्वा मा सुक्तिरञ्ञित । दरक्ष्यामि नयनाभ्या त्वा कदाह मदुरप्रिय ॥७१॥ 
व्वद्वियोग यतोऽत्राह क्षणमात्र क्षमा न हि । ततस्प्वामन्तरेणे्च जीविष्यामि कथ चिरम्‌ ॥७२॥ 
हातिकोमरगात्रस्प्व कथ जेष्यसि दजयान्‌ । सर्वानू परीषहान्‌ घोरानुपसर्गाननेक ॥७३॥ 
दुद॑मेन्द्रियमातङ्गार- रोक्यजयिन स्मरम्‌ । कषायारीश्च धयण केन पुत्र हनिष्यसि ॥७४॥ 

हासि बाछस्प्वमेकाकी कथ स्थास्यसि दुष्करे 1 भीमारण्ये गुहादो च ऋरेमासाहिभिश्ते ॥५५५॥ 
विखापमिति कुर्वाणा व्रजन्ती ता स्खरूक्रमाम्‌ । एत्य 1दव्यगिरेष्यूचुनिंरभ्य तन्मह ततरा ॥७६॥ 
देवि कि देसि नास्येद्‌ चरित्र त्व जगद्गुरो । अय चरिजगतीमर्ता सु तस्तेऽद्ुतविक्रम ॥५७७॥ 
मवाब्धौ पतनापपूवमुद्श्टप्याप्मानमाप्मवित्‌ । पश्चाद्धव्यान्‌ बहून्नूनमुद्धरिष्यति तीथ राट्‌ ।॥ ७८1 
पाशो्बद्धो यथा सिहस्विष्ठेनातु न हुजय । तथा देवि सुतस्ते च बद्धो मोहादिबन्धने ॥७९॥ 
अप्यासन्नमवग्रान्तो जगदुद्धरणश्चम । प्व्सुतो दीनवद्‌ गेहेऽश्युभे कुर्या८कथ रतिस्‌ ॥८०॥ 

तथा च्रिज्ञाननेन्नोऽय क्ञातविद्वो विरक्तधी । पतेन्मोडान्धकूपेऽस्मिन्‌ मूढवत्केन हेतुना ॥८१।। 
विन्ञायेति महादक्षे जहि शोरुमधाकरम्‌ । ऊर धमं गृह गत्या क्ञात्वानित्य जगत्त्रयम्‌ ॥८२॥ 
मूर्खा एव यत शोर क्न्तीष्टवियोगत । दक्षा ध्म च सवेगाव्सर्वानिष्टविघातकम्‌ ॥८३॥ 
दुप्यादि तद्वच श्रग्य श्रुत्वा देवी प्रबुद्धौ । विवेकाञ्युमिराहप्य स्वान्त शोकतमो हुतम्‌ ॥८४॥ 
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विराप करते हए पुरक पीके-पीठे घरसे निकटे ॥६९७०॥ हाय पुत्र, आज तुम मुञ्चे छोडकर 
कयं जा रहे हो ! हे सुक्तिमे अनुरक्त, हे मेरे हृदयके प्यारे, अव मै तुम्हे अपने नेच्रोसे कब 
देखूगी ।७१॥ जव मै तेरे वियोगको क्षणमाच्र भी सहन करनेको समथ नही हू, तव तेरे 
बिना मै चिरकार तर कैसे जीवित रह्‌ सक्रंगी ॥७२॥ हे पुत्र, तुम अति कोमल शरीरबाखे 
हो, फिर इन दुजेय परीषह ओर अनेक प्रकारके घोर उपसर्गेको केसे जीतोगे ¶ इन दुद मनीय 
इन्द्रियरूपी हाथियोको, रेलखोक्यविजयी इस कामदेवको, ओर इन कषायरूपी राच्च ओको किस 
धेयसे घात करोगे ।७३-७४। हाय पुत्र, तुम अमी बाठ्क हो, फिर इस दुष्कर भयकारी 
वनमे ओर करूर मास-भक्षी सिहादिसे भरे हृए गुफा आदिमे केसे रहोगे ॥७५॥ इस प्रकारसे 
विराप करती ओर भगवान्‌के पीडे-पीछे गिरती-पडती जाती हुं उस च्रिचखा माताको उसके 
महत्तर पुरुषोने आकर ओर अगे जानेसे रोककर दिव्य वाणीसे इस प्रकार कदा-हे देवि, 
क्या तुम इस जगद्‌-गुरुफे इस चर्तरिको नदी जानती हो ? तेरा यह पुत्र तीन खोकका स्वामी 
हे ओर अद्भत पराक्रमी ह ॥७६ ७७। यह तीथकर है, यह्‌ आत्मवेत्ता पहटे ससार- 
सागरमे पतनसे अपना उद्धार करके पीठे बहुत-से भव्य जीवोका निर्चयसे उद्धार करगे 
॥७८॥। जैसे दुजय सिह कभी भी पाञ्चोसे बेवा हज नही रह सकता हे, उसी प्रकार हे देवि, 
तुम्हारा यह्‌ पुत्र भी मोह आदिके बन्वनोसे बेवा हा घरमे कंसे रह सकता है अथात्‌ नही 
रह सकता हे ॥७९॥ इनका ससार अति निकट आ गया है, यह जगतके उद्धार करनेमे समर्थं 
तुम्हारा पुत्र दीन जनके समान इस अञ्चुभ चरमे केसे प्रीति कर सफ़ता है ॥८०\। यह तुम्हारा 
पुत्र तीन ज्ञानरूप नेत्रोका वारर है, ससारका ज्ञाता है, ससारसे विरक्त चित्तवाला है । फिर 
यह किस कारणसे मूढजनके समान इस मोहरूप अन्धकरूपमे गिरेगा ॥८१॥ एेसा जानकर 
हे महाचतुर माता, पापका आकर ( खानि ) इस शोकको छोडो ओर घर जाकर तथा इस 
तीन जगत्‌को अनित्य जानकर धमेका आचरण करो ॥८२) क्योकि ईष्ट जनोके वियोगसे 
मूख रोग ही श्चोकको करते है । किन्तु जो चतुर पुरुष होते है, वे सवेगसे सवं अनिष्टोके 
विघातक वमेका पाटन करते है ॥८३॥ इत्यादि प्रकारके उद्बोधक ओर श्रवणीय महन्तरोके 
वचनोको सुनकर प्रबुद्ध बुद्धि वह देवी विवेकरूपी किरणोसे अपने मनके रोकरूपौी अन्ध- 
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त्वा स्वह्दये धमं सवेगाङ्ितविग्रहा । बन्ुमि सह रत्यैश्च जगाम निजमन्दिरम्‌ ॥८५॥ 
जिनेन्द्रो नातिदूरं खमुत्पत्य नेन्नरगोचरम्‌ । जनाना मङ्गरारम्भेयथोक्ते सयमाक्तये ॥८६॥ 
आजगाम सुरे साधं वन खण्डामिध महत्‌ । सच्छाय सफर रम्य ध्यानाध्ययनन्रद्धिद्‌म्‌ ॥८७॥ 
तन्रेकस्मिन्‌ रिखापदे चन्द्रकान्तमये शचौ । देवै प्राग्निर्भिते वृत्ते हुमोघच्छायश्चीतङे ॥८८॥ 
चन्दनद्र वदत्ताच्उच्र्टामङ्गरूमण्डिते । इन्द्राणीकरविन्यस्तरस्नच्‌र्णोपहारके ॥८९॥ 
केतुमःरान्रृताकाशे विचित्रपटमण्डपे । धूपधूमात्तदिग्मागे पर्यन्त तमङ्गरे ॥९०॥ 

यानाद्वातरद्‌ वीरो वीरकर्मात्तमानस । निराकाङ्क्षी शरीरादौ साकाडश्ची मोश्चसाधने ॥९१॥ 
अथ शान्ते जनक्चोमे तत्रासौन उदड मुख । सवंत्रारातिमिच्रादौ समता भावयन्‌ पराम्‌ ॥९२॥ 
सेत्रादीन्‌ दश्बाद्य स्थानुपधीरचेतनेतरान्‌ । मिभ्यात्वा्यन्तरज्ञाश्च चतुदंशातिद्ुस्त्यजान्‌ ।९३॥ 
वचखाभमरणमास्यानि त्रिङ्धुद्धचा मोहदानये । अव्यजन्नि स्प्रहोऽद्गादो सस्प्रह स्वात्मशार्मणि ॥९४॥ 
तत सिद्धान्रमस्करप्य पल्यङ्कासनमाभरित । मोहपाश्ानिवाट्ञ्चव्केशोघान्‌ पञ्चसुष्टिमि ॥९५॥ 
विरम्य सवंसावद्यान्मनोवाक्ायकसंमि । अष्टाविशशषतिमेवाद्ान्‌ सारान्मूकगुणान्‌ परान्‌ ।॥।९६॥ 
आतापनादियोगोत्थान्‌ नानोत्तरगुणान्‌ वरान्‌ । चरतानि समिवायु्ो स्वीट्ष्य सकला जिनेट्‌ ॥९७॥ 
सवत्र समतापन्न सामायिकाख्यसयमम्‌ । कृस्स्नदोषातिग सार स्वीचकार गुणाकरम्‌ 1९८॥ 





॥ ^ 


कारको शीघ्र दूर कर अपने हृदयमे वमेको धारण कर सवेगसे प्याप्र्षरीरवारी वह माता 
बन्धुजनो ओर सेवकोके साथ अपने राजमन्दिरिको वापस लौट आयी ॥८४-८५॥ 
तदनन्तर यथोक्त मागलिक आयोजनोसे मनुष्योके नेत्रगोचर आकारमे न अतिदूर, 
न अतिसमीप जाते हृए वीर जिनेन्द्र सयमकी प्राप्रिके छिए देवोके साथ ज्ञाठृखण्ड नामक 
मह्‌ावनमे पहुंचे, जो कि उत्तम छायावारा, फल-युक्त, रमणीय ओौर ध्यान-अध्ययनकी बृद्धि 
करनेवाखा था ॥<८£-८७॥ उस वनमे देवोके द्वारा पहर दही निर्माण किये गये एक गोर 
चन्द्रकान्तमयी पवित्र शिखापट्रपर वीर भगवान्‌ पारुकीसे उतरकर जा विराजे । वह्‌ शिरापटर 
बरक्षोके समूहकी छायासे शीतर था, धिसे हुए चन्दनके रससे जिसपर छीटे दिये गये थे, 
साथिया आदि मगल-चिह्लोसे जो मण्डित था, इन्द्राणीके हाथो रत्नोके चूरणसे जिसपर 
न्यावतं आदि बनाये गये थे, जिसके उपर चिच्र-विचिच्र वश्ोका मण्डप शोभायमान था 
ओर जो ध्वजा-पक्तियोसे आकाश्चको व्याप्त कर रहा था, जिसके सवं ओर दिश्चाओमे धूपका 
सुगन्धित वुं फेर रहा था आर जिसके चारो ओर मगटद्रम्य रखे हुए भे ॥८८-९०] वौर 
कायं करनेमे जिनका मन सर्ग्न हे, जो शरीरादिकमे आकाक्चा-रहित है ओर मोक्षके साधन- 
मे आकाक्षा-युक्त है, ठेसे श्री वीरप्रभु जन-सक्षोभ ( कोखाहर ) के छान्त हो जानेपर उस 
शिखापषटके उपर उत्तर दिशाकी ओर मुख करके विराजमान हुए । उस समय वे शचरु-मित्रादि 
सवं प्राणियो पर परम समता भावकी भावना कर रहे थे ।|९१-९२।। तभी उन्होने क्षेत्र-वास्तु 
आदि दशो प्रकार के चेतन-अचेतन परिप्रहोको तथा अति दु.खसे छोड जानेवाटठे मिभ्यात्व 
आदि चौदह प्रकारके अन्तरग पसिप्रहोको एव वल्ल, आभूपण ओौर माला आदिकी शरीरादि 
मे नि स्परह ओर स्वात्मीय युखमे सस्प्रह होते हए मोदके नाञ्च करनेके लिए मन-वचन-काय- 
की शुद्धिपू्ेक सवेदाके ङिएि परित्याग कर दिया ॥९३-९४॥। तत्पश्चात्‌ पद्मासनसे बैठकर तथा 
सिद्धोको नमस्कार कर मोह-पाराके समान अपने केश-समूहको पोच सुहियोसे उखाडकर फक 
दिया ओर मन-वचन-कायके द्वारा सवं सावद्यो ( हिसादि पापो) का परित्याग कर सवं 
गुणोके आद्यस्वरूप सारभूत अड्ाईस परम मूर गुणोको, आतापन आदि योगोसे उत्पन्न 
होनेवाले नाना प्रकारके उत्तर गुणोको, पच महा्रतोको, पच समितियोको ओर तीनो 
गुधियोको वीर जिनराजने स्वीकार करके सवत्र समताभावको प्रप्र होकर सवं बोषोसे 
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हव्यसौ मा्गशीषंस्य कछृष्णपक्षेऽप्यपराह्वके । हस्वोत्तरक्ष॑योमेन्यभाग चन्द्रे समाश्चिते ॥९९॥ 

दशम्या सुयुहूर्तादो युक्तिकान्तासखी पराम्‌ । एकाकी द्याददे जनी दीश्चा सुक्स्यै सुदुरमाम्‌ ॥१००॥ 
केदान्‌ भगवतो मूध्नि चिश्वासातवित्ितान्‌ । मघ्वा प्रतीक्ष्य देवेश्षो निधाय पाणिना स्वयम्‌ ॥१०१॥ 
सफुरद्ररनपरत्या हि सुदाभ्यच्यं पिधाय च । दिव्याञ्चुकेन नीप्वा सा सुरे रम्यै्महोस्सवै ॥१०२॥ 
क्षीरोदान्े पविन्नस्य निसर्गेण चो जरे । न्यक्षिपत्‌ परया भूत्या बहुमानद्खमाक्तये ॥१०३॥ 

यद्यहो कार्वालधा पूजा प्राप्ता जिनाश्रयात्‌ । तर्हिं तस्मान्न रि पुसा जायते स्वेष्टसाधनम्‌ ॥ १०४॥ 
रमन्तेऽत्र यथा यश्चा जिनाहयञ्नान्यान्महम्‌ । तथा नीचजना पूजा दुखंमा चाहद्ाश्रिता ॥१०५॥ 
जातरूपस्तदा द्येष तक्तकाञ्चनमावपु । निसर्गे कान्तिदीप्न्या्ेस्तेजोरािरिवाबमौ ॥१०६॥ 

ततस्तुष्टा सुराधीशा स्तोतुमारेभिरे सदा । इष्युच्चेस्तद्गुणम्रासे श्रीवीर परमेष्ठिनम्‌ ॥१०७॥ 

त्व देव परमात्मात्र जगता गुरंर्जित । गुणाकरो जगन्नाथो निर्जितारि सुनिमंरु ॥१०८॥ 

ये गुणा गणनातीता अशक्या स्तोतुसद्भुता । देव ते श्रीगणेन्द्रादये सर्वेऽसाधारणा सवि ॥१०९॥ 
स्तूयन्ते ते कथ ह्यस्मद्विधैरल्पधियान्वितै । मप्वेति नो मनो दौखायतेऽप्यन्त भवस्स्तुतौ ॥११०॥ 
तथापि निर्भरा यैका भक्तिरस्ति तवोपरि । सैवेश व्वरसतवेऽत्रास्मान्मुखरीङरते हरात्‌ ॥१११॥ 
बहिरन्त्मरापायान्निमंखा गुणराक्चय । स्फुरन्ि तेऽद्य योगीश्च नि्मेघेन करा इव ॥११२॥ 





रहित ओर सवं गुणोका आकर ेसा सामायिक नामका सारभूत सयम अगीकार किया 
॥९५-९८]। दस प्रकार मागंञ्चीपेमासके कृष्णपक्षकी दश्चमीके दिन अपराहकार्मे उत्तरा ओौर 
हस्त नक्षत्रके मध्यभागमे चन्द्रमाके आधित होनेपर उत्तम युदहूतमे वीरप्रमुने अकेठे ही 
मुक्तिकान्ताकी परम सखी ओर अतिदुखुम ठेसी जेनी दीक्षाको सुक्ति-प्रापधिके छिए धारण 
किया ॥९९ १०० भगवान्‌के मस्तकपर चिरकार तक निवास करनेसे केडोको अति पवित्र 
मानकर देवेन्द्रने उन्हे स्वय उठाकर हपंसे उनकी पूजा कर ओर प्रकाररामान रप्नोकी पिटारीमे 
रखकर तथा उसे दिम्य वखसे ठककर देवोके साथ रमणीक महोत्सव करते हए उस रप्न- 
पिटारीको पविच्र क्षीरसागरके स्वभावतः पवित्र जरम परम विभूतिसे बहु सम्मान्य पुण्यकी 
प्राप्निके छिए निक्षेपण किया ॥१०१-१०३॥ अहो, यदि जिनेश्वरके आश्रयसे ये काटे अचेतन 
बाटोका समूह पूजनाको प्राप्र हृ, तो सचेतन पुरुषोको उनसे क्या इष्ट साधन नही होगा ! 
अथात्‌ जिनेश्वरके आश्रयसे मनुष्योको समी इष्ट सिद्धियां प्राप्र दोगी ॥१०४॥ निस प्रकार 
इस खोकमे यक्ष देव जिनदेवमे चरण-~कमलोके आश्रयसे सम्मानको पाते है, उसी प्रकार 
अहःन्त देवका आश्रय लेनेवाछे नीचजन भी दुखुभ पूजारो प्राप्न करते है ॥१०५) 

उस समय सन्तप्र सुवणं कान्तिवाछे शरीरके धारक यथा जातरूपवाङे वीर॒ भगवान्‌ 
नेसगिक कान्ति ओर दीघि आके द्वारा तेजोराश्िके समान शओोभित हुए ॥१०६॥ तव परम 
सन्तोषको प्राप्त हृए देवेन्द्रोने हषंसे उनके गुणप्रामो द्वारा श्री कीर परमेष्ठीकी इस प्रकार 
उच्च स्वरसे स्तुति करना प्रारम्भ किया ॥१०७ हे देव, इस ससारमे तुम ही परमात्मा हो, 
तुम ही तीनो जगत्‌के महान्‌ रुरुहो, तुम दही गुणोके सागर हो, जगन्नाथ हो, शच्रुओके 
जीतनेवाटे हो ओर अति निम हो ॥१०८॥ इहे देव, आपके जो गणनातीत ( असख्यात ) 
गुण दहै, वे अद्भत है, ससारमे बवे असाधारण है, उनरी स्तुति करनेके र्ए श्री गणधर 
देवादि भी अङ्ञक्य है, तो फिर अल्प बुद्धिसे युक्त हमरे-जैसे ोगोके दारा उनकी 
केसे स्तुति की जा सकती हे, यह्‌ समकर हमारा मन आपकी स्तुति करनेमे ज्ञूराके 
समान ञ्चोके खा रहा है ॥१०९-११०॥ तथापि हे ईड, आपके उपर हमारी जो एक 
निश्चरु भक्ति हे, वही हमे आपकी स्तुति करनेके छिए हठात्‌ वाचाङित कर रह है 
॥११९॥ दे योगीशः बाह्य ओर आन्तरिकं मरणके विनासे आपकी यह्‌ निमंर गुणोकी 
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आयन्तदु खसन्मिश्र चरु वैषयिकं सुखम्‌ । स्यक्सवेहत स्वा.्मज सौख्य पर ते क निरीहता ॥११३॥ 
पूतिगन्धे कुरामाज्गे सग मुक्त्वा प्रकुवेत । सुक्तिनार्या महाराग कथ ते रागविच्युति ॥११४॥ 
हेयादेय स्फुट ज्ञात्वा स्यक्स्वा हेय निज्ञास्मगस्‌ । आदेय भजतो नाथ कुतस्ते सममावना ।॥११५॥ 
षदो रल्नघन्नाच्‌ विहायानभ्यंमहामणीन्‌ । दुष्व्य।दीन्‌ दधतो देव खोभसुक्ति कथ तव ॥११६॥। 
क्षणध्वस्यघद्‌ राज्य हत्वा नित्य च्युतोपमम्‌ । इच्छतखिजगद्राज्य क्राच्यंते नि स्प्रह मन ॥११७॥ 
चखा र्मी परित्यस्य परा रोकाग्रजा धियम्‌ । ईहतस्ते कुतो लोक्ेऽत्राशामुक्तिजेगखमो ॥११८॥ 
विघातान्मदनाराते रतिप्रीस्यो प्रक्कवंत । वैधन्य बह्यनाणेस्ते क देव हृदये छपा ॥११९॥ 
छरस्नकमारिसितान व्नतो ध्यानमहेषुमि । मोहभूपतिना सार्ध क्तं ते नाथ दया हृदि ॥१२०॥ 
स्यक्त्वा बन्धूज्रिजान्‌ स्वल्पान्‌ जगता बन्धुता पराम्‌ । वंत स्वगुरणरदेव कथ ते बन्धुविच्युति ।१२१॥ 
मोगान्‌ युजङ्ग भोगामास्प्यक्तवा दुक्त प्रकुवंत । खुद्कभ्यानसु धापान कुतस्ते भरोषधचतम्‌ ॥१२२॥ 
विध्यापितजगत्तापा पुण्यधारेव पावनी । स्वदीयेय महादीक्षा न पुनातु बुधार्चिता ॥१२३॥ 

भ्रचरञ्या जगता डुद्धा पवित्रीकरणक्षमाम्‌ । चि्युद्धचा दधते तुभ्य नमो मुक्तिस्दयारूवे ॥१२४॥ 
नि स्प्हायाङ्गशर्मादौ सस्पृहाय शिवाध्वनि । तप श्रीसजुषे व्यक्तद्धि धासङ्गाय ते नम ॥१२५॥ 
सम्यग्टू जानचारितररलन्नितय भूषणे । अनर्घ्ये भूषितायेड नमो निरभ॑षणास्मने ।१२६॥ 
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रा्चि आज मेघ-रहित सूयंकौ किरणोके समान प्रकाडमान हो रही है ॥११२ हे 
भगवन्‌ , आटि ओौर अन्तमे दु खोसे मिश्रित, चचर विषय-जनित सुखको छोडकर स्वातमज 
उत्कृष्ट सखकी इच्छा करनेवाे आपके नि स्प्रहपना करटो सम्भव हे ॥११३॥ अत्यन्त 
दगंन्वियुक्त खियोके खोटे शरीरमे रागको छोडकर मुक्तिरमणीमे महारागको करनेवाठे आपके 
राग-रहित ८ बीतराग ) केसे माना जाये ॥११४॥ हेय ओर उपादेयको स्पष्ट जानकर हेयको 
छोडकर उपदेिय निज आनन्दको स्वीकार करनेवारे आपके हे नाथ, सममावना कँ है 
॥११५॥। रत्न नाम वारी पस्थरोको छोडकर सम्यग्दडनादि अमल्य महामणियोको ग्रहण करने 
वाछे आपके हे देव, खोभ-सुक्ति कैसे मानी जाये ॥११६॥ क्षण- मगर, ओर पाप-व्थंक इस 
लौकिक राञ्यको छोडकर नित्य ओर अनुपम तीन जगतके साश्राञ्य की इन्छा करतेवाङे 
आपका मन निस्प्रह केसे माना जा सकना हे ॥११७1 हे जगसभो, टोकिक्‌ चचलठ टक्ष्मीको 
छोडकर सर्वोद्छरष्ट लोका्रनिवासिनी युक्ति छक्ष्मीको चाहनेवाङे आपके ससारमे आशा- 
रहितपना कैसे सम्भव हे ।॥११८॥ कामदेवरूपी राच्रको ब्रह्मचयंरूप बाणोके द्वारा मार देनेसे रति 
ओौर प्रीतिको विधवा बनानेवले आपके हृव्यमे हे देव, दया कँ है ॥११९॥ ध्यानरूपी 
महाबाणोके द्वारा समस्त कमरान्रुओकी सन्तानका मोह-मूपतिके साथ विनाड करनेवाठे 
आपके हृदयमे हे नाथ, करुणा कहौं हे ।॥१२०॥ अपने थोडे-से बन्धुओको दछोडकर अपने 
गुणोके द्वारा सारे जगत्के जीवोके साथ परम बन्धुताको करनेवाखे आपके हे देव, बन्धु 
युक्तता कैसे सम्भव है ॥१२१॥ हे दक्ष, सपफणाके सदश्च विषयुक्तं भोगोको छोड करके 
्क्छध्यानरूपी असरतपानको करते हए आपके प्रोषधत्रत केसे सम्भव हे ॥१२२॥ पुण्यधाराके 
समान जगत्‌के सन्तापोको शान्त करनेवारी, पवित्र ओर विद्ररपूजित आपकी यह्‌ महादीक्षा 
हम सब खोगोको पवित्र करे ॥१२३॥ तीनो खोकोको पवित्र करनेमे समथ एेसी अद्ध दीक्षाको 
मन-वचन कायकी शद्धिसे धारण करनेवाटे ओर मुक्तिक इच्छक आपके लिए नमस्कार है 
॥१२४॥ शारीरिक सुखादिमे निःस्पृह ओर शिवमागेमे सस्पह;, तपःश्रीसे सयुक्त ओर 
द्विविष परिग्रहके त्यागी हे भगवन्‌, आपको नमस्कार हे ॥१२५॥ अनमोर सम्यग्दडान-ज्ञान- 
चारित्ररूप रत्नत्रय-आमूषणोसे भूषित हे ईरा, निभृषण आस्मस्वरूपवारे तुम्हारे ठिए हमारा 
१६ 


१२२ श्री-वीरवधंमानचरिते [ १२१२७ 


निरस्ताखिरवख्ाय दिगम्बरधराय च । नमस्तुभ्य महैरवयंस।धनोद्यतचेतसे ॥ 4 २७॥ 
सवसङ्गविसुक्ताय युक्ताय गुणसपदा । महते सुक्तिकान्ताय नमस्तुभ्य जिनेरवर ॥१२८॥। 
नमोऽक्षातीतकशर्माक्तमानसाय विरागिणे \ उपोषिताय ते नाथ ज्ु्ध्यानाशताशिने ॥१२९॥ 
नमोऽ दीक्षितायाच्य ते चतुर्तानचक्षुषे । स्वथबुद्धाय तीर्थे चद्बाखब्रह्यचारिणे ॥१३६०॥ 
विम्रुखायाखिटक्षादौ सम्भुखाय चिदा्मनि । निश्चिन्ताय नमस्तुभ्य सुक्तौ चिन्ताविधायिनि ॥१३१॥ 
नम कर्मारिसतानघातिने गुणसिन्धवे । नम स्तुभ्य महाक्षान्त्यादिसुखक्षणशालिने ॥१३२॥ 

अनेन स्तवमेनेख्य जगद्‌ाश्चाप्रपूरण । नाथंयामो जगद्लक्ष्मी व्वा वय किंतुदेव न ।॥१३३॥ 
भवदीयामिमा शक्ति तपोदीश्चाविधायिनीम्‌ । बारष्वे त्वद्गुणे स।धं देहि भुक्त्यै भवे भवे ॥१३४॥ 
दति स्तुत्वा तमभ्यच्यं मुहूनेव्वा सुराधिपा । उपाज्यं बहुधा पुण्य नम पूजास्तवादिमि ॥१३५॥ 
कृतकार्या सुरे साधं सवं धर्मात्तमानसा । स्वस्वास्पद सुदा जग्मुस्तव्ल्याणकथारता ॥१३६॥ 
अथासौ कमंशषनुघ्न ध्यान योगनिरोधकम्‌ । निश्चरज्ञो पिधायोच्चैस्नस्थो द्यइमोप्थमूतिवत्‌ ॥१३७॥ 
तदेव तेन योगेन चतुर्थक्ञानमूजितम्‌ । प्रादुरासीद्धिमोनन केवरज्ञानस्‌ चकम्‌ ॥ ५३८॥ 

इति विगतविकारो राञ्यभोगादिरक्ष्मी नरसुरगतिजाता योऽत्र बाद्ये विरक्त्या । 

तृणमिव खलु हित्वा मडश्चु जग्राह दीश्चा तमसमगुणकौर्यां वौरनाथ स्तुवेऽहम्‌ ॥ १३१॥ 








५ भे भे १ 


नमस्फार हे ।॥१२६॥। समस्त प्रकारके वस्रोके व्यागी ओर दिराखूप अम्बर ( वल्ल ) के धारक, 
तथा महान्‌ रेडवयंके सावनमे उद्यत चित्तवाटे आपके लिए नमस्कार है ॥१२७। मवंसगसे 
विमुक्त, गुण सम्पदासे युक्त, मुक्तिके महाकान्त हेः जिनेश्वरःआपके छिए नमस्कार हे ॥१२८॥ 
अतीन्द्रिय सुखसे युक्त चित्तवारे, विरागी, उपवासी ओर शक्टभ्यानामृतभोजी अपके छिए 
हे नाथ, नमस्कार हे ॥१२९॥ हे पृञ्य, आजके दीक्षित, चार ज्ञानरूप नेच्रेके धारक, स्वयबुद्ध, 
तीथंके स्वामी ओर उत्तम वाखब्रह्मचारी, समस्त इन्द्रियसुखोसे विमुख, चैतन्य आत्माके 
सम्मुख, निरचिन्त ओर मुक्ति प्राप्निमे चिन्ता करनेवारे, आपके छिए नमस्कार हे १३० १३१॥ 
कमं रात्र ओको सन्तानका घात कृरनेवारे, गुणोके सागर, उत्तमक्षमादि दश्च रक्षण धमेके 
धारण करनेवाटे, आपको नमस्कार हे ॥१३२॥ हे पूञ्य, हे जगदाञ्चाप्रपूरक, इस स्तवनके 
दारा हम आपसे किसी सासारिक लक्ष्मीकी प्राथ॑ना नही करते है । किन्तु हे देव, बारपनेमे 
भी तपोदीक्षाविधायिनी अपनी इस राक्तिको अपने गुणोके साथ मुक्तके छ्एि भव-भवमे हमे 
दीजिए ॥१३३-१३४॥ 


इस प्रकार वे देवोके स्वामी वीर प्रभुकौ स्त॒ति करके, पजा करके ओर बार-बार 
नमस्कार करके नमन, पूजन ओर स्तवनादिके द्वारा बहुत प्रकारका पुण्य उपाजन करके 
कतव्य कायको पूणं करनेवाले, धमेमे सलग्न चित्तव, ओर भगवान्‌के दीक्षा-कल्याणककी 
कृथामे निरत वे समी इन्द्र देवोके साथ अपने-अपने स्थानोको चले गये ॥१३५-१३६॥ 

अथानन्तर वे बौर प्रमु निडचर्‌ अग होकर, कमरा ओका विनाराक, योग-निरोधक 
ध्यानरो धारण करके पाघाणमे उत्कीणं मर्तिके समान ध्यानस्थ हो गये ॥१३७॥ उसी समय 
हौ उस ध्यानयोगके द्वारा वीर प्रभुके उच्कृष्ट चतुथं मन.पयय ज्ञान प्रकट हुआ जो कि निरचय- 
से केवलज्ञानकी प्राधिका सूच हे ॥१२८५॥ 

इस प्रकार विकारोसे रहित जिस वीर प्रभुने बाल्काच्मे ही विरक्त होकर मनुष्य 
ओर देवगतिमे उ्पन्न हुई राज्य ओर मोग आदिकी रक्ष्मीको निर्चयसे वरणके समान छोड- 


कर दीघ्र दही दीक्षाको ग्रहण किया उस वीरनाथकी मै अनुपम गुणोके कीठेन द्वारा स्तुति 
करता हूं ॥१३९॥ 





१२-१८० 1 दादश्ोऽधिकारं १२३ 


वीरो वीरगणा् णीगुणनिधिर्वीर हि वीरा भिता 

वीरेणाञ्यु समाप्यते वरसुख वीराय मक््या नम । 
वौरान्नास्व्यपरोऽच्र वीरपुरषो वीरस्य वीरा गुणा 

वीरे ध्यानमह भजेऽप्यनुदिन मा वीर वीरं कर ॥१४०॥ 


इति श्वीभटूारकसकर कतिवि रचिते श्रीवी रवर्ध॑मान चरिते भगवहीक्षाकल्याणवर्णनो 
नाम द्वादशोऽधिकार ॥१२॥ 


वीर प्रभु वीर जनोमे अग्रणी दहै, गुणोके निधान दहै, पेसे वीरनाथको वीर पुरुषदही 
आशित होते है, वीरके द्वारा शीघ्र ही उत्तम सुख प्राप्न होता है, एेसे बीर प्रभुके छिए भक्तिसे 
मेरा नमस्कार ह। इस ससारमे वीरनाथसे भिन्न ओौर कोई पुरुप नही है, उस वीरके गुण 
भी वीर ही दहै, एेसे वीर जिनेन्द्रमे मै अपना प्रतिदिन ध्यान लगाता, हे बीर प्रभो, सुश्च 
वीर करो ॥१४०॥ 


इति श्री भटरारक सकरूकीतिविरचित श्री वीरवधंमान चरितमे भगवानुकी दीक्षा- 
कल्याणकका वणन करनेवाखा बारहवा अधिकार पूणं हुआ ॥१२॥ 


नि त थि जनि पित पि नम 


त्रयोदलोऽधिकार 


नि सङ्घ विगताबाध सुक्तिकान्तासुखोत्सुकम्‌ । भ्यानारूढ महावीर वनडे वीरगुणाप्तये ॥१॥ 
अथैषोऽतीव शक्तोऽपि षण्मासादिंतपोविधौ । तथाप्यन्यसुनीना सच्चर्यामागंप्रदृत्तये ॥२॥ 
पारणाहनि योगीन्द्रो शतिधे्यवकराधिक । निरोदोऽत्यन्तमोगादौ मति चक्रे तनुस्थितो ।३६॥ 
ततो जन्‌ प्रयसनेन स्वीर्यापथात्तरोचन । निधंनोऽय धनी चैष मनाग .हृदीत्यचिन्तयन्‌ ॥४॥ 
मावयन्‌ त्रिकसवेग कवंस्तोष सुदानिनाम्‌ । छतादिदूरमादार शद्धमम्वेषयन्‌ स्वयम्‌ ॥५॥ 
नातिमन्द न शीघ्र च न्यसन्‌ पाद्‌ द्याढधी । कमादसौ पुर रम्य प्राविश्चत्छरूरसन्तकम्‌ ॥६॥ 
तत्र कूराभिधो राज वीक्ष्य पाच्रोत्तम जिनम्‌ । निधानमिव दुष्प्राप्य प्राप्यानन्द्‌ पर हृदि ॥७॥ 
त्रि परीप्य प्रणम्याञ्यु रप्वाङ्पञ्चक भुवि । तिष्ट तिष्ठ मुदेत्युक्स्वा प्रतिजग्राह ध्मेधी ॥८॥ 
ततस्तुपवेश्योच्चै स्थान प्रासुकमूजितम्‌ । तत्पादपङ्कजौ छदध के प्रक्षाल्य तञ्जल म्‌ ॥९॥ 
पविन्नरममिवन्यानु प्रपूज्याष्टविधाच॑नै । मक्तिमारेण भूपोऽस्ौ ननाम शिरसा तत ॥१८॥ 
अद्याह सुङृतीभूतो गाहंस्थ्य सफर च मे । पात्ररामाद्विचिन्प्येति मन शुद्धि चकार स ।११॥ 
धन्योऽह देव नाथाद्य सपविच्रीच्रतस्त्वया । स्वागमेन गृह्चेदसुक्स्वा शुद्धि व्यधाद्‌ गिर॒ ॥१२॥ 


॥ 0 + 





ति ति नि दिति भे णि भे 
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सव प्रकारके परिपरहसे रदित, बाधाओसे रहित, मुक्तिकान्ताके सुख पानेके डिए 

उस्सुफ़ ओर ध्यानावस्थित श्री महावीरको मै वीर-जेसे गणोकी प्राप्निके लिए वन्दन करता 
हू ॥ १॥ अथानन्तर यह्‌ महावीर स्वामी छहमासी उपवास आदि तपोके करनेमे अतीव समथ 
थे, तो मी अन्य मुनियोको उत्तम चयौमागं बतरानेके ङिए पारणके दिनि वृति ओर धैयंसे 
सारी, शरीर-भोगादिमे अत्यन्त निःस्पृह उन योगीन्द्र महावीरने शरीर स्थितिमे बुद्धि की 
अथात्‌ गोचरीके छिए उद्यत हए ॥२-३॥ तव प्रयत्नके साथ उत्तम ईयपथपर दष्ट रखकर 
यह निधंन हे, ओर यह धनी है" एेसा मनमे जरा भी चिन्तवन नही करते, ससार, शरीर 
ओर भोग इन तीनोमे सवेग भाते, उत्तम द्‌ानियोको सन्तोष करते, कृत, कारित, उद्घ आदि 
दोषोसे रहित अद्ध आहारका स्वय अन्वेषण करते, न अति मन्द्‌ ओौरन अति रीर पाद- 
विन्यास रखते वे दया्रं चित्त महावीर प्रमु क्रमसे विचरते हृए करूर नामक्‌ रमणीक पुरमे 
पहुचे ॥४-६॥ वहपिर कूर नामक वमंबुद्धि राजाने सव पात्रोमे श्रेष्ठ वीर जिनको देखकर 
दुष्म्राप्य निधानको पनेके समान हृद॑यमे परम आनन्द मानकर उन्हे तीन प्रदक्षिणा देकर 
ओर सीर पच अगोको भूमिपर रखते हए नमस्कार करके हे भगवन्‌, तिष्ठ तिष्ठ एेसा 
कहकर अतिहपित होते हुए उन्हे पडिगाह्‌ा ।॥७-८॥ तत्पश्चात्‌ उस राजाने भगवानको प्राञ्धकः 
रेष्ठ उच्चस्थान पर बेटाकर शद्ध जसे उनके चरण कमलोको प्रक्षाखन करके उस जट्को 
पवित्र मानकर उसे मस्तकपर र्गाया ओर भक्तिभारसे आठ द्रन्योके द्वारा उनकी पूजा की 
ओर उन्हे नमस्कार करिया ॥९-१०॥। पुन. उसने हे भगवन्‌, आपके पद्‌ाप॑णसे मै पवि हो 
गया हः मेरा यह गाहंस्थ्य जीवन सफर हो गया है, पात्रके खामसे मै वन्य हू! इस प्रकार 
विचार करते हए अपनी मनश्जुद्धि कौ ॥११॥ पुनः उसने दे देव, मै धन्य ह्रः है नाथ, आज 
आपने मुञ्चे पविच्र कर ठिया ओर आपके आगमनसे यह्‌ घर पविच्र हो गया एेसा कहकर 
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पवित्रमद्य गात्र ये सफर करसत्तमो । पात्रदानेन मव्वेति वपु शुद्धि दधे नृप ॥१३॥ 

ृतादिदोषनिमुक्तामेषणाङ्द्धिमू्जिताम्‌ । प्रासुकान्नमवा सारा योग्या चक्रे स नि्म॑खाम्‌ ॥ १४॥ 

इव्येेर्विधिभेदै सप्ुण्याजेननिवन्धने 1 नवमिस्तसक्षण मूषो महतपुण्यस्ुपाजेयत्‌ ॥३५॥ 

मद्धाग्येनात्र सपूणं पात्रदान सुटुखुमम्‌ । इद्‌ जातु विचिन्त्येति श्रद्धा दने परा व्यवात्‌ ॥१६॥ 

स्वशक्ति प्रकदीङृत्य पात्रदाने स उद्ययौ । श्रीरत्नवृष्टिकीर््यादीस्तदानान्भुक्त घऽस्यजत्‌ ।१७।। 

ख शरुषात्तायरागाय स्तद्धक्तितत्परोऽजनि । स्यक्त्वाखिरान्यकार्याणि धम॑सिद्धये चपोत्तम ॥१८॥ 

जय प्रासुक आहारो दानवेरेयमूर्जिता । विधिनानेन दान देय ज्ञानमाप चेत्यसौ ॥१९॥ 

बहूपवाससङ्कशान्‌ सहतेऽसो कथ यमी । विचारयति कृपा सोऽधासरया श्षमय। समम्‌ ॥२०। 

इति दातृपुणान्‌ सक्तमहाषलकरान्‌ परान्‌ । गरहस्थाना तदा राजा स्वीचकार विश्चारद ॥२१॥ 

ततस्तस्मे सुपात्राय हिताय दातृदेहिनाम्‌ । विञ्युद्धया विधिना भक्त्या क्षीरान्नदानम्‌ जिंतम्‌ ।॥२२॥। 

प्रासुक मयुर मृप सरस दोषदूरगम्‌ । तपोब्रद्धिकर शद्ध ददो कत्त डविनाश्चकम्‌ ॥२३॥ 

तदा तदानतस्तुष्टा निजरा उुमयोगत । राजाङ्गणे नमोभागाद्रल्नच्रष्टि परा व्यधु ॥२४। 

अनघ्यंमणिकोटीना स्थूलेर्धारानजेघंने । अखण्डे पुष्पगन्धोदकमिश्रैश्च तमोपहे ॥२५॥ 

दुन्दुःमीना निनादा जजुम्भिरे गगने तदा । घोषयन्त इवानेका दातु पुण्य यशो महत्‌ ॥२६॥ 

पर पात्रमिद्‌ द्तुस्तारक मा मवाम्ुषे । अय दाता महान्‌ धन्यो यद्गेहमागतो जिनेर्‌ ॥५२७॥ 
उसने अपनी वचनदुद्धि की ॥१२॥ आज मेरा शरीर आपके चरण-स्पशसे पविच्र हो गया, 
पाच्रदानसे मेरे ये दोनो श्रेष्ठ हाथ सफर हो रहे है, ठेसा मानकर उस राजाने कायशाद्धि की 
॥१३॥ पुनः उसने यह्‌ कहते हुए आहारजुद्धि प्रकट की कि यह भोजन कृत आदि दोषोसे 
रहित हे, प्रायुक अन्नसे निष्पन्न हुआ है, सार, योग्य ओर निर्म है ॥१४।। इस प्रकार उत्तम 
पुण्यके उपाजनके कारणभूत इन नव प्रकारके भक्तिभेदोके द्वारा राजाने उस समय महान्‌ 
पुण्यका उपाजन किया ॥१५] मेरे भाग्यसे आज यदह पर यह अत्यन्त दुरंभ सम्पूणं पाच्च 
ठानका सुअवसर प्राप्न हा है, जो कि अन्यत्र कदाचित्‌ सम्भव नहीं, ठेसा विचार कर उस 
राजाने द्‌ान देनेमे परम श्रद्धा प्रकट कौ ॥१६॥ अपनी शक्तिको भरकट करके वह पाच्रढानमे 
उद्यत हुआ । मुक्तके छिए ढान देनेके भावसे उसने रौकिक लक्ष्मी, रल्नबरष्टि ओर कीर्तिं आदि 
की इन्छाको छोड दिया ॥१७॥ उस समय धमे-सिद्धिके छिए अन्य समस्त कार्योको छोडकर 
युश्रुषा, आज्ञा-पान, पुण्य-राग आदिके द्वारा वह्‌ उत्तम राजा भगवानकी भक्तिमे ततर 
हुआ ॥१८॥ यह आहार प्रासुक है, यह उत्तम दान-वेखा है, इस विधिसे सुश्च ठान देना 
चाहिए, इस प्रकारके आहारदान देनेके ज्ञानको वह राजा प्राप्र हुआ ॥१९॥ सयमी साघु 
अनेक उपवास-जनित क्छेशको केसे सहन करते है ? इस प्रकार विचार कर उस राजाने 
परम क्षमाके साथ कृपाको धारण किया ॥२०॥ इस प्रकार गृहस्थोके महाफट-कारक इन 
उत्तम सात दातारके गुणोको उस विद्धान्‌ राजाने अगीकार किया ॥२१॥ ततश्चात्‌ उस 
राजाने वीर प्रभु-जैसे उत्तम सुपात्रके छिए ढाताजनोके हिताथं मन-वचन-कायकी शुद्धिपूवंक 
वियिसे भक्तिके साथ उत्तम, प्रासुक, मधुर, सरस, निर्गोष, तपकी ब्रद्धि करनेवाखा ओर 
्षुधा-दषाका विनाङक क्षीरान्नका उच्छ्र दान दिया ॥२२-२३॥ उस समय उस दानसे सन्तुष्ट 
हुए देवोने पुण्ययोगसे राजाके अगणमे अन्वकार-नाञ्चक अनमोख करोडो मणियोकी स्थर; 
अखण्ड, सघन, धारा-समूहोसे, पूखोकी सुगन्धिसे मिश्रित जल्वपके साथ आकाञ्से भारी 
रत्नवर्षा की ॥२४-२५॥ उस समय दाताके महापुण्य यश्चकौ घोषणा करते हए अनेक दुन्दु- 
भियोका डब्द आकारामे व्याघ्र हो गया ॥२६॥ अहो, दाताको ससार-समुद्रसे तारनेवाले यह 
जिनेन्द्र परम पात्र है, ओर यह महान्‌ दाता धन्य है, किं जिसके घर निनराज पवारे 
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एतान पर पुसा स्वगसुकितिनिबन्धनम्‌ । इच्यूच्ु सद्गिरो देवा जयादिघोषणे समम्‌ ॥२८॥ 
अहो यथेह रुभ्यन्ते पा्रदानेन भतल । रतान कोटयोऽनर्ध्या छु कीर्व्यादय परा ॥२९॥ 
तथात्र भ्रियोऽनर्ष्या स्वगंमोगधरादिषु । नून बह्यश्च जायन्ते महाभोगादिसपद ॥३०॥ 
तदा राजाङ्गण स्वं पूरित रलरराशिमि । विरोक्य निपुणा केचिदिव्थमाट परस्परम्‌ ॥२१॥ 
अहो पद्येदमन्नेव दानस्य प्रवर फम्‌ । येनाद्य पूरित राजमन्दिर रवण ॥३२॥ 

तच्छुस्वान्ये चिद प्राह कियन्मात्रमिद्‌ फलम्‌ । किन्तु स्वमुंक्तिसोर्याया लभ्यन्ते दानत परा ॥३३॥ 
आरण्यं तद्वच केचित्प्रप्यक्च वीक्ष्य तत्परम्‌ । पात्रदाने मति चक्रु स्वगंश्रीभोगदायिनि ॥३४॥ 
श्रीवधेमानतीथंशो वीतरागष्दा तदा । रागादीन्‌ दूरतस्व्यक्स्या पाणिपात्रेण सस्थित ।॥३५॥ 
तनु स्थित्ये तदाहार गरृहीप्वातो यथौ वनम्‌ । पविन्र तद्गरह भूप ष्वा दानफठेन च ॥३६॥ 
तस्सुदानेन भूपोऽपि स्वस्य जन्म गृहाश्रसम्‌ । घन च सफर मेने महापुण्यकर परम्‌ ॥३७॥ 
तस्य दानानुमोदेन बहवो दानिनोऽपरे । दातृपा्स्तवादयेश्च तत्सम पुण्यमार्जयन्‌ ॥३८॥ 
जिनेशणेऽपि बहून्‌ दशान्‌ नानाम्रामपुरादवी । वायुवद्धिहरन्नित्य निमेमप्व प्रयतत ॥३९॥ 
एकाकौ सिहवद्‌ रात्रावसद्‌ ध्यानादिनिद्धये । गिरिकन्दरुगरमश्चनेषु निजनेषु च ॥४७०॥ 

वहून्‌ षड्ष्टमादोश्च षण्माषान्तास्तपोविधीोन्‌ । कुर्याद्‌ बोऽवमोद्यं कदाचित्पारणाहनि ॥।४१॥ 
सद्रत्तिपरिसख्यान कचिद्रत्ते तपोऽद्ुतम्‌ । अखाभायाघहान्यै चतु पथादिप्रति्षया ॥४२॥ 
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हे ॥२७॥ यह्‌ परमढान पुरुपोको स्वगं ओौर मोक्षा कारण हे, इस प्रकार देवोने 
जय-जयकारकी घोषणाके साथ सद्‌ वचन कहे ॥२८॥ अदो, जेसे इस भूतटटपर 
पात्रदानसे अनमोर रत्नोकी कोटियं प्राप्त हाती है ओर उत्तम निम॑र कीतिं आदि 
प्रप्र होती हे, उसी प्ररार परटोकमे भी स्वग ओर मोगभूमि आदिमे निशचयसे अनेक 
अनमोख महामोगादि सम्पदा प्राप्र होतो है ॥२९-३०। उस समय रत्नोकी राशियोसे 
सारे राजागणको पूरिति देखकर कितने ही निपुण पुरुष परस्परमे इस प्रकार कहने 
खगे ॥३१॥ अहो, दानका उच्छृष्ट फ यहीपर ही देखो कि आज यह राजमवन 
रत्नोकी वषसे परिपूणं हो रहा है ॥२२॥ इस बातको सुनकर अन्य ज्ञानीजन बोटे- 
अरे, यह्‌ कितना-सा दानका फठ हे ? दानसे तो स्वगं ओौर मोक्षके परम सुखादिक प्राप्त 
होते है ॥३३॥ उनके ये बचन सुनकर ओर दानक प्रत्यक्ष फटको देखकर कितने हयी पुरुपोने 
स्वगंरक्ष्मीके भोगोको देनेवारे पाच्रहानमे अपनी बुद्धिको किया । अर्थात्‌ पात्रदान देनेका 
निश्चय किया ॥३४॥ उस समय श्रीववेमान तीथे रागादिको दूरसे ही छोडकर वीतराग 
हृ्यसे अवस्थित रहते हए शरीरको स्थितिके ए पाणिपात्र द्वारा आहारक महण कर 
ओौर ढानके फटसे राजाको ओर उसके धरो पविच्र करके वनको चङे गये ॥३५ ३६॥ इस 
उत्तम दानसे राजने भी अपना जन्म, अपना गृहाश्रम ओर महापुण्यकारी अपना धन 
सफल माना ॥३७॥ उसके ढानरी अनुमोदनासे अन्य बहुतसे दानियोने दाता ओर पाचके 


~ 


स्तवन, गुण-गान आदिक द्वारा राजाके समान ही पुण्यका उपाजन किया ॥३८॥ 


अथानन्तर वीर जिनेदा नाना प्राम, पुर, अटवी ओर अनेक देश्चोमे वायुके समान 
निममस्व होकर प्रयस्नके साथ ( जीव रक्षा करते ) ओर नित्य विहार करते हए विचरने खगे 
॥२३९॥ वे वीर जिन ध्यानादिकी सिद्धिके छिए भयकर गिरिगुफा, दुगं, श्मश्चान आमि ओर 
निजेन वन-ग्रदेरोमे सिहके समान एकाकी रात्रिमे निवास करते ये ॥४०॥ वे जिनदेव वेर 
तेलाको आदि छेकर छह मास तकके उपवासोको करने खगे । कमी पारणाके दिन अवमोदयं 


( उनोदर ) तप करते, कभी अखाम परीषहको जीतनेके छिए चतुष्पथ आदिकी प्रतिज्ञा करक 
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रसत्याग तपो दध्यात्चिर्विकृप्यादिना कचित्‌ । ध्यानाय वनादौ च विविक्त शयनामनम्‌ ।\४३॥। 
भ्ावदक।रे विधत्तेऽसौ स्ष्ञावातादिसकुङे । महायोग तरोप रे छतिकम्बख्वेष्टित ।॥४४॥ ४ 
चतुष्पथे सरित्तीरे शौतकारे स्थिति भजेत्‌ । ध्यानाचिध्वस्तश्शीतौ ग शीतदग्धहुमजे ॥४५]) 
मानुतीरणाञ्युस तस्ते पवेताग्रशिरातरे । उष्णराछे प्रभुरि्तिष्टेतस्सिक्तो ध्यानाण्ताम्बुमि ॥४६॥ 
कायक्रेशच मजन्नेव शरीरसुखदानये 1 इत्यसो षड्विध चक्रे तपो बाह्य सुदुस्सहम्‌ ॥४७॥ 
प्रायधित्तातिगो देवो नि प्रमादो जितेन्द्रिय । निविकल्प मन दछृत्वा कायोच्छग विधाय च ।४८॥ 
सवत्र स्वात्मनो ध्यान छरसनकमवनानरम्‌ । कुर्यात्कर्मारिधाताय परमानन्दकारणम्‌ ।।४९॥ 
अभ्यन्तर तप सवं सपूणं तस्य जायते । तेनास्मध्यानयोगेन विश्वाखवनियोधनात्‌ ॥५०॥ 

इति तेपे चिर वीर सत्तपासि परयणि च । स्ववीयं प्रकदीक्रव्य द्वाद्ौव प्रयतत ॥५१।॥। 

आसो -श्वमागुणेनासावकम्प प्रथिक्रीसम । प्रसन्नेन स्वमावेन निमंरोऽच्छाम्बुवस्सदा ॥५२॥ 
दुष्कर्मारण्यदाहे स ज्वरूद्चिनिभोऽमवत्‌ । दुजेय शनरुतुस्यश्च कषाय्ाक्चारिवातने ॥५३॥ 
धम॑बुद्धया मजेन्निप्य महाधमंविधायिन । इहासुत्र सुखाग्धीन्‌ स श्चान्त्यादीन्‌ दश्रक्चणान्‌ ॥५६।॥। 
छ्चत्तषादिभवान्‌ सर्वान्‌ जयेद्‌ घोरान्‌ परीषहान्‌ । वनस्योपद्रवान्‌ शक्त्या वीरोऽखरूपराक्रम ॥ ५॥। 
महाचतानि पञ्चेय मावनासहितानि स । अतीचारादते दश्चो सहाक्ञानाय पालयेत्‌ ॥५६॥ 


का भित तोति मिनन कि 


अदधत बृत्तिपरिसख्यान तपको करते, कभी निविकरुति आदिकी प्रतिज्ञा करके रसपरित्याग 
तपको करते ओर कभी ध्यानके ठिए वनादि निज॑न प्रदेशमे विविक्तश्चयनासन तपको करते 
थे ।४१-४३॥ वे वीरजिन वषारारमे ञ्चद्यावात आदिसे भ्याप्र बृक्षके मृखमे वेयरूप कस्बटसे 
वेष्टित होकर निवास करते, कभी शखीतकाटमे चोौराहोपर ओर नदीके किनारे भ्यानरूपी 
अग्निके द्वारा शीत पुजको ध्वस्त करते हृए निवास करते थे, जिस श्चीतकाटमे कि प्रचण्ड 
रीतके द्वारा ब्ृक्षोके समह जक जाते ये ॥४४-४५)। उष्णकाख्मे वीर प्रभ सूयक तीक्ष्ण 
किरणोसे सन्तप्र पवतके शिखरपर अवस्थित शिलातखपर ध्यानाग्रतरूप जसे सिचित 
रहकर ठहुरते थे ॥४६॥ इस प्रकार शारीरिक सुखको दूर करनेके टिए वोर जिनेन्द्र कायक्तंडच 
तपको धारण करते थे । इन उपयुक्त छो प्रफारके सुदु सह बाह्य तपोको वीर प्रभुने किया 
॥ ४.७। वीर जिनेन्द्र सदा भ्रमाद-रहित होकर इन्द्रियोको जीतते थे, अत प्रायरिचत्त टेनेकी 
उन्हे कभी आवश्यकता नही थी । वे मनको सव प्रकारके सकल्प विकल्पोसे रदित करके 
र कायोत्सगं करके सवंकमंरूप वनको जलानेके ए अग्निके समान अपनी आस्माका 
सर्वत्र ध्यान करते थे। इस प्रकार कमं शन्रुके विघातके लिए परम आनन्दका कारणभूत 
सवं प्रकारका अभ्यन्तर तप आत्मध्यानके योगसे ओर समस्त आखवोके निरोधसे उनके 
सदा होता रहता था ।४८-५०॥ इस प्रकार वीर भगवान्‌ने अपने वीयेको प्रकट करके 
प्रयस्नपूवंक बारहो ही उत्तम तपोको चिरकार तङ्‌ तपा ।५१॥ 


उत्तम क्षमागुणके द्वारा वे वीर भगवान्‌ प्रथिवीके समान सदा अकम्प रहते थे । ओर 
प्रसन्न स्वभावके द्वारा वे सदा स्वच्छ जल्के समान निमर चित्त रहते थे ॥५२॥ दुष्कमेरूप 
वनको जरनेमे वे जरती हुई अग्निके समान थे, कषाय ओर इन्द्रिय-शा्रु ओको घात करनेमे 
वे दुजेय शतके तुल्य थे ॥५३॥ वे भगवान्‌ धमबुद्धिसे सदा परमवमंका आचरण करते थे 
ओर इस रोक तथा परटोकमे सुखके सागर एेसे श्चमादि दञ्च ठक्षणवसमेको वारण करते थे 
५४] वे अतुर पराक्रमी वीर प्रमु अपनी शक्तिसे क्षुधा तृषादि जनित सवंघोर परीषहोको 
तथा बनमे होनेवाटे समी उपद्रबोको सहन करते थे ॥५५॥ वे दक्षप्रभु भावनाओके साथः 
अतीचार-रहित पंचो ही महात्रतोको परम केवलनज्ञानकी प्राप्रिके टिए पाटन करते थे ॥५६॥ 
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मातु प्रवचनस्यैघ श्रयेदष्टो मुदान्वहम्‌ । समिष्याचा हि युप्यन्ता कर्म पाञ्चुविनाशिनी ॥५७॥ 
विश्ोत्तरयुणै सार्धं सर्वान्मूल पणान्‌ सुधी । अतन्द्रितो नयेन्नैव स्वप्नेऽपि मरूसनिधिम्‌ ॥५८॥ 
दृत्यादिपरमाचागर्ङतो विहरन्महीम्‌ । उजयिन्या इेमश्ान देवोऽतिसुक्तकाख्यमागमत्‌ ॥५९॥ 
तत्र रौद रश्चानेऽसौ स्यक्त्वा कराय शिवाक्तय । प्रतिमायोगमाधाय वीरोऽस्थादचरोपम 1६ ०॥ 
परारध्यानसरीन मेरुश्ट्गनिम जिनम्‌ । स्थाणुनामान्तिमो रद्रोऽघोगामी वीक्ष्य पापधी ॥६१॥ 
दौष्ट्यात्तद्ध्यं सामथ्यं परीक्षितुमधान्मतिम्‌ । उपसगे जिनेन्ठस्य पापपाकेन तत्क्षणम्‌ ॥६२॥ 
विक्रप्य स्थूरुवेतारुरूपाण्येषोऽप्यनेकङा । स्वविद्यया जिन ध्यामाचचार्यितु समुद्ययो ॥६३॥ 

तै म॑यानकरूपाचेस्तर्जयञ्चिदुःरीक्षणे । अट हासे स्फुरद्ध्वाने्दव्यदधिर्विवि वेय ॥६४॥ 
व्यात्ताननैश्च तीकष्णाख्रपरहस्तैगुरोर्िि 1 ध्यान*वसकर चक्रे हयुपसगं सुदु करम्‌ ॥६५॥ 
तस्मिन्तुपद्वे वोरो मेरश्ङ्ग इवाभवत्‌ । न मनाक्‌ चकितो भ्यानाततेरपद्रवकोटिमि ॥६६॥ 

तत पापौ स यिज्ञाय हयचर श्रीजिनाधिपम्‌ । परै एणीन्द्र सिहेममसदबहया.के शर ॥६७। 
स्वट्तैवंधमानस्य व्यधाक्ातरमोतिदम्‌ । उपसर्ग महाधोरमन्येर्वाक्ये भंयकरे ॥६८॥ 

तदापि न सनागृदेव स्वस्वरूपाच्चचार स । तरा निजाप्मनो ध्यानमालरम्ब्य।स्थान्महीन्दर वत्‌ ॥६९॥ 
ततस्त धौरतापन्न ज्ञास्या दुष्टो महाधियम्‌ । परीषहाश्चकारास्य पापाजंनैरृपण्डित ॥७०॥ 
किरातसैन्यरूपा्ये शखहस्तैभेयानकै । दु सहैर्विविधाकारिरन्यै कातरमीतिदै ॥७१॥ 
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वे कम-पारकौ विनायक पच समिति ओर तीन गुप्रिरूप आटो प्रवचन-माताओका सदा ही 
हपसे आश्रय छे रहे थे ॥५७॥ वे महाबुद्धिमान्‌ वीर भगवान्‌ समस्त उत्तर गुणोके साथ 
सवं मृखगुणोको अप्रमादी होकर पाटन करते थे ओर स्वप्नमे भी कमी मखो ( अतीचारो ) 
को पास नही आने देते थे ।॥५८।। इत्यादि परम आचारसे अर्त वीर जिनेन्द्र प्रथ्वीपर 
विहार करते हए उञ्जयिनीके अतिमुक्तफ़ नामके रेमानमे आये ॥५९॥ उस रद्र इम्ानमे 
वीर जिने शिव प्रापिके छिए कायका व्याग कर जर प्रतिमायोगको वारण कर पवंतके समान 
अचर होकर ध्यानस्थ हो गये ॥६०।॥ परम आत्मध्यानमे सीन, मेर शिखरके समान स्थिर 
जिनराजको देखकर अवोगामी ओर पापनुद्धिवाखो--स्थाणु नामक अन्तिम शरन दुष्टताके 
कारण उनके प्रेयंके सामभ्यंकी परीक्षाके िए पापके उदयसे उसी क्षण उनके उपर उपसर्ग 
करनेका विचार किया ॥६१-६२॥ तव वह अपनी विद्ासे अनेफ़ प्रकारके विश्चार वेता 
रूपोरो बनाकर जिनदेवको ध्यानसे चरानेके लिए उद्यत हुआ ॥६३॥ उन भयानक रूपादिके 
दवारा, तजेना करनेसे, खोटी दृष्टिसे देखनेसे, अद्ृदासोसे, घोर ध्वनि करनेसे, विविध प्रकार 
से ल्ययुक्त वत्योसे, फाडे हुए ुखोसे, तीण राख ओर मासको च्यि हए हाथोसे उस 
राच्रिमे उसने जगद्‌ गुरुके ध्यानको नष्ट करनेवाखा अति दुष्कर उपसगं किया ॥६४-६५॥ 
उस उपद्रवके समय वीर जिनेन्द्र मेर शिखरके समान अच रहे ओर उसके उन करोडो 
उपद्रवोके हारा ध्यानसे रचमत्र भी विचटित नही हुए ।।६६॥ तव उस पापी शठ सद्रने श्री 
जिनराजको अविच जानकर अपनी विक्रियासे बनाये हुए बडे-बडे फणावाटठे सोपोंसे, 
सिहोसे, इाथियोसे, प्रचण्ड वायुसे ओर जती हई ज्वाखाओसे, इसी प्रकारके अन्य भयकर 
रूपोसे ओर दुष्ट वाक्योसे कायरोको भयभीत करनेवाला महाघोर उपसं श्री वधमान 
जिनेन्द्रके ऊपर किया ॥६७ ६८॥ तो भी वीर जिनदेव अपने ध्यानावस्थित स्वरूपसे रचमाचर 
भी चल-विचर नही हुए । किन्तु निज आत्माके ध्यानका आङम्बन करके समेरुके समान 
अचर बने रहे |॥६९॥। तब पाप-उपाजन करनेमे अति पण्डित वह्‌ दुष्ट रुद्र धीरता युक्त 
महाबीरको जानकर अनेक प्रकारके परीषह्‌ ओर उपसर्गोको करने र्गा ॥७०।। उसने अपनी 
विक्रियासे भीरोकी विकराक सेना बनायी, जिनके हाथोमे मयानक शख ये, जो दुःसह ओर 
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इप्याचुपदरवेर्ोरिवेष्टितोऽप जगत्पति । तथापि न मनाम्‌ छश मनसामान्नगेन्द्र वत्‌ ॥७२॥ 

चरस्य चरमारेयमहो देवात्‌ कचिदूभुवि ! न जातु योगिना चित्त ध्यानाद्‌ घोरैरुपदवे ॥७३॥ 
धन्यास्त एव रोकेऽस्मिन्‌ येषा याति न विक्रियाम्‌ । मनाग्मन स्थित ध्याने हयुपसर्गकषतादिभि 11७४॥ 
ततो ज्ञास्वा महावीरमचलाकृतिमूर्जितम्‌ । छज्नापन्न सख पएूवेष्थ तस्स्त॒ति कतैसुद्ययोौ ॥५५७५॥ 

देव त्वमेव लोकेऽस्मिन्‌ वीयंशारी जगद्गुर्‌ । वीराग्रणीमंहावीरो महाध्यानी महातपा ॥७६॥। 
महातेजा जगन्नाथो जिताशेषपरीषहा । नि सङ्गो वायुवद्धीरो द्यचरोऽत्र ुषाद्विवत्‌ ॥७७॥ 
क्षमया मुसमो दक्षो गम्भीर इव सागर । स्वच्छाम्बुवसप्रसन्नाद्मा कर्मारण्येऽनलोपम ॥७८॥ 
वधंमानस्स्वमेवात्र वधंमानालगस््रये । सन्मति साथकस्त्व च प्रमा्मा महावर ॥७२॥ 

अन्न नाथ नमस्तुभ्यमचराङरतिधार्णि । नम परात्मने नित्य प्रतिमायोगश्ाखिने ॥८०॥ 

इति कृत्वा स्तुतिं तस्य सुहूनेत्वा पदाम्बुजौ । स महातिमहावीराख्या विधाय द्यमतसर ॥८१॥ 
उमयाकान्तया साधं नत्तित्वानन्दुनिर्भर । चारित्रचङितो रूढो जगाम निजमाश्रयम्‌ ॥८२॥ 
दुजेना अप्यहो वीक्ष्य साहस्र महता महत्‌ । ठभ्यन्ति योगज नून म॒तछे का कथा सताम्‌ ॥८३॥ 
अथ चेटकराजस्य चन्दनाख्या सुता सतीम्‌ । वनक्रीडासमासक्ता कश्चि्कामातुरं खग ॒ ॥८६।॥ 
वीक्ष्योप।येन नीस्वाञ्यु गच्छन्‌ पापपरायण । पश्चाद्धीत्वा स्वभार्यया महारच्या व्यसजंयत्‌ ॥८५॥ 
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अनेक प्रकारके भयावह आकारोको वारण कयि हए थे, ओौर कायरजनेको डरानेवारे ये । 
उनके द्वारा उस रुद्रने भगवान्‌के ऊपर घोर उपद्रव कराये । किन्तु उनके द्वारा सवं ओरसे 
वेष्टित भी जगत्पति वीरनाथ मनसे जरा भी क्लेशको नही प्राप्त हए किन्तु सुमेरुके समान 
स्थिर बने रहे ॥७१-७२॥ आचाय कहते है कि अहो, ससारमे देवयोमसे कचित्‌ कदाचित्‌ 
पवंतमाखा मछे ही चलायमान हयो जाये, किन्तु योगियोका चित्त घोर उपद्रवोके द्वारा ध्यानसे 
कभी विचरित नही होता ह ।७६३। इस रोकमे वे पुरुष ही वन्य है, जिनका ध्यानमे स्थित 
मन सेकडो-हजारो उपसगेकि द्वारा भी र वमार विकारको नही प्राप्र ह्येता है ॥७४॥ तव 
वरह रुद्र महाबीरको अत्यन्त अचखाकार जान करके छ्ञ्जञाको प्राप हयोत्ता हुआ इस प्रकारसे 
उनकी स्तुति करनेके छिए उद्यत हुआ ॥७५। 

हे देव, आप ही इस छोकमे परम वौयंशारी है, जगद्‌-गुर है, वीर पुरुषोमे अग्रणी 
हे, महान्‌ वीर है, महाध्यानी है, महान्‌ तपस्वी है, महातेजस्वी है, जगत्के नाथ है, समस्त 
परीषहोके विजेता है, वायुके समान नि.सग है, धीर-वीर है ओौर्‌ कुखाचरुके समान अचल 
है ॥७६ ७७॥ आप क्षमासे प्रभ्वीके समान है, दक्ष है, सागरके समान -गम्भीर है, स्वच्छ 
जरूके समान प्रसन्न आत्मा है, ओर कमेरूप वनको जखनेके छिए अभ्निके समान है ॥७८॥ 
आप तीनो खोकोमे अपने गुणोसे बढ रहे है, अत. आप ही यथाथेमे वधमान है, उत्तम 
बुद्धिको धारण करते है, अतः आप सन्मतिः इस सांक नामवले है, आप ही परमात्मा हैँ 
ओर महाबली है ७८ ७९॥ हे पूञ्य स्वामिन्‌, अविचर देहके धारण करनेवाछे आपके 
छिए मेरा नमस्कार है, नित प्रतिमायोगश्चारी आप परमात्माके रिष मेसा नमस्कार है ॥८०॥ 
इस प्रकार वधमान जिनकी स्तुति करके ओर बार-बार उनके चरण-कमरोको नमस्कार 
करके 'महतिमहावीर' इस नामको रखकर मत्सर रहित होकर अपनी उमा कान्तके साथ 
आनन्द-निभर हो चृत्य करके चारित्र॑से चखायमान हआ बह रुद्र अपने स्थानको चख गया 
॥८१-८२॥ आचायं कहते है किं अहो, दुजेन पुरुष भी महापुरुषोके योग-जनित महान्‌ 
साहसको देख करके जब सन्तुष्ट होते है, तब भूतख्पर सञ्जनोी तो कथा हे क्या है ? 
अथात्‌ वे तो ओर भी अधिक सन्तोषको प्राप्न होते है ॥८३॥ | 

अथानन्तर चेट़ राजाकी वनक्रीड़ामे आसक्त, चन्दना नामकी सती पुत्रीको देखकर 

१७ 
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स्वेन कर्मोदय ज्ञात्वा सा तत्रेव महासती । जपन्ती सन्नमस्कारान्‌ धर्मध्यानपरामवत्‌ ॥८६॥ 
वनेचरपति कश्चित्त।मारोश्य धनेच्छया । नीत्वा वृषमसेनस्य समपंयद्रणिक्‌पते ॥८७॥ 
्रेष्टिमार्या सुमद्राख्या दृष्टा तद्र, पसपद्‌ । भविता मे सपरनीयमिति शङ्का व्यधाद्‌ हदि ॥८८॥ 
ततस्तद्रपहान्यै सा उराण कोद वोदनम्‌ । आरनखेन सम्मिश्च शरावे निहित सदा ॥८९॥ 

ददती चन्दनायाश्च श्ड्ूङाबन्धन व्यधात्‌ 1 तत्रापि सा सती दक्षा नात्यजद्ध मंभावनाम्‌ ५९०॥ 
अन्ेचयुवंत्सदेशेऽत्र तकौशाम्बीपुर परम्‌ । कायस्थस्यै महावीर प्राविशद्रागदूरग ।\९१॥ 
पात्रोत्तम तमाखेक्य विच्छिन्न बन्धनामवत्‌ । तदानाय तदा प्रदयुदू्रजन्तो चन्दना छुमात्‌ ॥९२॥ 
ततो नीराङिमकेडभारसग्भूषणङ्किता । गत्वा सा विधिना नखा प्रतिजग्राह सन्मतिम्‌ ॥९३॥ 
शीरुमाहारम्यतस्तस्या अभवरनोद्रवोद्नम्‌ । शास्यन्न तच्छराव च पुथुकाञ्चनभाजनम्‌ ॥९४॥। 
अहो पुण्थविधि पुसा विडवानघटितानपि । घटयत्येव दूरस्थान्‌ मनोऽमीष्टान्न सशय ॥९५॥ 
ततोऽस्मे परया भक्त्या तदृन्नद्‌(नमूजितम्‌ । नवधप्ररारपुण्याव्या ददौ सा विधिना सुदा ॥९६॥ 
ततक्षणाजितपुण्येन सा चापाश्चयंपञ्चकम्‌ । सयोग बन्धुभि साधं दानाक्कि नाप्यतेऽत्र मो ॥९७॥ 
जगद्रयापि यश्ञस्तस्या अभमवच्छ्िनिमरम्‌ । इष्टबन्ध्वादिवस्त्ना सङ़ मोऽनूत्सुदानत ॥९८॥। 
अथासौ भगवान्‌ वधंमानोऽपि विहरन्महीम्‌ । छद्मस्थेन कमान्मोनी नीवा दादशवप्सरान्‌ ॥९९॥। 


^ 


कोई कामातुर ओर पाप परायण विद्याधर किसी उपायसे उसे शीघ्र टे उडा ओर आका 
मागसे जाते हए उसने अपनी भा्याके भयसे पीछे किसी महाअटवीमे उसे छोड दिया 
॥८४-८५॥ तब वह्‌ महासती अपने पापकर्मोदयको जानकर पचनमस्कार मन्त्रफो जपती हुईं 
उसी अटकीमे धमन्यानमे तत्पर होकर रहने ठगी ॥८६॥ वहयौपर किसी भीरोके राजने 
उसे देखकर धन-प्राप्िकी इच्छासे ठे जाकर वृषभसेन नामके वैडयपतिको सौप दी ॥८७॥ 
सुभद्रा नामको उस सेठकी खी ने उसकी रूप-सम्पदाको देखकर ध्यह मेरी सौत बनेगी एेसी 
डकाको मनमे धारण किया ॥८८॥ तव उसने उसके रूपसोन्दयंकी हानिके छिए ( उसके केश 
संडा दिये ओर ) सकट्से बोधकर ( उसे एक काख्कोठरीमे बन्द कर दिया । ) तथा 
आरनार ( काजी ) से मिश्रित कोदोका भात भिद्रीके सिकोरेमे रखकर उसे नित्य खानेको 
देने र्गी । एेसी अवस्थामे भी उस सतीने अपनी धमेभावनाको नदी छोडा ॥८९-९०] 
किसी एक दिन उन महावीर प्रभुने रागसे रदित होकर शरीर-स्थितिके छिए वत्स- 
देशकी इस कोौशाम्बीपुरीमे प्रवेश्य किया ॥९१॥ उन उत्तमपात्र महावीर प्रभुको देखकर 
चन्दनाके भाव दान देनेके हुए । पुण्योग्यसे उसके बन्धन तत्काल टूट गये । सिर काटे भोरो- 
के समान केशभारसे, ओर शरीर माखा-आभूषणोसे युक्त हो गया । तब उसने सामने जाकर 
ओर उन्हे नमस्ार कर सन्मति प्रमुको पडिगाह्‌ लिया |॥९२-९३॥ उसके शीलके माहात्म्यसे 
कोदोका भात शचि चावलरोका हो गया ओौर वह मिष्टा सिकोरा विश्चाख सुबणंपात्र बन 
गया ॥९४॥ आचाय कहते है कि अहो, यह पुण्य कमं पुरुषोको समस्त अघटित ओौर दूरवर्ती 
मी अभीष्ट मनोरथोको स्वयमेव धटित कर देता है, इसमे कोई सशय नही है ॥९५॥ तब 
उस चन्दना सतीने परम भक्तिकि साथ नव प्रकारके पुण्योसे युक्त होकर अर्थात्‌ नवधा 
भक्तिपूबक विधिसे हर्षित होते हए श्री महावीर प्रभुको बह उत्तम अन्नदान दिया ।।९६॥ 
इस महान्‌ दानके प्रभावसे उसी समय उपाज्ित पुण्यके द्वारा वह पचाश्चर्योको प्राप्र हुई 
ओर तभी बन्धुभओके साथ उसका सयोग भी हो गया । अहो, पुण्यसे क्या नही प्रप्र होता 
हे ।। ९9 उस चन्दनाका सुदानके प्रभावसे चन्द्रमाके समान निर्म यश्च जगतमे म्याप्र हो 
गया ओर इष्ट बन्धुजनो ओर इष्ट वम्तुओका भी सगम हो गया ॥९८॥ 
अथानन्तर वधमान भगवान्‌ भी महीतर्पर विहार करते हुए मोन धारण कर 
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जुम्मिकाम्रामबाद्यस्थे मनोहश्वनान्तरे । ऋलुकूलनदीतीरे महारलशिखातरे ॥ १००॥ 
प्रतिमायोगमाधायाधोमागे शारभूरुह । व्यधाद्‌ ध्यान हृदा षष्ठोपवासी क्ञानसिद्धये ॥१०१॥ 
अष्टादृश्सहसरोघशोकसन्नाहवरमित । भूषितो द्विद्धि चत्वारिश्षस्लक्षगुणमूषणे ॥१०२॥ 
महाव्रताचनुप्रक्नाभावनाश्चुकमण्डित । सवेगेभ्रेन्द्र मारढश्चारिन्ररणमूस्थित ॥३०२॥ 
रलत्रयमहाबाणतपश्चापकराङ्कित । क्ञानद्कङ्कृतसधानो गुप्ट्यादिसेन्यवेष्टित ॥१०४॥ 
इव्यायपरसामभ्याख्डच्रतोऽय महामट । कर्मारातीन्‌ बहून्‌ रोद्रायुययौ हन्तुमञ्जसा ॥१०५॥ 
तत्रादौ कमंहन्तृणा सिद्धाना निष्कखारमनाम्‌ 1 इत्यष्टौ तद्गुणान्‌ ध्यायेत्तद्गुणा्थीं शिवाक्षये ।॥१०६॥ 
सम्यक्त्व क्षायिक ज्ञान दृशेन केवर परम्‌ । अनन्त च महद्वीय सुक्ष्म द्य वगाहनम्‌ ॥१०७। 
ततोऽपुरुखघुस्व तथारप्राबाध गुणोत्तमम्‌ । इ व्यत्राष्टो गुणा ध्येया नित्य सिद्धगुणार्थिमि ॥१०८॥ 
पुनर्निमरुचित्तेन सदाज्ञावि चयादिकान्‌ । धममेध्यानान्महोषडृष्टान्‌ ध्यातुमार्धवान्‌ सुधी ॥१०९॥ 
आद्या कषायचत्वारो मिभ्याखप्रकृतित्रयम्‌ । तियंगायुशच देवायुनेरकायुरमी दद्य ॥११०॥ 
कर्मारयोऽस्य मीत्याइवयलान्नाशमगु स्वयम्‌ । तिष्ठतो हि चतुर्थाचयप्रमत्तान्तपुणे कचित्‌ ॥१११॥ 
तस्माद्छडवजयो देवो बहत्कर्मारिधातनात्‌ । भटोत्तम इवात्यन्त शु्धध्यानमदायुध ॥११२॥ 

हुत सस्षपकश्रेणी नि श्रेणी सुक्तिघामनि । आर्रोह महावीर कर्मारिहननोद्यत ॥११३॥ 
स्त्यानगृद्धयाख्यदुष्कमेनिद्रानिद्ाविधिस्तत । प्रचरप्रचरा इवश्रगतिस्तिय॑ग्गतिस्तथा ॥११४॥ 
एकाक्षद्वित्रितुर्यन्दियचतुर्जातयोऽज्चुभा । इवश्चरतिंरगतिप्रायोग्यायुपूर्यं तथातप ॥११९५॥ 





छद्यस्थमावके साथ क्रमसे बारह वषं विताकर जम्भिका म्र।मके बाहर स्थित मनोहर वनके 
मध्यमे ऋजुकूलानदीके किनारे महारत्नरिषातख्पर शालब्रक्षके नीचे प्रतिमायोगको धारण 
कर, बेखाका नियम लेकर ज्ञानकी सिद्धिके छिए ध्यानावस्थित हुए ॥९९-१०१॥ उस समय 
अट्धारह हजार सीटोके समूहरूप कव चको धारण कर, चौरासी छाख उत्तम सद्‌-गुणरूप 
भूषणोसे भूषित होकर, महात्रतादि अनुग्रक्षाभावनारूप वससे मण्डित होकर, सवेगरूपी 
गजेन्रपर आरूढ होकर, चारित्ररूपी रणभूमिमे अवस्थित होकर, रल्नच्रयरूप महाबाणोको 
ओर तपरूप धनुषको हाथमे टकर, ज्ञान-दशनके द्वारा सन्धानको साधकर, गुप्ति आदि 
सेनासे वेष्टित होकर, इसी प्रकारक अन्य सवं सामभीसे अल्कृत हो वे महासुभट महावीर 
प्रयु अति रोद्रकम-दान्रुओको श्चीघ्र विना करनेके छिए उद्यत हए ॥१०२-१०५॥ उस समय 
उन्होने सवप्रथम मोक्षप्राधिके लिए सिद्धोके गुणोके इच्छक होकर कम-राच्रओके हनन 
कृरनेवाठे निष्करु परमात्मा सिद्धोके क्षायिक सम्यक्त्व, केवरन्ञान, केवरूदशन, अनन्त 
महावीयं, सुक्ष्मत्व, अवगाहनत्व, अगुरुरघरुत्व ओौर अन्याबाध इन आट उत्तम महागुणोका 
ध्यान करना प्रारम्भ किया ] जो जीव सिद्धोके उक्त गुणोको प्राप्न करनेके इच्छक है, उन्हे 
नित्य ही उक्त गुणोका ध्यान करना चाहिए ॥१०६-१०८॥ पुन महाबुद्धिजाखी महावीरने 
निमेर वित्तसे आज्ञाविचय आदि परम उत्छरष्ट धमेध्यानके भेदोका चिन्तन करना प्रारम्भ 
किया ॥१०९ उस समय उनके आद्य अनन्तानबन्की चार कषाय, दर्शन मोहनीयकी 
मिभ्यात्व आदि तीन प्रकृतियाँ, ति्यगायु, देवायु आर नरकायु ये दश्च प्रकृतिरूप कमशन्च 
डर करके ही मानो बिना प्रयत्नके स्वय हा शीघ्र विनाश्चको प्राप्न हो गये। जब कि वीरजिन 
चतुथ गुणस्थानसे ठेकर सातवे गुणस्थान तक किसी एक गुणस्थानमे विराजमान थे 
॥११०-१११॥ उक्त दरा कमंप्रकृतियोके जीतनेसे विजयको प्राप्र वे महावीर भगवान्‌ उत्तम 
सुभटके समान अत्यन्त पवित्र श॒क्छध्यानरूप महान्‌ आयुधको धारण कर शेष कमशच्च ओको 
इनन करनेके छिए उद्यत होते हुए ॒मोक्ष-महर्मे पर्हुचनेके छिए नसंनी स्वरूप क्षपकश्रेणीपर 
शीघ्र चढे ॥११२-११३॥ क्षपकश्रेणीपर चठते ही वौरजिनने स्त्यानगृद्धि, निद्रानिद्रा, प्रचखा- 


\ 


१३२ श्री-वी रवर्ध॑मानचरिते [ १२३ ११६- 


उद्योत स्थावर सृष्ष्म साधारण इमा खला । षोडशप्र्तीर्वीरो जघानेवारिस चयान्‌ ॥११६॥ 
सुमयोत्तमवश्चायञुद्धध्यानासिना स्वयम्‌ । अनिच्रत्तिकरणस्थानस्याये मागे स्थितो महान्‌ ॥११७॥ 
भागेऽस्यैव द्विवीयेऽश्टौ कषायान्‌ इ्ृत्तघातिन । तृतीये इ्धीबवेद्‌ च चतुथं खीवेदमारमवाच्‌ ॥११८॥ 
पञ्चमे किर हास्यादिषङ मागे च द्वित्निके । पुवेद सक्तमे सज्वरूनक्रोधमथ'्टमे ॥११९॥ 

मान सम्वरन वे नवमे माय। तथान्तिमाम्‌ । ङ्धायुषेन तेनैवाहन्न(रातीनिंवोर्जिंत ॥१२०॥ 

ततो निहतकर्मास्सितानो बरूवान्‌ जिन । जयमूमि पग चाप्य्र गुणस्थान दिपञ्चमम्‌ ॥ १९१॥ 
निहत्य सृक्ष्मलोम सूृक्ष्मसाम्परायसयमी । तुयच्त्तेन सोऽभूरक्लौणकषायी तदाद्भुत ॥१२२॥ 

इति मोहमदाराति कर्मणा पतिमूर्जिनम्‌ । हत्वा तत्तेनया सार्धं सोऽभाच्ड्रा्मणारिव ॥१२३॥ 
अथोत्प्य गुणस्थान प्राप्य द्वादशम जिनेद्‌ । केवङ्ञानसाम्राञ्य स्यीकृतैमु्ययौ तराम्‌ ॥१२४॥ 
निद्रा च प्रचला सोऽक्षपयदृद्विस्मयेऽन्तिमे । गुणस्थानस्य तस्येव द्वितीयञ्जुङ्धयोगत ॥१२५॥ 
जानावरणकर्माणि परतुल्यानि पञ्च गा । दसंनावस्णान्येव दोषचत्वारि पञ्चधा ॥१२६॥ 

अन्तराया इमा घातिप्रहृतीश्च चतुदंश्च । दवि तीयञ्यङ्क बाणेन जघान त्रिज गद गुर ॥१२७॥ 

दविषदगुण थानस्यान्तिमे समये जिन । इति त्रिषष्टिकमप्रकृतीहंस्वाप केवलम्‌ ।१२८॥ 
ज्ञानमन्तातिग रोकारोकत्खप्रकाश्चकम्‌ । अनन्तमहिमोपेत मुक्तिसास्रज्यकारणम्‌ ॥१२९॥ 
वैशाखञ्ुद्धयक्चस्य दश्ञम्यामपराहके । हस्तोत्तरान्तर याते चन्दे योगादिके दुभ ॥१२३०॥ 





प्रचरा, नरकगति, तियम्गति, एकेन्द्रियजाति, द्वीन्द्रियजाति, चरीन्द्रियजाति, चतुरिन्द्रिय- 
जाति, नरकगस्यानुपूर्वी, तियेगगव्यानुपूर्वी, आतप, उद्यत, स्थावर, सूक्ष्म ओर साधारण 
इन अरिसचयस्वरूप सोलह अश्चुभ दुष्ट प्रकृतियोको अनिचृत्तिकरण नामक नवम गुणस्थानके 
प्रथम भागमे स्थित रहते हुए उत्तम सुभटके समान प्रथम ज्रुक्छध्यानरूपी खद्गके द्वारा 
एक्‌ साथ ही स्वय नाद्य कर दिया ॥११४-११७॥ पुन, उन्होने इसी नवम गुणस्थानके द्वितीय 
भागमे चारित्रकी घात करनेवारी दूसरी अम्रत्याख्यानावरण चतुष्क ओर तीसरी प्रत्याख्या- 
नावरण चतुष्कं इन आठ कषायोफो विनष्ट किया । पुन तीसरे भागमे नपुसक्वेदको, चोभे 
भागमे ख्जीवेदको, पंचव भागमे हास्यादि छह नोकषायोको, छठे मागमे पुरुषवेदको, 
सातवे भागमे सञ्व्न क्रोधको, आठवें भागमे सञ्वलन मानको ओर नवे भागमे सञ्वङ्न 
मायाको उन समथ आत्मस्वरूपके धारक वीर प्रमुने उसी प्रथम युक्टध्यानरूप आयुधके 
दवारा विनष्ट किया ॥११८-१२०॥ तत्पश्चात्‌ कमं शत्रुओकी उक्त सन्तानके विनाश करनेसे 
वरूवान्‌ वीरजिनने परम विजयभूमिके समान दशम गुणस्थानको प्राप्र होकर सुषम 
साम्पराय सयमी होते हृए सञ्वर्न सुक्ष्म खोभका भी विनाञ्च कर चौथे सयमके द्वारावे 
क्षीणकषायी हो गये ॥१२१-१२२॥ इस प्रकार अद्भत पराक्रमश्ञारी वीरजिन कमेक स्वामी 
प्रर मोह महाशन्रुका उसकी सेनाके साथ विनारा कर शराग्रणीके समान शोभाको प्राप्त हृष 
॥१२३॥ इसके पञ्चत्‌ वे जिनराज क्षीणकषाय नामके बारहवं गुणस्थानमे चटढकर केवटज्ञान- 
रूपौ साभ्रञ्यरो प्राप्त करनेके ङिए उद्यत हुए ॥१२४॥ तब उन्होने इस बारहवं गुणस्थानके 
चरम समयमे निद्रा ओर प्रचरा इन दो कमंप्रकृतियोका द्वितीय शुक्छध्यानसे क्षय क्रिया 
॥ १२५) पुन. ज्ञा नके ऊपर व्लके समान आवरण डाख्नेवाखी पचो ज्ञानावरण प्रकृतियोको, 

चक्नुदशनावरणादि रोष चार दशनावरण प्रकृतियोको ओर पचो अन्तरायोको इन चौदह 
कमप्रकृतियोको बारहवे शुणस्थानके अन्तिम समयमे द्वितीय शुकध्यानके द्वारा तीन 
जगत्के गुरु महावीर प्रयुने एक साथ विनष्ट फरिया ओर इस प्ररार तिरेसठ कर्मभ्रकृतियो- 
का विना करके रोकालोकके तत्त्वोका प्रकारक, अनन्त महिमासे युक्त, ओर मुक्तिरूप 
साम्राञ्यकी ्रा्निका कारण अनन्त केवलज्ञान वेशाख मासक शुक्टपक्षकी ठशमीके अपराह 
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सम्थक्टव क्षायिक मोश्चद यथाख्यातसयमम्‌ । अनन्त केवलज्नान दु शंन द्‌ानसुत्तमम्‌ ॥ १३१॥ 
रामभोगोपमोगा वीं चेमा हि च्युतोपमा । नवकेवरूरुब्धी स स्वीचकार जिनाग्रणी ॥१३२॥ 
इति भगवति वृत्तान्निजितारौ तदैव नमसि जयनिनादौ देवसवै जम्भे । 
सुरपटदरवोषेरुद्धमासीव्वलोर मुवनपतिविमानैरछादित यात्रभास्य । १३३॥ 
घनकुसुमवृष्टिश्चापतप्खाप्युरेन्द्रा असमपरममक्त्या श्रीपति प्राणमस्नम्‌ । 
विगतमलर्विकारा सवम्‌ वुरदिंशोऽष्टौ गगनममरूमासीत्‌ केवलश्रीप्रमावात्‌ ॥१२४॥ 
ख्दुशिशिरतरोऽस्मान्मातरिरवा ववौ च सकरूसुरपतीना कस्पिरे विष्टराणि । 
समवबङशरणमृति यक्षराडा्युं चकर ह्यसमगुणनिधे श्रीवधेमानस्य भक्व्या ॥ १३५1 
इत्थ योऽत्र निहत्य घातिकुरिपून्‌ कैवस्यराञ्यभ्रिय 
स्वीचक्रेऽनुपमे परै्मुणगणे अन्तातिगै क्षायिक । 
तन्यन्‌ विडयसता प्रमोदमतुल मनभ्यंकचूडामणि 
त रोऊत्रयतारणेकचलुर तद्‌म्‌तये सस्तु ॥१३६॥ 


इति श्रीभटरा रकसकर्की पिविरचिते श्रोवी रवधमानचरिते केवलज्ञानोत्पत्ति- 
वर्णन नाम चयोदलोऽधिकार ॥१२॥ 


1) थ) १) नि, 
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कामे हस्त ओर उत्तरा नश्त्रके मध्यमे शुभचन्द्रयोगके समय शुभरग्न योगादिके होनेपर 
उन्होने प्राघ्र किया ॥१२६-१३०॥ उसी समय मोक्षको देनेवाला क्षायिक सम्यक्त्व 
यथाख्यात सयम, अनन्त केवलज्ञान, अनन्त केवर्दशंन, उत्तम अनन्त दान खा मोग 
उपभोग ओर अनन्तवीर्यं इन उपमारहित नव केवरुन्धियोको निनोमे अग्रणी वीरम्रमुने 
स्वीकार किया ॥१३१-१३२॥ 

इस प्रकार चारित्रके प्रमावसे भगवान्‌के कर्मराघरुजोके जीत केनेपर आकाशम उसी 
समय देवसमूहके द्वारा जय जय कार शव्द व्याप्त हो गया । तथा देवदुन्दुभियोके रब्दौसे 
आका व्याघ्च हो गया । मगवान्‌की दञ्चन-यात्राथं आनेवाटे शुवनपति-देवोके विमानोसे 
आकार आच्छादित हो गया ॥१३३॥ केवरुकक्ष्मीके प्रभावसे आकाञ्चसे सघन पुष्पवृष्टि 
होने कगी ओौर देवेन्द्रोन आकर उन श्रीपति महावीर जिनेन्द्रको अनुपम परम भक्तिसे 
नमस्कार किया । उस समय आटो ही दिये म-विकारसे रहित ( निमंख ) हो गयी ओर 
आकारा मी निर्म हो गया ॥१३४॥। उस्र समय गदु शीतर समीर मन्द-मन्द्‌ वहने र्गी ओर 
सभी देवेन्द्रोके आसन कम्पायमान हुए । तभी यक्षराजे आकर अनन्त गुणोके निधान 
श्रीवधंमान जिनेन्द्रकौ मक्तिसे शीघ्र समवसरण विभूतिकी रचना को ॥१३५॥ 

इस प्रकार यह पर जिन्होने खोटे धातिया कमेशन्रुओरो मार करके अनुपम, अनन्त 
क्षायिक गुण-समृहके साथ केवल्यराञ्य-रक्ष्मीको प्राप्न किया, जो ससारके समस्त सजनोको 
अतुर आनन्ठके विस्तारनेवाछे है, मभ्य जनोमे अद्धितीय चूडामणिरत्नके समान है, तीनो 
लोकोके तारनेमे एक मात्र कुरार है, एेसे श्रीवीरजिनेन्द्रौ मै उनकी विभूति पानके ङिष्‌ 
स्तुति करता हं ।॥१३६॥ 


इति श्रीमद रक सकरकीप्िविरचित श्रीवी रवधमानचरितमे केवलन्ञानकी उत्पत्तिका 
वर्णन करनेवाला तेरहवाँ अधिकार समाप्त हज ॥१३॥ 


चतुर्दलोऽधिकार 


श्रीवीर त्रिजगन्नाथ केवरुक्तानभास्करम्‌ । अक्ञानध्वान्तहन्तार वन्दे चिरवाथंदद्चिनम्‌ ।१॥ 
अथ तक्केयरोव्पत्तिप्रमावाद्‌ मवस्स्वयम्‌ । नादो जितान्धिनिर्घोषो घण्टोत्थो मधुरोऽद्भुत ॥२॥ 
पुष्करे स्वेस्वथोस्क्िपषपुष्करार्था सुरद्धिपा । सानन्दा ननरूतु स्वर्गे चरन्त पवता इव ॥२॥ 
पुष्पाज्जरीनिवातेनु पुष्पवरृष्टौ सुराडघ्रिपा । रजस्स्यत्ता दिश्ोऽम॒वन्नम्बर निमंरु ह्यभूत्‌ ।1४॥ 
विष्टराणि सुरेशाना सहसा प्रचकम्पिरे । अक्षमाणीव तद्गवं सोढु श्रीकेवरोत्सवे ।॥५॥ 

सौर्यो नाकिनाथाना नम्रीमावमगुस्तराम्‌ । इव्यासन्‌ स्वयमाश्वर्या नाके तप्सूचका इव ॥६॥ 
विज्ञायेते परैशिहरिन्द्रास्तप्केवलोदयम्‌ । सुदोप्थायासनान्न्रास्तदुभक्प्यासन्‌ वृषोप्सुका ॥५॥ 
ज्योतिरूोफि तदैवासीन्महान्‌ सिहस्वरोऽद्धुत । बभञ्च स्वर्गवत्सिहासनकम्पादयोऽखिखा ॥८॥ 
शद्खध्वनिरम दीर्घो भावनाधिपधामसु । अमवन्‌ सकराश्चर्या मोस्यासनचखाद्य ॥९॥ 

भेरोरव परो जात स्वय व्यन्तरवेईमसु । आश्चयममवत्सवं तद्र त्तञ्तानसूचकम्‌ ॥१०॥ 
इत्याश्चय विवुध्यन प्राप्ठकेव रुरो वनम्‌ । नत्वा मूर्घासिरा शक्रास्तरफस्याणे भ्रति च्यघु ॥११॥ 
अथ तञ्ज्ञानपूजाये निश्वकरामामरैबरेत । प्रयाणपरेषूच्चै प्रध्वनत्स्वादिकल्पराय्‌ ॥१२॥ 

तदा बराह काकार विमान्‌ कामकामिधम्‌ । जम्बह्वीपश्रम रम्य सुक्तारुम्बनशोभितम्‌ ॥१३॥ 
नानारल्लमय दिभ्य तेजा व्याक्षदिरश्रुखम्‌ । किड्िणीस्वनवाचारु चक्रे देवो बलाहकं ॥१४॥ 
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तीन जगतत्के नाथ, अज्ञानरूप अन्धकारके नाश्चक, केवरज्ञानरूप सूय॑से समस्त पदार्थो 
के दडक श्रीवीर भगवान्‌ कौ मै वन्दना करता हूं ।॥१॥ 

अथानन्तर वीरम्रभुके केवलज्ञानकी उत्पत्ति प्रभावसे देवखोकमे सयुद्रकी गज नाको 
भौ जीतनेवाछा, धण्टाओसे स्वय उत्पन्न हुआ अद्भूत मधुर नाद हुआ ॥२॥ देवगज्ञ अपनी 
सूडोमे कमरोको टेकर ओर उन्हे आधी उपर उठाकर चस्ते हुए पवबेतके समान स्वगमे 
सानन्ढ नाचने खगे ॥२॥] देवलोकके कल्पव्क्षोने पुष्पाजटिके समान पुष्पद्ृष्टि की । सवं 
दिशे रज-रहित हो गयी ओर आकाश निमेख हो गया ॥४॥ भगवान्‌कौ केव ोत्पत्तिके 
उत्सवमे इन्द्रोके गवेको सहनेमे असमथ होकर मानो देवेन्द्रोके सहासन सहसा कोपने 
रगे ॥५॥ सुरेन्द्रोके सुक्कुट स्वय ही नम्रीभूत हो गये । इस प्रकार स्वग॑मे भगवान्‌के केवरो- 
त्पत्तिके सूचक आरचयं हुए ।६॥ इन तथा इसी प्रकारके अन्य विहोसे भगवान्‌के केवरज्ञान- 
के उद्यको जानकर इन्द्रगण अपने-अपने आसनोसे उठकर हर्त होते हुए धर्मोत्सुक 
हो भगवद्-भक्तिसे नम्रीभूत हो गये ॥७॥ उस समय अ्योतिष्फे लोकम महान्‌ अद्भत 
सिहनाढ हआ । तथा स्वगेके समान सिहासनोका कम्पन आदि सवं आरचय हुए ॥८॥ 
भवनवासी देवोके भवनोमे शखोकी महाध्वनि हर ओर सुक्क नम्रीभूत होना तथा आसनोका 
कपना आदि शेष समस्त आ!रचयं हए ॥९॥ व्यन्तरोके निरयोमे भेरयोका भारी ब्द स्वय 
होने खगा ओर भगवान्‌के केवलज्ञानकी प्राप्रिके स्ुचक रोष सवं आदचयं हुए ॥१०।। इन सब 
आङ्चर्यसि सवं देव ओौर इन्द्रगणोने वीरप्रभुके केवटज्ञानरूप नेको प्राप्न हृञा जानकर 
ज्ञानकल्याणक मनानेका विचार किया ॥११॥ तब आदि सोवमेकल्पका स्वामी शसक्रन्द्र 
प्रस्थान-भेरियोको उच्च स्वरसे बजवाकर सवं देबोसे आव्रृत हो भगवान्‌के केवरज्ञानकी 
पूजाके किष निकटा ॥१२॥ तव बराहक नामक आभियोग्य जातिके देवने जम्बूद्रीपप्रमाण 
एकं छखाख योजन विस्तृत, रमणीक, जुक्तामाखाभसे ओभित, किंकिणी (छोटी घण्टियो ) क 
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तङ्गवश्च महाकाय सुचरत्तोन्रतमस्तकम्‌ । साचिक विन युक्त दिव्यैन्यंञ्जनरक्षणे ॥१५॥ 

तियग्डोकायितस्थूरदीर्घानिकमहाकरम्‌ । ब्रृत्तगा् महोन्ु्ज कामग कामरूपिणम्‌ ॥१६॥ 

सु गन्धिदीघनि इवास दीर्घोष्ठ दुन्दुमिस्वनम्‌ । कल्याणमप्रकरतिं रम्य कर्णचामरश्चोभितस्‌ ॥ १७॥ 

महाघण्याद्वयोपेत मेवेयमालयाङ्कितम्‌ । नक्षत्रदामशोभाठच हेमकक्ष वरासनम्‌ ॥१८॥ 

जम्बद्रीपप्रभ दीष खेतिताखिलदिग्मुखम्‌ । मदनिर्ष॑रलिक्ताङ्ग चलन्तमिव पव॑तम्‌ ॥१९॥ 

विक्छियर्दिमय विक्रियद्धर्या चैरावताह्यम्‌ । नागदत्तामियोग्येरो व्यधान्नागेन्द्रमू्जितसम्‌ ॥२०॥ 

हाचिश्चस्सन्घुखान्यस्य मुख भ्रति रदाष्टकम्‌ 1 दन्त प्रतिसरो रमभ्यमेक पूणं जरे पथक्‌ 1) २१॥ 

सर प्रस्यल्जिनी चेका द्य व्जिनौमन्जिनी प्रति । द्वात्रिशत्कमरु।न्येव प्रप्येक कमल भ्रति ॥२२॥ 

द्रातिशद्रस्यपन्राणि प्रथक्‌ तेष्वायतेषु वे । द्वात्रिंशद्‌ रेवनतक्यो दिव्यरूपा मनोहरा ॥२३॥ 

चरत्यन्ति सरूयस्मेरसुखाठ्जा रछकति्चव । सद्ग गीततालाद्येविक्छियाज्ग रसोत्कटा ॥२४॥ 

इस्यादिवणनोपेत त गनजेन्द्रमपिष्टित । शच्या सहातिपुण्यात्मा सोधमन्द्रो व्यमात्तराम्‌ ।२५॥ 

निधिवत्तेजसा भूर्या स्वाङ्गभूषणरदरिममि । गच्यन्‌ श्रीवधंमानस्थर केवल्यार्वादिहेतवे ॥२६॥ 

प्रतीन्द्रोऽपि महाभया ह्यारुद्य निजवाहनम्‌ । मक्त्या स्वपरिवारेण शक्रेण सह नियंयो ॥२७॥ 

आजइवर्यादते शक्रसमा सामान्यका गुणे । निय॑युदिद्विचत्वारिंशव्सहखपरमा (८००००) मुदा ॥२८॥ 
शब्दोसे मुखरित, तेजसे सवं दिश्चाओके सुखोको व्यापन करनेवाखा, सवंमनोरथोका पूरक 
एेसा नानारत्नमयी बटाहकाकार दिन्य विमान बनाया ॥१३-१४॥ उसी समय नागदन्त नाम- 
के आभियोग्य देवोके स्वामीने एक विशार रेरावत हाथीको बनाया, जो उन्नतवशका था, 
विशार कायवाखा था, जिसका मस्तक गोखाकार ओर उन्नत था, जो साल्वक प्रकृतिका था, 
बलक्ाटी था, दिन्य व्यजन ओर लक्षणो से युक्त था, तियग्छोक जैसे रम्ब, मोटे, विशाख 
अनेक करो ( अण्डादण्डो ) को धारण करनेवाला था, गोर शरीरवाखा, महाउत्तंग, इच्छा- 
नुसार गमन करनेवाखा, इन्छाुसार अनेक रूप बननेवाखा था । जिसका सुगन्धित दीघं 
इवासोच्छवास था, दीघं ओट थे, दुन्दुभिके समान शब्द करनेवाला था, रमणीक था, जिसके 
दोनो कानोपर चामर शोभित हो रहे थे, जिसके दोनो ओर महाघण्टा ख्टक्‌ रहे थे, जिसके 
गछेम सुन्दर माटा अकित थी, नक्षत्रमाखाकी श्चोभासे युक्त था, सुवणेमयी सिंहासनसे 
डोभित था, जम्बद्वीप प्रमाण विस्ठृत थ, देदीप्यमान था, अपने श्वेत वणसे समस्त दिशाओं 
के मुखोको इवेत कर रहा था, मद अ्रनेसे जिसका सवं अग खिप्र था, जो चरते हुए पवतके 
समान ज्ञात होता था, एेसा विक्रियाच्छद्धिमय एेरावत नामक ओजस्वी नागेन्द्रको उसने 
अपनी विक्रिया ऋद्धिसे बनाया ॥१५-२०॥ 

उस एेरावत गजके बत्तीस मुखथे, एक एक मुखमे आरट-आर दन्त थे, एक-एक 

द्न्तके प्रति जरसे पूणं एक-एक सरोवर था, एक-एक सरोवरमे एक-एक कमलिनी थी; 
एक-एक कमटलिनीमे बत्तीस-बत्तीस कमर खिर रहे थे, प्रस्येक कमटमे बत्तीस रमणीक 
पत्र थे, उन विस्तृत पत्रोपर दिव्यरूप वारिणी मनोहर, ख्यके साथ स्मितमुख ओौर 
ख्डित श्रुकुटिवारी, खदङ्ख, गीत, तार आदिके साथ, विक्रियामय अगोसे रस-पूरित 
बत्तीस-वत्तीस देव-नतेकियाँ वत्य कर रही थी ॥२१-२४॥ इत्यादि वणनसे युक्त उस 
गजराजपर इन्द्राणीके साथ बैठा अपने शरीरके भषणोकी किरणोसे ओर विमतिसे तेजोके 
निधानके समान श्रीवधंमानस्वामीके केवरज्ञानकी पूजाके हेतु जाता हृ वह अतिपुण्यात्मा 
सोधर्मन्द्र अत्यन्त शोभाको प्राप्र हो रहा था ॥२५-२६॥ प्रतीन्द्र भी अपने वाहनपर आरूढ 
होकर अपने परिवारसे सयुक्त हो महाविभुति ओर महाभक्तिसे सोधमंन्द्रके साथ निकटा 
॥२.७॥ जो आज्ञा ओर देरवयके सिवाय रोष सव गुणोमे इन्द्रके समान है, पेसे चौरासी हजार 
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तरयखिशः<गमाखायखिराद्देवा छभाक्षये । पुरोधोमन्न्यमास्याना समा इन्द्रात्तमाययु ॥२९॥ 
दविषयूसहख (१२०००) देवाव्याभ्यन्तरा परिषत्परा । च॑तदंशसहस्रामरे सयुक्ता च मध्यमा ॥३०॥ 
निजरैरन्विता बाह्या सहस्रषोडशप्रमे । इति त्रिपरिषद्देवा वव्रिरे त सुरेशिनम्‌ ॥६१॥ 

शिरोरक्चासमा आत्मरक्षास्तत्सनिधिं ययु । तरिरक्षाधिकषटुत्रिशप्सदखसस्यकास्तदा ॥३२॥ 
ठुगपानिभा रोकपाखा रोकान्तपार्का । विरे त च सर्वाश्च स्वपरीवारमण्डिता ॥३३॥ 
चतुष्ट्याधिकाश्ीतिरक्षसख्या व्रृषोत्तमा । दिव्यरूपा पुर शक्रस्यायेऽनीके च निय॑यौ ॥३४॥ 

आयाद्‌ द्विगुणस ख्याना द्वितीये ब्रृषभा परा । तेभ्यो द्वि पणस्रूातास्तरृतीये सास्ना वृषा ॥३५॥ 

एव सषदरृषानोका द्वि गुणद्विगुणप्रमा । नानावर्णा सुरै्त्ा पुरो जग्मु सुरेशिन ॥३६६॥ 
तत्प्रमास्नुरगास्तुज्ञा सक्षानीकान्विता प्रथ्‌ । रथा मणिमय दीप्र अद्रयाभा दन्तिन परा ॥३७॥ 
उद्यमेन प्रगच्छन्त शौीघ्रगाभिपदातय । दिव्यकण्टाश्च गन्धर्वा गायन्त श्रीजिनोस्सवम्‌ ॥३८॥ 
नृप्यन्स्य सुरनतैक्यो गं तैवधिजिनो दवे । प्रस्येक सकतकक्षाद्या कमादस्याग्रतो ययु ॥३९॥ 

पौरैश्च सनिमा देवा गतसख्या प्रकीणका । आभियोग्याभिधास्तद्र दासकर्मकरोपमा ॥४०॥ 
प्रजाबाद्यसमाना बहव किटिवषिकामरा । सौधर्मेन्दरेण मक्त्यामा निर्गतास्तन्महोत्सवे ।४ १॥ 
जङतरवाहनमारूढ रेशानेन्द्रोऽपि धमंधौ । त.सम नियंयौ मक्त्य स्वचिभुतिविराजित ॥४२॥ 

मृगेन्द्र वाहनाखूढ सनक्कुमारनायक । माहेन्द्र सवं साम्या दिव्यव्रृषममाश्रित ॥४३॥ 
दीक्षसारसमारूढो ब्रह्य"द्रश्वामरैव्रेत । हस्तवाहनमाखूढो रान्तवेन्द्रो महदधिक ॥४४॥ 

सामानिक देव भी हषंसे निकटे ॥२८॥ पुरोहित, मन्त्री ओर अमात्योके समान तैतीस 
ायस्तर देव भी पुण्य-प्राप्िके टिए इन्द्रके समीप आये ।२९॥। बारह हजार देवोसे युक्त 
आभ्यन्तर परिषद्‌, चौदह हजार देवोसे सयुक्त मध्यम परिषद्‌ ओर सोख्ह हजार देवा सहित 
बाह्य परिपद्‌ने आकर उस सुरेन्द्र सौधमंन्द्रको घेर छिया। अर्थात्‌ तीनो सभाओके उक्त 
सख्यावाले सभी देव ज्ञानकल्याणककी पूजा करनेके लिए सौधर्मेन्द्रके समीप आये ॥३०-३१॥ 
शिरोरक्षकके समान तीन खाख छनत्तीस हजार आत्मरक्षक देव उसी समय सौधर्मन्द्रके समीप 
आये ॥३२॥ दुगेपाख्के समान टोकान्त तक स्वगंकी पाटना करनेवाछे टोकपार देव भी अपने 
परिवारके साथ सवं दिक्चाजोको मण्डित करते हए उसको चारो ओरसे घेरकर आ खडे 
हए ॥२३॥ इन्द्रकी प्रथम बरृषभसेनाके चौरासी छाख दिव्यरूपके धारक उत्तम बैर इन्द्रे 
आगे चढने रगे ॥३४॥ इनसे दने बेर बृषभोकी दुसरी सेनामे थे, उनसे दूने वैर वृषभोकी 
तीसरी सेनामे थे । इस प्रकार सातवी बरषभ सेना तक दूने-दूने प्रमाणवाषे, नाना बणेकि धारक 
सुन्दर बे इन्द्रके आगे चलने टगे ॥३५-३६॥ वैरोकी सातो सेनाओकी संख्यके समान हौ 
भरमाणवाढी घोडोकी सात सेना उनके पीछे-पीरे चली । उनके पीछे मणिमयी दीपियुक्त रथ, 
पवेतके समान विचार गज, उदययमके साथ चलठनेवाठे शीघ्रगामी पैदर सैनिक, दिन्य कण्ट- 
वाङे ओर श्रीजिनोत्सवके गीत गानेवाटे गन्धव, ओर जिनेन्द्र सम्बन्धी गीत-वायोके साथ 
नाचती हुई देव-नतेकियां ये सव क्रमसे अपनी-अपनी उक्त सख्यावाटी सात-सात कक्षाओके 
साथ अगे-आागे चरने गे ॥३७-३९॥ पुरवासी खोगोके सद्र असख्यात प्रकीणंक देव, 
दासके समान कायें करनेवाले आभियोभ्य जातिके देव ओर प्रजासे बाहर रहनेवारे बहुत-से 
किंल्विषिक देव भक्तिसे सौधमन्द्रके साथ उस महोत्सवमे आगे-आगे चर रहे ये ।४०-४१॥ 
धमबुद्धिवाटा ेशानेन्द्र भी मक्तिके साथ अपनी विभूतिसे युक्त होकर अरव बाहनपर आरूढ 
हो सोधमंन्द्रके साथ निकला ।॥४२॥ मृगराज (सिह) के बाहनपर चटकर सनतक्कमारेन्द्र ओर 
दिभ्य बृषभपर चढकर माहेन्द्र भी सवं सामभ्रीके साथ निकला ।॥४२॥ कान्ति युक्त सारसपर 
आरूढ होकर देवोसे चिरा हु ्ह्यनद्र, ह सवाहनपर आरूढ होकर महद्धि छान्तवेन्द्र, 
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दीक्षाङ्गगरुडारूढ डुकेन्द्रो निजरेच्रेत । सामान्यकादिकै स्त्रीभिस्तस्पूजायै च नियौ ॥ ४५॥ 
स्वाभियोग्यसुरोप्पन्नमयूरवाहनान्पित । सामर सकरुचश्च शतारेन्छोऽपि निर्गत ॥४६॥ 
जानतेन्द्रादय शोषारचप्वार कस्पनायक्रा । विमानपुष्पकाङढास्तव्कल्याणाय नियंयौ ॥४७॥ 
दति दश्च कष्पेन्द्रा स्वस्वभूत्तिविराजिता । द्विषट्रतीन्द्रसयुक्छा स्वस्ववाहनमाध्रिता ॥४८॥ 
पटहादिमहाभ्वाने पूरयन्तो दिकोऽखिला । तन्वन्त सुस्चापानि स्वा्गभूषाञ्यमिरच खे ॥४९॥ 
छादयन्तो नमोभाग धवरलजत्रादिकोरिमि । जय जीवादिश्चब्दौषंबधिरीकरतदिग्सुखा ॥*५०॥ 
गौतनतेनवा्यादिमहोत्सवश्षतै समम्‌ । ज्योतिषा परर प्रापुरवतीयं दिव कनै ॥५१॥ 
चन्द्रा सूर्या महा सवे नक्षत्रास्तारकामय । स्यस्ववाहनमारद्य स्वस्वभूतिविमण्डिता ॥*५२॥ 
अससख्याता स्वदेवाद्या धमंरागरसाङ्किता । जिनफल्याणस सिद्धये जग्मुस्ते सह भूतरम्‌ ॥५३॥ 
चमर प्रथमोऽथेन्द्रौ विरोचनो द्वितीयकं । भूतेशो धरणानन्दरो वेण्वाख्यो वेणुधायंथ 1५४ 
शक्र पूर्णोऽवरिष्टश्च जखामो जल रान्तिमान्‌ । इरििणोऽमरेन्द्रो हरिकान्तोऽग्निशिखी तत ॥५५॥ 
अग्निवाहननामामितगत्यमितवादहनो । इन्द्रो घोषो महाघोषो वेराजनप्रमजनो ।५६॥ 
अमो विश्चतिदेवेन्द्रा प्रतीन्द्राश्च तथाविधा । मवनामरजातीनामसुरादिदश्चास्मनाम्‌ ।५७॥ 
स्वस्ववाहनमूष्याचये स्वदेवीमिररक्रता । धराञुद्धि् चाजग्मुस्तत्पूजायै महीतकूम्‌ ॥५८।। 
किञ्चर प्रथमश्न्द्रस्तत किंपुरुषामिध । चक्र सत्पुरुषाख्योऽथ महापुरुषनामक ॥५९॥ 
अतिकायो महाकाय इन्द्रो गातरतिस्तत । सुरेन््रो रतिकर्तिंमंणिमद्र पू्णमद्रक ॥६०॥ 
भीमनामा महामौम सुरूप प्रतिरूपरु । इन्छ कारो महाकार इतीन्द्रा षौडशाद्भुना ।(६१॥ 
दीप्र शरीरवाटे गरुडपर आरूढ ओर देवोसे विरा हुआ शउकरेन्द्र भी अपने सामानि- 
कादि देवोसे तथा देवियोसे युक्त होकर भगवानकौ पूजाके िए निकठे ।॥४४-४५।। अपने 
आभियोग्य देवसे निमित मयूर बाहनपर चटकर इतारेन्द्र भी अपने देव ओर दे वी-परिवार- 
के साथ निका ।1४६।। आनतेन्द्र आदि रोष चार कल्पोके स्वामी इन्द्र मी अपने-अपने देव- 
परिवारोके साथ पुष्पक विमानपर आरूढ होकर भगवानके ज्ञानकल्याणकके लिए निके 
४७ इस प्रकार बारह कल्पो इन्द्र अपने बारहो प्रतीन्द्रोसे सयक्त होकर अपनी-अपनी 
विभृतिके साथ अपने-अपने वाहनोपर चटकर भेरी आदिक महानादोसे समस्त दिराओको 
पूरित करते, अपने भूषणोकी पान्तिपजसे आकाडमे इन्द्रवनुषकौ सोभाको विस्तारते, कोटि- 
कोटि ध्वजा ओर छत्रोसे नभोभागको आन्छादित करते, जय-जीव आदि अच्छ-समृहोसे 
दिञ्ञाओको बधिर करते स्वगसे धीरे-धीरे उतरकर गीत नृत्य वादित्र आदिके साथ सेकडो 
उत्सवोको करते हए व्योतिषी देवोके पटटको प्राप्र हए ॥४८-५१। तब अयो तिष्क्‌ पटट्के 
सभी असख्यात चन्द्रः सूये, प्रह नक्षत्र ओर तारागण अपनी-अपनी विभूतिसे मण्डित 
होकर धमनुरागके रससे व्याप्न हो, अपनी अपनी देवियोसे यक्त हो जिनकल्याणकी सिद्धिके 
ठिए उक्त कल्पवासी देवोके साथ भूतरकी ओर चर ॥५२-५३॥ उसी समय असुरक्रमारादि 
दा जातिके मवनवासी देवोके १ चमरः २ वैरोचन, ३ मूतेश्च, ४ धरणानन्ठ, ५ वेणुदेव 
& वेणुधारी, ७ पूणं, ८ अवशिष्ट, ९ जख्प्रभ, १० जट्कान्ति, ११ हरिषेण, १२ हरिकान्त, १३ 
अग्निरिखी, १४ अग्निवाहन; १५ असितगति;, १६ अगमितवाहन, १७ घोष, १८ महाघोष, 
१९. वेरखजन, ओर २० प्रभजन ये बीस इन्द्र ओर बीस ही उनके प्रतीन्द्र अपनी अपनी विभति, 
वाहनोसे तथा अपनी-अपनी देवियोसे सयुक्त होकर मूमिको भेदन कर भगवान्‌की पूजके 
लिए इस सहीतख्पर आये ॥५४-५८॥ उसी समय किन्नर आदि आयो जातिके व्यन्तर देवोके 
१ किन्नर, २ किम्पुरुष, २ सत्पुरुष, ४ महापुरुष, ५ अतिकाय, & महाकाय, ७ गोतरति, ८ रति 
कीर्तिं ( गीतयश्च ), ९ मणिभद्रः १० पृणमद्रः ११ मीम, १२ महाभीम, १३ सरूप, १४ प्रतिरूप, 
१८ 
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तावन्तो हि प्रतीन्द्राश्च स्वस्ववाहनसस्थिता । व्यन्तरयखिख्योनीना किन्नयद्यष्टधास्मनाम्‌ ।६२॥ 
परया स्वस्वसामय्मया भूषिता निजंरात्रृता । तत्कल्य'णाय भूभागसुद्धि द्यागुस्तदाख हि ॥६२)। 
एते चतु्णिकायेश्या शचीगीर्बाणभुषिता । निमेषोञ्ज्ितसननेत्रा परमानन्दशाखिन ॥&४। 
कुडमरोकरृतपाण्यव्जा श्रीवीर द्रष्टुमुल्सुका । जयनन्दादिसद्ध्वानसुखरा शौघ्रगामिन ।६५।॥ 
ददु्ुद्रतो दभ्र विभोरास्थानमण्डलम्‌ 1 विद्वर्दिंगणसपृणं रत्नाञ्युव्याक्चदिग्सुखम्‌ ।॥६६॥ 
धनदादिमहा्चिच्पिनिर्मिंतस्य जगद्गुरो । तस्य मुक्त्वा गणेन्द्र को रचना गदितु क्षम ॥ ६७) 
तथापि मव्यसार्थाना ध्म्रोत्यादिसिद्धये । करोमि वर्णन किचिस्स्वशक्त्या समवसते ॥६८॥ 
एङ्योजन विस्तीर्णं सुघत्त राजते तराम्‌ । सुरेन्द्रनीररत्नौवैस्तस्याय पीटमूर्जितम्‌ ।६०९। 
भो विंशतिखहस्राङ्मणिसोपानराजितम्‌ । युकं वा साधंद्िगच्यूति भूमेनेभसि सस्थितम्‌ ॥७०॥ 
तस्य पयंन्तभूमागमलचक्रेऽतिदीतिमान्‌ 1 धृलीक्चारपरक्षिपो रत्नपाञ्चुमयो महान्‌ ।७१।। 
कचिद्‌ विद्ुमरम्याम क्रचित्काञ्चनसनिम । क्चिदज्ञनपुञ्जाम क्रचिनदुरुच्छदर्ठवि ॥७२॥ 
नानासुवर्णरः्नोस्थपासु तेजरचये कचित्‌ । तन्तत्निवेन्द्र चापानि हसन्‌ वा खे स राजते ।७३॥ 
चतुर्दिशष्वस्य दीप्प्याद्या हेमस्तम्भाग्ररुम्बिना । तोरणा मकरास्फोटमणिमाखा विभान्त्यहो ।७४। 
तततोऽन्तरान्नर रिंचिद्गत्वार्चाम्बुपवित्रिता । स्युरचतखो जगत्यो हि वौथोना मधभ्यभूमिषु ॥७५॥ 
चतुर्गोपुरसयुक्तप्राकारत्रयवेष्टिता । हेमषोडशसोपानयुता दीप्रा मनोहरा ॥७६। 
१५ काठ ओर १६ महाकाठ ये सोरृह्‌ अद्धतरूपधारी इन्द्र॒ अपने सोहे प्रतीन्द्रोके साथ 
अपने-अपने बाहनोपर आरूढ होकर अपनी-अपनी परम सामभ्रीसे भूषित ओर अपने-अपने 
देव-देवी परिवारसे आदृत होकर भ्रूभागको भेदन करके ज्ञानकल्याणक करनेके रिए इस 
भूतरूपर आये ॥५९-६३॥ ये चारों देवनिकायोके स्वामी, अपनी इन्द्राणियो ओौर देवोसे 
भूषित; निमेष रहित उत्तम नेत्रोके धारक, परम आनन्दशारी, कर-कमटोको जोड, जय, नन्द 
आदि मागङिक शब्दोको बोरते श्रीवीर प्रमुको देखनेके किए उत्सुक अतएव डीघ्र गमन करते 
हए यपर जये ॥६४ ६५) ओर उन्होने समस्त ऋद्धियोसे परिपृण, रत्न किरणोसे दिड मुख- 
को व्याप्र करनेवाटे, देदीप्यमान रेस मगवान्‌के समव्रण मण्डलको दूरसे देखा ॥६६॥ 
कुबेर आदि महाशिल्पियोके द्वारा निर्मित जगद्गुरुके उस समवज्ञरणङी रचनाको 
कहनेके छिए गणधरदेवको छोडकर ओर कौन समथ हो सकता हे ॥६७।। तो मी भव्य 
जीवोके धमं प्रेमकी सिद्धिके छिए अपनी शक्ति अनुसार उस समवशरणका कुछ वणन 
करता हूं ।|६८। वह समवशरण गोखाकार एक योजन विस्तारवाला था, उसका प्रथमपीठ 
उततम इन्द्रनीरमणियोसे रवागयाथा, अतः वह्‌ अत्यन्त खोभायमान हो रहा था ।}६£र) 
हे भ्यो, वह बीस हजार मणिमयी सोपानो ( सीदियो ) से विराजितथा ओौर भूतख्से 
अटां कोड ऊपर आकारामे अवरिथत था ।॥७०॥ उसके िनारेके भूभागके सवं ओर 
अतिदीश्नि मान्‌, रःनधूठिसे निर्मित विशाक धूटिश्चार नामका पहला परकोटा था ॥७१॥ 
वह्‌ कहीपर्‌ विद्रुम ( मूंगा ) कौ सुन्दर कान्तिवाङा था, कदी सुवणं आभावाटा था, कदी 
अजन पुजके समान काटी आभावारा था ओर कहीपर शुक ( तोता ) के पखोके समान 
हरे रगवाखा था ॥७२्‌॥ कदीपर नाना प्रकारके रन ओर सुवर्णोतखन्न धूकिके तेज-पुजसे 
आकाञ्च मे इन्द्रनुषोकी श्चोभाको विस्तारता अथवा हसता हभ शोभित हो रहा था ॥७३॥ 
उसकी चारो बिजाओमे दी्रि युक्त सुवणस्तम्भोके अग्र भागपर मकराकृति मणिमाटावाछे 
चार तोरणद्वार सुशोभित हो रहे थे ॥७४॥ उसके भीतर कुछ दूर चकर वीथियोकी मध्य- 
भूमिमे पूजन-सामम्रीसे पवित्रित चार वेदियां थी ॥७५॥ वे चार गोपुरद्वारोसे सयुक्त, तीन 
प्राकारो ( कोटो ) से वेष्टित, सुवणमयी सोलह सीदियोसे भूषित, देदीप्यमान ओर मनको 
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तासा मध्यपु भान्प्युच्चैस्तसखमा पदिका परा । जिनेन्दरप्रतिमायुक्ता मणितेजोऽचनादिभि ॥५७॥ 
पौटिकाना च मध्येषु चतु पोडानि सच्दिया । त्रिमेखरानि दिव्यानि राजन्ते मणिदीक्िमि ॥७८॥ 
तेषा मध्येषु राजन्ते कनत्काञ्चननिर्भिता । मधभ्यभागजिनार्चाब्या मूध्नि छचनत्रयान्विता ॥७९॥ 
तज्जा साथेकनामानो दुदु शा मानखण्डनात्‌ । मानस्तम्भा ध्वजेघंण्टागीतनुष्यप्रकी्णके ॥८०॥ 
तेषा पयन्तप्रध्वीषु सन्ति वाप्य सहोत्परा । दिञ्च प्रति चतस्रो मणिसोपानमनोहरा ॥८१॥ 
नन्दोत्तरादिनामानस्ता नृत्यन्त दवोजिता । उमिहस्तैविमाः च्चै ीयन्त्यो वालिगुज्ञने ॥८२॥ 
तासा तरेषु विद्यन्ते कुण्डान्यम्बुश्रतानि च । तदा्ागतमभ्याना पादप्रक्ारनाय च ।८३॥ 
स्तोकान्तर ततोऽतीत्य वीथी वीथो च ता धराम्‌ । चिताम्बुखातिका वने दहिरेफै कमलाकरे ।८४॥ 
भाति सा वातसघद्नेप्थतरङ्े र्नोत्करे । वत्यन्तीव मुदा ग।यन्तीव वा तन्महो्सवे ५८५] 

तदन्त स्थ महीमागमन्रणोप्सद्छतावनम्‌ । वटलीपुल्महुमोषोत्थसवं तैकुसुमान्वितम्‌ ॥८६॥ 

रम्या क्रोडादयो यत्र सश्चय्याङच रूताख्या । पुष्पप्ररुरसकीर्णा तये दुवयोषिताम्‌ ॥८७॥ 
चन्द्रकान्तशिखा यत्र कतामवनमध्यगा । शोतखा नाकिनाथाना विश्रामाय मनोहरा ॥८८॥ 
तद्रन राजतेऽतीव सुन्द्र सफर प्रियम्‌ । अशोका्ेम॑हाब्क्षेस्ङ्गदिरेफगुजने ॥८९। 

ततोऽध्वान कियन्त परित्यज्य महीतकम्‌ । प्रारार प्रथमो ववे तुङ्गो हिरण्मयो महान्‌ ॥९९॥ 
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हरण करनेवारी थी ॥७६॥ उन वेदियोके मध्यभागमे जिनेन्द्रदेवकी प्रतिमासदहित, मणियोकी 
कान्ति ओर पूजनसामभीसे युक्त चार उचे पीठ ८ सहासन ) शओभायमान थे ॥७अ। उन 
पीटोके मध्यमे चार ओर छोटे पीठ थे जो उत्तम श्चोभासे, मणियोकी कान्तिसे ओौर दिन्य 
तीन मेखला-(कटिनी-) युक्त रोभित दहो रहे थे ॥७८॥ उनके मभ्यमे चमचमाते सुवणंसे 
निर्मित, मध्यभागमे जिनपरतिमासे युक्त, रशिखरपर तीन छत्रोसे शोभितः ध्वजा, घण्टा 
आदिसे युक्त, उन्नत, मिभ्यादृष्टियोके मान-खण्डनसे साथक नामबाटे चारो दिश्चाओकी 
वेदियोपर चार मानस्तम्भ थे, जिनके समीप देव-देवागनाएँं गीत-यृत्य करती हई चामर ढोर 
रही थी ॥५९-८०॥ 
उन मानस्तम्मोके समीपवादटी भूमिपर चारो दिङ्चामे मणिमयी सीदियोसे मनो- 
हर, जल्मरी ओर कमरोसे युक्त एेसी चार वापियां थी ॥८१॥ उन वापियोके नन्दा, 
नन्दोत्तरा आदि नाम थे, वे अपने जट-तरगरूपी हाथोसे नाचती हृ्सी, ओर कमरोपर 
मोरोकी गुजारसे गाती हु्ईके समान अत्यन्त शोभित दो रही थी ।॥८२॥ उन वापियोके 
किनारोपर जरसे भरे हुए कुण्ड विद्यमान थे, जो भगवान्‌की बन्दना-यात्राके लिए आनेवाछे 
भग्य जीवोके पाद प्रक्षाटनके टिए बनाये गये थे ॥८३॥ वहसे थोडी दूर आगे चख्कर वीथी 
गरी ) थी ओर वीथी-धराको घेरकर अवस्थित, जसे भरी, कमलोके समूहो ओर भौरोसे 
व्याघ्र खाई थी ॥८४।। वह खाइ पवनके आघातसे उत्पन्न हृ तरगोसे ओर तरग-जनित 
राब्दोसे भगवानके ज्ञानकल्याणकके महोत्सवमे नृत्य करती ओर गाती हुई सी रोभित हो 
रही थी ॥<८५५। उसके भीतरके भूभागको उत्तम छताओका वन घेरे हुए था ओर वह छतावन 
अनेक प्रकारकी वेरो, गुल्मो ओर बक्षोमे खगे हए सब ऋतुओके फूखोसे सयुक्त था ॥८६॥ 
वहयुपर रमणीक अनेक कीडा करनेके पवेत थे, जो उत्तम य्याओसे, खतामण्डपोसे ओर 
पुष्प-समूहसे व्यप्र थे ओर जो देवागनाओके क्रीडा-कौतृहरु एव विश्रामके लिए बनाये गये 
थे ।,८७॥ उन पवंतोपर खताभवनोके भीतर देवेन्द्रोके विश्रामके लिए शीतख ओर मनोहर 
चन्द्रकान्तमयी शिरा रखी हृ थी ॥८८। उन पवेतोपर अशोक आदिके ऊचे महावृक्षोसे 
ओर उनके पुष्पोपर भोरोको गुजारोसे युक्त फट्यारी, अतीव सुन्दर प्रियवन शओ्ओोभायमान 
था ॥८९।। उसके आगे कुछ दूर चख्कर महीतटको घेरे हए, सुबणंमयी महान्‌ उन्नत प्रथम 
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स्वाङ्खोपरितरेऽन्तवंहिरग्नमोचिकादिभि । तारासततिशङ्का स दधच्छरीमान्‌ मनोहर ॥९१॥ 
क्चिद्धिद्ुमकान्त्याव्य कचिन्न वघनच्छवि । चिच सुरगोपाम इन्द्र नी च्छवि कचित्‌ ॥९२॥ 
कचिद्विचित्ररप्नाञ्च रचिवेन्द्रघुमेहान्‌ । विचयुदा पिज्न रोऽनेकवर्णाश्ुमिनं मो तराम्‌ ॥९३॥ 

स हसन्निव द्विपव्याघ्रसिहहसादिदेदिनाम्‌ । वल्छीना नृ मयूराणा युग्मरूपेरिचतोऽखिर ॥।९४॥ 
महान्ति गोपुराण्यस्य शोमन्ते दिक्‌ चतुष्टये । राजितानि च्रिमूमानि प्रहसन्तीव तेजसा ॥ ९५॥ 
पद्मरागमयेस्तङे शिखर्योमरद्धिमि । श्न्ञाणीव महामरोर्गोपुराणि बसुस्तराम्‌ ॥९६॥ 
तोथंश्चस्य गुणानेषु गान्ति देव गायना । केचिच्छरण्वन्ति नूप्यन्ति केचिदाराधयन्ति च ॥९७॥ 
भज्ञारकरश्चाब्दाद्या मङ्गरुद्रव्यभूतय । प्रस्येक गोपुरष्वासन्नष्टोत्तरशतप्रमा ॥९८॥ 
रत्नाभरणनानाभाविचिच्रीकृतखाङ्गणा । भरव्येक तोरणास्तेषु शतसख्या वि मान्व्यहो ॥९९॥ 
निसगंम।स्वरे काय विनो स्वानवराशताम्‌ । मववेकामरणान्यस्थुर्निरूध्य तोरणानि मो ।1,००॥ 
हवारोपान्तेषु राजन्ते शडखाया निधयो नव । वैराग्येण जिनेन्द्रेण तिष्टन्तीवावधीरिता ॥१०१॥ 
तेषामन्तम॑ंहावाथ्या द्वयो सत्पादयेयोमेवेत्‌ । प्रव्येक च चतुर्दश नाव्यशाखाद्वय महत्‌ ॥५०२॥ 
तिसुमिर्भूमिमिस्तज्गौ मातस्तौ नाव्वमण्डपौ । सुक्तेलिधात्मर मागं सतता वक्तुमिवोदयतौ ॥१०३॥ 
हिरण्मयश्चेहरस्तम्भौ छद्धस्फारिकमित्तिकौ । तेषु मण्टपरङगेषु वरप्यन्ति स्माप्रोवरा ॥१०४॥ 
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प्राकार था ॥९०॥ उस प्राकारके उपर, नीचे ओर मध्यभागमे मोती ट्गे हृए थे, जिनके द्वारा 
शोभायुक्त वह मनोहर प्राकार ताराओकौ परम्पराकी काको वारणं कर रहा था ।*९१॥। 
बह प्राकार कदीपर विद्रुमकी कान्तिसे युक्त था, कहीपर नवीन मेघकी छविको धारण कर 
रहा था, कहीपर इन्द्रगोप-जैसी खार श्चोभासे युक्त था ओौर कहीपर इन्द्रनीरमणिकी नीटी 
कान्तिको धारण कर रहा था ॥९२॥ कही पर नाना प्रकारके रह्नोकी किरणोसे महान्‌ इन्द्र- 
धनुषकी शोभाको विस्तार रहा था ओर कदीपर अनेक वणंवाठे रत्नोकी किरणोसे युक्त 
होकर बिजटीकी गोभा ट्िखा रहा था ॥९३॥ वह समस्त प्राकार हाथ, ग्याघ्र, सिह, हस 
आदि प्राणियो, मचुष्यो ओर मयूरोके नोडोसे, तथा वेखोके समृहोसे हसते हृएके समान 
सोभायमान था ॥\९४॥। इस प्राकारकौ चारो टिञ्चाओमे तीन भूमियो ( खण्डो ) बाट विञ्चा 
रजतमयी चार गोपुर शोभित थे, जो अपने तेजसे हंसते हृएके समान प्रतीत हो रहे ये ॥२५॥ 
वे गोपुर पद्मरागमयी, ऊंचे आकारको उल्छघन करनेवाले शिखरोसे एेसे शोभित ह्यो रहे 
थे मानो महामेरुके उन्नत शिखर ही हो ।९६॥।उन शिखरोपर कितने ही गन्धव देव तीर्थेश्वरके 
गुणोको गा रहे थे, कितने ही उन गुणोको सुन रहे थे, कितने ही चरत्य कर रहे ये ओर कितने 
ही तीथकर देवकी आरावना कर रहे थे ॥९अ] प्रत्येक गोपुरपर भृङ्गार, क्ट, दर्पण आदि 
आटो जातिके मगद्द्रव्य एक सौ आरट-एक सौ आट सख्यामे विराजमान ये ॥९८।। 
प्रत्येक गोपुर द्रारपर नाना प्रकारके रत्नोकी कान्तिसे गगनागणरो चिच्र-विचित्र करनेवारे 
सो-सौ तोरण सोभायमान हो रहे थे ॥९९॥ उन तोरणोमे खगे हए आगभूषण पेसे प्रतीत होते 
थे, मानो स्वभावसे ही प्रकाञ्चमान प्रमुके शरीरम रहनेके लिए अवकाडचको न पाकर वे अब 
तोरणोको व्याप्त करके अवस्थित है ॥१००॥ उन द्वारोके समीप रखी हई अख आदि नवो 
निधियाँ एसी जान पडती थी, मानो जिनेन्द्रदेवके द्वारा वैराग्यसे तिरस्कृत होकर द्वारपर 
ही ठहरकर भगवान्की सेवा कर रही है ॥१०१॥ इन गोपुर द्वारोके भीतर एक-एक महावीथी 
थी, जिसके दोनो पाड्वंभागोमे दो-ढो नास्यश्ञारर्पे थी । इस प्रकार चारो दिञाओमे दो- 
दो महानाच्यश्ञाखा् थी ॥१०२॥ तीन भ.मियो ( खण्डो ) से युक्त, ऊँचे बे नास्यमण्डप ठेसे 
सोभित हो रहे थे, मानो सज्जनोको मुक्तिका रल्नत्रयस्वरूप त्रिधास्मक माम कहनेके छिए 
उदयत हे ॥१०३॥ उन नाख्यमण्डपोके विशञाक स्तम्भ दुवर्णमयी ये, उनकी भित्तियां निभ॑ल 
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वीणया सह गायन्ति काश्चिच्च विजय भिभो | दिव्यकण्डाड वगन्धर्वा केवस्यादिमवान्‌ गुणान्‌ ॥ १०५ 
ततो धूपघरौ दवा द्वौ वौथीनासुभयोदिशो । धूपधूमेस्ततामोदै सुगन्वीट्कतसाङ्गणो ॥ १०६॥ 

तत्र वं भ्यन्तरेष्वासद्चतसखो वनवीथय । सवेतु^फरूपुष्पाब्या नन्दनाय इवापरा ॥ १०७॥ 
अशोकसक्तपर्णाख्यचम्पकाम्रमहीरहाम्‌ । वनानि तानि मान्प्युच्चैरत्तदधे पादपे ॥१०८॥ 

वनाना मध्यमगेपु क्चिद्वाप्यो रसना । त्रिरोण्यरच चतुष्कोणा पुष्करिण्य क्चित्परा ॥१०९॥ 
कचि द्म्याणि रम्याणि कचिदक्रीडमण्ड ग ! कचिपपरे्षारुयास्तुङ्गारिचत्रगारा क्रचिच्छुभा ॥११०। 
एर्शाखा हिशाखाय्ा दोप्रा प्रामादपडक्तय । कचित्कीडाप्रदेशा स्यु क्चिच छतकाद्रय ॥१११।। 
अशोकवनमध्ये स्मरादशोरुदचेष्यपाद्प । पीड च्रिमेखर हैम रम्य तुङ्गमधिष्ठित ।११२॥ 
चतुर्गोपुरसबदधत्रिशारूपरिवेष्टित । त्रयशचराङ्धितो मृधि रणद्धण्टोऽतिसुन्द्र ॥११३॥ 
भ्वजचामरमज्ञल्यद्रव्यश्रौप्रतिमादिमि । माति देवाच॑ने सोऽत्र जम्बूश्च इवान्नत ॥११४॥ 
चतुदिक्षवस्य या सन्ति दीप्रा श्रीनिनमू्तंय । ता सुरेन्द्रा स्वपुण्याय पूजयन्ति महाचंने ॥ ११५ 
पव रोषवनेषु स्युशेष्यरक्ष। सुरार्थिता । सक्तपर्णादयो रम्याश्छत्राहअतिमादिमि ॥११६॥ 

माङ द्युकमयूराञ्जहसाना गरुडात्मनाम्‌ । गेकन्रषमेभेन्द्र चक्राणा दिव्यरूपिणास्‌ ॥ ११७॥ 

दशमेदा भ्वजास्तङ्गा स्थुर्मोहारिनयाजित। । प्रमाखिजगदैद पयं कोकरतैमिवोद्यता ॥११८॥ 
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स्फटिक मणिमयी थी । उन मण्डपोके मीतर उत्तम अप्सरा नृत्य कर रही थी ॥१०६॥ 
कितनी ही देविय वीगाके साथ प्रभुके विजयका गान कर रही थी अर कितने ही दिभ्य 
कण्ठवाले गन्धवं भगवानूके केवल्यप्राप्तिसे उत्पन्न हए गुणोको गा रहे ये ॥१०५॥। उन 
वीथियोकी दोनो दिश्ाओमे दो-दो धूपधघट ये, जिनके धूपकी सुगन्यीको विस्तारनेवाे धुेके 
हारा गगनागण सुगन्धित हो रहा था ॥१०६॥ उसके अगे कठ दूर चरुकर कीथियोके मध्यमे 
चार बनवीधियाँ थी, जो सवं ऋतुकरे फट-पूखोसे युक्त दूसरे नन्डनादि वनोके समान मादूम 
पडती थी ॥१०७॥ उन बनवबौथियोमे अरोक, सप्रपणे, चम्पक ओर आम्रवृक्षोके वन थे, जो 
कि अति उन्नत ब्क्षसमृहोसे सोमित हो रहे थे ॥१०८॥ उन बनोके मध्यमागमे जख्से भरी 
इई बापियोँ थी ओौर कदीपर तिकोन ओर चतुष्कोनवाी पुष्करिणियौं थी ॥१०९॥ उन 
चनोमे कहीपर सुन्ठर भवन थे, कहीपर सुन्दर करीडामण्डप थे, कहीपर दशनीय प्रक्षागृह 
थे ओर कदीपर उन्नत शोभायुक्त चित्रश्लाखाए थी ॥११०॥ कटहीपर एक खण्डवाछठे ओर कही- 
पर ठो खण्डवाठे देदीप्यमान प्रासागोकौ प॑क्तियौं थी, कहीपर क्रीडास्थर थे ओर कहीपर 
छत्रिम पवंत थे ॥१११॥ वह अरोक वनके बीचमे असरोक नामका चैत्यवृक्ष था, जिसका 
पीठ रम्य, सुवणंमयी तीन मेखखाओवाढा था ओर वह्‌ चैस्यवृक्ष बहुत ऊँचा था ।११२] 
चेप्यवृक्ष तीन शाखा (कोटो ) से वेष्टित था, प्रत्येक उार्मे चार-चार गोपुर द्वार थे। 
वह वचेत्यश्रक्ष तीन छच्रोसे युक्त था ओर उसके शिखरपर शब्द करता हज अतिसुन्दर 
घण्टा अवस्थित था ॥११३॥ वहं चव्यव्ृक्च ध्वजा, चामर आदि मगर द्रव्योसे आओौर 
श्री जिनदेवकी प्रतिमा आदिसे युक्त था, देवगण जहपर पूजन कर रह्‌ थे ओर वह 
ज्बृवृक्चके समान उन्नत था ॥११४॥ इस वचेव्यवृक्षके ऊपर चारो दिसाओमे दीप्रियुक्त 
श्री जिनम्‌नियों थी, जहापर आकर अपने पुण्योपाजेनके किए देवेन्द्र महान्‌ द्रव्योसे 
उनक) पूजा कर रहे थे ॥११५। इसी प्रकार शैष वनोमे भी देवोसे पूजित, छत्र- 
चामर ओर अहंत्तिमाओसे युक्त रमणीय सप्रपणौदि चैत्यवृक्ष थे ॥११६॥ मारा, क, 
मयूर, कमल, हस, गरुड, सिह वृषभ, हाथी ओर चक्र इन दश्च चिह्वोकी धारक दिव्य 
रूपवाटी उची ध्वजा फहराती हृदं एेसी ज्ञात होती थी मानो मोह-राघ्रको जीत छेनेसे 
उपाजित प्रभुके तीन छोकके एडवयंको एकत्रित करनेके रए उद्यत हई हो ॥१९७-११८॥ 
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एकेकस्या दिशि ज्ञेया प्रत्यक पाकिकेतव । अष्टोत्तरद्यत रम्यास्तरङ्ञा इव खाम्बुधे ॥११९॥ 
मर्दान्दोङ्विस्तेषा खे भ्रमन्न ुरोप्कर । व्याजुहूषरिवामाति जिनार्चायि जगज्जनान्‌ ॥१२०॥ 
खक्केतुषु खजो रम्या सोमनस्यो रुखस्बिरे । वद्र व्वजेषु दिन्यानि सृष्ष्मवख्राणि च स्फुटम्‌ ।॥ १२१॥ 
दति वर्हादिकेष्वेषु ध्वजेषु सुरशिदिपभि । राजन्ते निर्मिता दिभ्या मयूरा्या सुमतय ॥१२२॥ 
अश्लीत्यग्र सहस स्युदिदप्रकस्या च पिण्डिता । चतुर्दिक्षु नमोद्धिच्रिचतुरङ्कप्रमा ध्वजा ॥१२३॥ 
ततोऽभ्यन्तरभू मागे ज्ाखोऽस्ति दि तीयो महान्‌ । श्रोमानजंननिर्माण प्राकड्लाङवणनाल्तम ॥१२४॥ 
पूवं वद्गोपुराण्यस्य राजतानि भवन्ति वै । तेष्वाभरणविन्यस्ततोरणानि महान्ति च ॥१२५। 
निधयो मङ्गकढरव्पा नाव्यश्ञाखाद्वय भवेत्‌ । तद्वद्‌ पघरौ हो दो सहावीध्युभय तयो ॥१२६॥ 
स्यान्नाव्यशचारूयो्गीतनतनादिकदम्बकम्‌ । शोषोऽत्रापि विधिन्ञंय आ्यश्चारूसमोऽखिर ॥ १२५। 

ततो वीथ्यन्तरेष्वस्या कक्षाया मास्वर वनम्‌ । नानारन्नप्रनोत्कर्षरासीत्कस्पमहीर्हाम्‌ ॥१२८॥ 
रम्या कल्पद्रुमास्तुज्गा सच्ाया सषका वरा । दिव्यक्लगवखभूषाष्या राजायन्तेऽत्र स पदा ॥१२९॥ 
देवोद्क्कुरवोऽतरेशमागता इव सेवितुम्‌ । शोभन्ते दशमेदै स्वे सहार कद्पशाखिमि ॥१३०॥ 
नेपथ्यानि फरान्पेषा पर्ख्वा अद्युकानि च । मारा शाखाम्रखम्बिन्यो द्‌ाप्रा प्रारोहय्य ॥ १३११ 
ज्योतिष्का उयोतिरङ्गेषु दीपाङ्गेषु च नाऊज्ञा । भावनेन्द्रा खगङ्गेषु ति कोडा प्रकुवते ॥१३२॥। 
अस्मिन्‌ बनान्तरेऽमू गन्‌ दित्या सिद्वाथपादपा । व्द्धार्चाधिष्टितारच्त्रचासरादिपिराजिता ॥१३३॥ 
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एक-एक दिम प्रस्येक चिहवारी एक सो आठ रमणीय ध्वजां जानना चाहिए । वे ठेसी 
प्रतीत होती थी, मानो आकाश्चरूप समूद्रकी तरगे ही ह्ये ॥११९॥ उन ध्वजाओके पवनसे हिर्ते 
ओर चारो ओर धूमते हुए वज्र ठेसे मालूम होते थे मानो जिनराजके पूजनके छिए जगत्‌के 
जनोको बुखा ही रहे हो ॥१२०॥ उन दश चिहवाटी भ्वजाओोमे-से माला चिहवारी 
ध्वजाओमे रमणीर्‌ एूोकी माला ख्टक रही थी । वश्च चिहवारी "वजाओमे सूष््म चिकने 
वख र्टक्‌ रहे थ ॥१२१॥ इसी प्रकार मयुर आदि चिहवारी भ्वजाओमे देव-शिल्पियो हारा 
निमित सुन्दर मूतिवारे मयुर आदि शोभित हो रहे थ ॥१२२॥ वे भ्वजारएु एक एक दिश्ञामे 
एक हजार अस्सी ( १०८० ) थी ओर चारो दिञ्चाओकी मिटाफर चार हजार तीन सो बीस 
( ४३२० ) थ ॥१२३॥ उससे आगे चकर भीतरी भूभागमे चाँदीसे बना हुआ, रक्ष्मीयुक्त 
दूसरा महान्‌ शार (कोट ) था, जिसका बणेन प्रथम शाटके समान ही जानना चाहिए 
॥१२४॥ इस सारम मी पृवेश्चाखके समान ही रजतमयी गोपुर द्वार थे ओर बहौपर 
आभृषणोसे युक्तं बडे-बडे तोरण थे ॥१२५॥ यहपर भी पूकके समान नवनिविर्यौ, अष्ट 
प्रकारके मगढद्रन्य, दो दो नास्यक्चाखाएं ओौर दो-दो धूपघट महावीथीके दोनो ओर थे ॥१२६॥ 
उन टोनो नास्यश्चाराओमि गीत-चृत्य आदि तथा रोष समस्त विपि मी प्रथम शाल्के समान 
जानना चाहिए ॥१२७॥ इससे आगे वीथौके अन्तरा्मे नाना प्रकारके र्नोकी प्रभासे 
रमित कल्पव्क्षोका एक देदीप्यमान वन था । जिसमे डिव्य मारा, वच्च, आभुपण आदिकी 
सम्पदासे युक्त उचे, फरवाले, ओौर उत्तम छायावाटे रमणीरु कल्पत्क्च ्लोभायमान हो 
रहे थं ॥१२८-१२९॥ उन्हे देखकर ेसा ज्ञात होता था मानो देवर ओर उत्तरकुरु टी अपने 
दङा जातिके कल्पबरृक्षोके साथ भगवान्‌कौ सेवा करनेके छिए यहँपर अये है ॥१३०॥ उन 
कल्पवृक्षोके फढ आम्‌पणोके समान, पत्ते वश्लोके समान, ओौर श्ाखाओके अथ्रभागपर 
ख्टकती हुई देदीप्यमान मार वट वृक्षक जटाओके ससान प्रतीत होती थी ॥१३१। इन 
कल्पवरक्षोमे-से ऽ्योतिरग कल्पवृक्षोके नीचे ज्योतिष्क देव, दीपाग कल्पवृक्षोके नीचे कल्पवासी 
देव, ओर मााग कल्मबृश्लोके नीचे भवनवासी इन्द्र कीडा करते हु विश्राम कर रहे 
थे ॥१३२॥ इन कल्प्रक्षोके वनके मध्यमे दिम्य सिद्धाथं बृक्च थे, जो किं सिद्ध प्रतिमासे 
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पूर्वोक्ता वणेना चेस्यवृकषेष्यत्रापि योज्यताम्‌ । कि कल्पाडूधिपा एते सकल्पितसु मोगदा ॥१३४।। 
पयन्तेऽथ चनाना सद्रम्यास्ति वनवेदिका । चामीकरमये रत्नै खचिताङ्खी प्रमास्वरा 1! १३५॥ 
राजतानि विराजन्ते तस्या सद्गोपुराणि वे । मुका रम्बनदामौधैर्घण्टाजारप्ररम्बने ।१३५॥ 
सङ्गीतातोद्यवृक्तश्च पुष्पमारष्टमङ्गरे । उतङ्किख्दीपरे रत्नामरणतोरणे ॥१३७॥ 

ततो वौभ्यन्तरारस्था विधा ध्व्रजपडक्तय । पत महीमरूचक्रहं मस्तम्भाग्ररम्विता ॥१३८॥ 
मणिपीरेषु सुस्थास्ते सोभन्ते स्वोश्नतिश्रिया । कर्मारिविजय मतं पुसा वक्तुमिवो्यता ।१३९॥ 
अष्टाशीव्यज्गुखान्येषा ₹न्द्रत्व गणिभिमेतम्‌ । पञ्चर्विंश्तिचापानि स्तम्भानामन्तर विदु ॥१४०॥ 
मानस्तम्मा ध्वजास्तम्मा सिद्धा्थैचेव्यपादपा । स्तूपा सतोरणा सवं श्राकारा वनवेदिका ॥१९६१॥ 
्रोक्छास्तीथं करोप्सेघादुस्सेधेन द्विषडगुणा । आयामयोग्यमेतेषा विस्तार ज्ञानिनो विदु ५१७२॥ 
वनाना सवंहरम्याणा पवंताना तथैव -ब । तु्गत्वमेतदेवोक्त द्वादशाङ्गान्धिपारौ ॥१४३॥ 

विस्तीर्णां अद्रय सन्ति स्वोच्छायादष्टम पुणम्‌ । स्तूपाना रौन्धसुप्सेघार्सातिरेक मवेद्‌ ध्रवम्‌ ॥। १४०॥ 
वदन्ति वेदिङादीनामुरमे धाच्च चतुथंकम्‌ । विम्तार विडवतच्वज्ञा गणाधीश्चा सुरार्चिता ॥१४५॥ 
क्चिन्नद्य क्चिद्वाप्य कचिप्येकनमण्डछम्‌ । कचित्समागहादीनि भवन्त्यत्र वनान्तरे ॥ १४६॥ 
वनवीथीमिमामन्तेप्रेऽसौ वनवेदिका । करधोतमयी तुङ्गा चतुर्गो पुर मूषिता ॥१४७॥ 
अम्यास्तोरणमाङ्गस्यद्रव्यामरणमपद्‌ । गीतनतेनवादयाद्या विज्ञेया पू्वंवर्णिता ॥१४८॥ 
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अधिष्ठित ओर छच्र-चामरादि विभूतिसे विराजित थे ॥१३३॥ पूवंमे जो चेस्यब्रक्चोका वणन 

किया गया ह वह्‌ इन सिद्धार्थं ब्रक्षोमे मी समञ्चना चाहिए । किन्तु ये कल्पच्रक्ष सकल्पित 
सभी उत्तम भोगोको देनेवाे थे ।१३्। इन कल्पचरक्षोके वनोके चारो ओर एक्‌ रमणीक 
वनवेदिका थी जो कि सुवण-निमित, रत्नोसे जडी हुई ओर अति प्रभायुक्तं थी ॥१३५॥ उस 
वनवेढिकामे मोतियोकौ क्टकती हवई माखाओके पुजसे ओर रटकते हुए॒घण्टा-सम्‌हसे युक्त 
रजतमयी चार उत्तम गोपुर द्वार थे ॥१३६॥ वे सब सगीत, वादित्र ओर रृत्योसे, पुष्पमाला 
आदि अष्टमगलद्रव्योसे, उचे शिखरोसे तथा देदीप्यमान रप्नोके आभूषणवाटे तोरणोसे 
शोभित थे ॥ १३७ उससे आगे वौथीके अन्तरार्मे सोनेके स्तम्भोके अभ्रभागपर फहराती 
हई अनेक प्रकारकौ ध्वजा पक्तियों वर्होकी श्रेष्ठ भूमिको अल्कृत कर रही थी ॥१३८॥ 
मणिमयी पीढटोपर अवस्थित वे भवरजस्तम्भ अपनी उन्नत शोभासे एसे शोभित हो रहे थे, 
मानो स्वामीकी कमे-रात्रको जीतको पुरुपोसे कहनेके किए ही उद्यत हो रहे दै ।१३९॥ उन 
ध्वजास्तम्भोकी मोटाई अटासी ( ८८ ) अगु ओर स्तम्भोका पारस्परिक अन्तरार पचीस 
(२५) धनुष गणवरोने बताया हे । समवश्शरणमे स्थित सवं मानस्तस्भ, ध्वजास्तम्भ, सिद्धा्थं- 
बुक्ष, चेत्यव्रृश्व, स्तूप, तोरण-सदहित प्राकार ओर बनवेदिकाष तीथंकरफे शरीरकी ऊंचा$्से 
बारह गुनी उचाईवाली कही गयी है । इनका आयाम ओर विस्तार ज्ञानियोको इनके योग्य 
जान टेना चाहिए ॥१४०-१४२॥ समवशरणमे स्थित वनोकी, सवं मवनोकी तथा पवंतोकी 
ऊॐँचाई भी इतनी ही द्यदसाग श्रुत-सागरके पारगामी गणधर देवोने कदी है ॥१४३॥ पव॑त 
अपनी ऊचाईसे आठ गुणित विस्तीणं है, ओर स्तूपोकी मोटाई उनकी ऊँचाईसे निश्चयतः 
कुछ अधिक हे ॥१४४॥ विडवतच््वोके ज्ञाता, देव-पूजित गणवसर्देव वनवेदिकादिकी चौडाई 
ऊचारईसे चोौथाई कहते है ॥१४५।॥। इस वनके मध्यमे कही नदिया, कही बापि्यो, कही 
सिकता-(बाढुका-) मण्डर, ओर कदीपर सभागृह आदि थे ॥१४६॥ इन वनवीथीको घेरे हुए 
सुबणेमयी, उन्नत ओर चार गोपुर दासोसे भूषित वनवेदिका थी ॥१४७ इमके तोरणद्वार, 
मागलिक द्रव्य, आभूषण सम्पढा, ओर गीतस्य वादित्राटिकी शोभा पूर्वोक्त वणेनके समान 
ही जाननी चाहिए ॥१४८॥ 
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अथोहड-गर श्रतोी ता पर्ति परिवीथ्यमूत्‌ । नानाप्रासादपडक्तिमिनिभिता देवश्षिख्पिभि ॥५४९॥ 
दिरण्मयमहास्तम्मा व्राधिष्ठानबन्धिता । चन्धरकान्तशिखा दिन्यभित्तयौ मणिचित्रिता ॥१५०॥ 
सहम्येद्वितखा कैचिक्केचिच्च त्रिचतुस्तखा । चन्द्रशाख्युता केचिद रूमिच्छन्दशषेभिता ॥१५१॥ 
प्रासादा मान्ति ते लङ्गा स्वतेजोम्बुविमध्यगा । दीप्र उत्कट भ्योसनया निर्मिता इव ॥१५२॥ 
कूटागारसमागेहग्रक्षशाखा बश्रु कचित्‌ । श्य्यासनयुतास्तज्गा सोपाना उेतिताम्बरा ।१५३।। 
सगन्पर्या सुरा ग्यन्तरा ज्योतिका खोदवश । पन्नगा किन्नर सावं रमन्ते तेषु चान्वहम्‌ ॥१५४॥ 
केचित्तद्गीतगानेैरच केचिद्वादित्रवादने । चृत्तधर्मादिगोष्टीमि्जिनमाराधयन्ति ते ॥१५५॥ 
पद्यरागमयास्तङ्गारिचता स्तूषा नवोदययु । वीथोना मध्यमभागे सिद्धा्हस्प तिमाव्रजं ॥१५६॥ 
स्तूपानामन्तरेष्वेषा मणितोरणम।ङ्िका । विचित्रितनमो मागा मान्तीवेन्द्रघनुर्निमा ।\११७॥ 
द्विधाच्चिध्वंजच्छत्रसवंमङ्गरसपदा । धर्म॑मूतंय एवेय राजन्ते ते स्वतेजसा ॥१५८॥ 

तत्रामिषिच्य संपूज्य मब्यास्ता प्रतिमा परा । तत प्रदृक्षिणीकव्य स्तुप्वाऽजेयन्ति सदन्रषम्‌ । १५९॥ 
स्तूपहर्यावरीरद्वामुह्धडधघ्य ता गही तत । नम स्फरिकश्चा रोऽभूरस्फुरज्स्योर्स्नात्तदिक्तट ।१६०॥ 
परिञ्"जन्तेऽस्य शालस्य दिव्यानि गोपुराणि च | पद्मरागमयान्युच्चेसं व्यरागसयानि च ॥१६१॥ 
अत्रापि पू्वदृक्तेया मङ्गल्दरव्यसपद्‌ । नेपथ्यतोरणा सर्वे निधयो नतेनाद्य ।॥१६२॥ 
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इसके पश्चात्‌ इस प्रतोटीको उल्छघन करके उससे अगे सवं ओर एक ओर वीथी 
थी जो देव-शिल्पियोसे निमित नाना प्रकारके प्रासाद-( भवन )-पक्तियोसे शोभित हो रही 
थी ॥१४९॥ उन प्रासादोके सुचणेमयी महास्तम्भ थे, उनका वज्रमय अधिष्ठान बन्धन थः, 
चन्द्रकान्तमणिमयी निलछावारी उनकी दिव्य भित्तियों थी ओर वे नाना भकारकी मणियोसे 
जडी हुई थी ॥१५०॥ उस प्रासाद -पक्तिमे कितने ही मवन दो खण्डवारे, फिंतने ही तीन 
खण्डवाछे ओर कितने चार खण्डवे थे । कितने ही चन्द्रशाखा (छत) से युक्त थे ओर 
कितने ही बरभी (छा ओर गेटेरी) से शोभित थे ॥१५१। देदीप्यमान, उच कूटा्रोसे शोयित, 
अपने तेजकान्तिरूपी समुद्रके मध्यमे अवस्थितवे प्रासाढ एेसेशोभा दे रहेथे, मनो 
चन्द्रकी चन्दरिकासे ही निमित हए हो ॥१५२॥ वे प्रासा कूटागार, सभागृह, प्रक्षण्ञाखा, 
शय्या ओर आसनोसे युक्त एव उत्तुग थे । उनके सोपान अपनी धविमासे आकाङको 
धवित कर रहे थे ।१५३॥ उनमे गन्धव, व्यन्तर, ज्योतिष्फ ओर पन्नगदेव, तथा विद्याधर 
किन्नरोके साथ सदा क्रीडा कर रहे थे ॥१५४।। उनमे से कितने ही गीत-गायनोसे, कितने ही 
वादित्र बजानेसे, कितने ही नृस्योसे ओर कितने ही धमगोष्ठी आदिके द्वारा जिनमगवान्‌की 
आरावना कर रहे थे ॥१५५॥ उन वीथियोके मध्य भूभागमे पद्मराग मणिमयी, नौ उचि स्तूप 
थे जो सिद्ध ओर अरहन्तदेव की प्रतिमाओके समृहसे युक्त थे ॥१५६॥ इन स्तूपोके अन्तराख्मे 
नभोभागको चिच्र-विचित्रित करनेवाी मणिमयी तोरणमाटिकाएं इन्द्रवनुषके समान 
सोभित हो रही थी ॥१५७॥ वे अहंन्त सिद्धोकी प्रतिमासमूहसे, ध्वजा-छच्राटि सवं सम्पदासे 
ओर अपने तेजसे धममूर्वियोके समान स्लोभायमान हो रही थी ॥१५८॥ वपर जाकर भ्य 
जीव उन उत्तम प्रतिमाओका अभिषेक कर, पूजन कर, प्रदक्षिणा देकर ओौर स्तुति करे 
उत्तम धमेका उपाजन कर रहे थे ।१५९॥ इस स्तूप ओर प्रासादोकी पक्तिसे व्याघ्र वीथीवाटी 
भूमिका उल्छघन कर उससे छ आगे अपनी स्फुरायमान श्जुभ्र अ्योस्स्नासे दिर्भागको 
आरोकित करनेवाङा, आकाशके समान स्वच्छ स्फटिकमणिमयी एक शाख ( प्राकार ) था | 
दस शारुके पद्यरागमणिमयी, उंच दिन्य गोपुरद्रार होभितहोरहेथे, जो एेसे प्रतीत होते 
थः मानो मन्य जौवाका धमनुराग ही एकत्रित हो गया हे ॥१६०-१६१॥ यहोपर भी पृवके 
समान ही मगल्द्रम्यसम्पद्‌ा, आभूषणयुक्त तोरण, नवो निषि ओर गीत-वादिज्र-नतंन 
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भान्ति चामरतारानब्दध्वजचछत्रे सहोर्बिता । सुप्रतिष्ठिकभङ्धारकल्शा गोपुर प्रति ॥१६३॥ 
दारेषु त्रिकञ्ञाखाना गदादिपाणय सुरा । द्वारपारा कमादासन्‌ मौममावननाकजा ॥१६४] 
तत्राच्छस्फटिकाच्छाखादापीडान्त समायता । भित्तय षोडक्ाभुवन्‌ महावीभ्यन्तराभचिता ॥१६५॥ 
तासा स्फटिकमित्तीना मृचि श्रीमण्डपोऽभवत्‌ । वियद्रूलनमयस्तुज्ञो रत्नस्तम्भै ससुद्श्टत ॥१६६। 
सत्य श्रीमण्डपोऽन्नाय जगच्छीमद्धिराग्धत । यत्राहंद्ध्वनिना मग्या कमन्ते दयुशिवश्चियस्‌ ॥१ ६७॥ 
तन्मध्ये राजते तुङ्गा प्रथमा पटिका तराम्‌ । बैडूयरस्ननिर्माणा तेजसा भ्याषदिग्सुखा ॥१६८॥ 
तस्या बषोडक्ञसोपानमागां स्यु षोडशान्तरा । चतुर्दिक्षु द्विषर्कोषटपरवेशचेषु च विस्तृता ॥१६९॥ 
पीषिका तामरुचक्रुरषटौ मङ्गरभूतय । यक्षेद्च धर्म॑चक्ाणि प्रोद्ष्टतानि स्वमूधिमि ॥१७०॥ 
सहस्लाराणि तान्युचवंदन्तीवाञचुवाक्‌चयै । धमं जगत्सता मान्ति जिनाश्रयादसन्ति वा ५१७१॥ 
तस्या उपरि सप्पौरमभवदुद्धितीय परम्‌ । तुज्ज हिरण्मय कान्त्या जितादिच्येन्दुमण्डरुम्‌ ।१५२॥ 
चक्रमेन्दर वृषाम्भोजदिव्याद्युकमृगेशिनाम्‌ ! गरुडस्य च माल्यस्य ध्वना अष्टौ मनोहरा ॥१७३॥ 
तस्योपरितखे तुङ्गा राजन्ते दीप्रविग्रहे । दिक्ष्वष्टासु सुपीठस्य सिद्धाषटगुणसनिमा ॥ १७४ 
तस्योपरि स्फुरदतनरोचिर्विध्वस्तमरश्चयम्‌ । सवरत्नमय द्यासीत्ततीय पीरमुजितम्‌ ॥१७९५॥ 





आदि सव साज-बाज थे ॥१६२॥ प्रत्येक गोपुर द्वारपर चामर, ताख्बन्त, दपण, ध्वजा, ओौर 
छ्ोके साथ प्रकाङमान सुप्रतिध्िफ़, थरगार ओर करश्च ये अष्ट मगख्द्रन्य शोभित हो रहे 
थे ।१६२॥ 

उक्त तीनां ही शारोके द्वारोपर गदा आदिको हाथमे लिये हुए व्यन्तर, भवनवासी 
ओर कल्पवासी देव रमसे द्ारपाख बनकर खड हुए थे ।।१६४॥ वहापर उक्त स्वच्छ स्फटिक 
मणिमयी शासे छेकर पीठ-पयन्त म्बी, वारो महावीथियोके अन्तराख्के आधित सोह 
मित्तियो थीं ।॥ १६५ 

उन स्फटिकमणिमयी भित्तियोके शचिखरपर रत्नमयी स्तम्भोसे उठाया हआ, निमंख 
रत्न-निर्भित, उत्तग श्रीमण्डप था ॥१६६॥ यह्‌ सत्याथंमे श्रीमण्डप ही था, क्योकि यह 
तीन जगतकी स्वच्छ श्री ( रक्ष्मी ) से भरपूर था ओर जहौपर आकर भव्यजीव 
अहन्तदेवकः दिभ्यध्वनिसे स्वग ओर मोक्षकी श्रीको प्राप्र करते थे ॥१६७॥ उस श्रीमण्डपके 
मध्यमे ऊँची प्रथम पीठिका अति शोमित दहो रहीथी, जो किं वेड्यरत्नोसे निर्माण 
की गयी थी ओर अपने तेजसे सवं दिश्ाओके मखोंको न्यप्र कर रही थी ॥१६८॥ 

उस प्रथम पीठिकाके सवं ओर सोरह अन्तराङ-युक्त सोरु सोपानमागं थं । 
जिनमे से चार सोपानमाग तो चारो दिश्ाओमे थे ओर बारह सोपानमागं बारह कोटोके 
प्वेशद्रासेकी ओर फेठे हुए थे ॥१६९॥ 

इस प्रथम पीठिकाको आटो मगख्द्रम्य अल्करत कर रहे थे ओर यक्षदेव अपने 
मस्तकोपर धमंचक्रोको धारण क्रिये हए खडेये! वे धमंचक्र एक-एक हजार आरेवाटे 
थे ओर एेसे शोभायमान हो रहे थे, मानो अपनी किरणरूप वचन समृहसे जगत्‌के 
सञ्ननोको धमंका स्वरूप ही कह रहे हो, अथवा जिनदेवके आश्रयसे हस ही रदे 
हो ।९१७०-१.७१॥ 

इस प्रथम पीटके ऊपर हिरण्यमयी अति उन्नत द्वितीय पीठ था, जो अपनी कान्तिसे 
चन्द्रमण्डलको जीत रहा था ॥१७२] इस दूसरे पीठके उपरितरपर चक्र, गजराज, वृषभ 
कमर, दिन्याञ्चक, सिह, गरुड ओर मारकौ आठ मनोहर ऊंची भध्वजा्पँ आटो दिञ्चाओमे 
स्ोभायमान हो रही थी; जो अपने प्रदीप आकारोसे सिद्धोके आठ गुणोके सदश प्रतीत हो 
रही थी ॥१७३-१७४॥) इस द्वितीय पीठके उपर अपनी स्फुरायमान रत्नकिरणोके हारा 

१९ 
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भाति तत्परम पीठ जित्वा तेजासि नाकिनाम्‌ । स्वाद्भिदंसतीवात्रानेकमङ्ग रुसपद्‌ा ॥१७६॥ 
तस्योपरि जगत्सारा प्थ्वी गन्धकुटी पराम्‌ । रैराड निवेशयामास वेजोमूतिमिवाद्ुताम्‌ ।॥१७७॥ 
माति साथंकनान्नी सा सुगन्धीटूतखाङ्गणा । दिव्यगन्धमहाधूपनानाखक्‌ पुष्पवणेने ॥१७८॥ 
तस्या या यश्चराुचक्रे दिव्या हि सचना पराम्‌ । नानामरणविन्यासैमुंक्ताजारेगेतोपमे ॥१७९॥। 
हैभेजिस्तरा स्थूरे स्फुरदप्नैस्तमोपहै । ता को वणैयितु शक्छो बुध श्रीगणिन विना ॥१८०॥ 
तस्या मध्ये व्यधाद्‌ रेद्‌ पराध्यंमणिभूषितम्‌ । हेम सिंहासन दिव्य स्वप्रमाजितमास्करम्‌ ।॥१८१।। 
विष्टर तदरूचक्र कोव्यादिव्याधिकप्रन । भगवान्‌ श्रीमदहावीरस्त्रिजगद्धग्यवेषित ।१८२॥ 
अनन्तमहिमारडो विश्वाङ्गचुधरणक्षम । चतुर्भिरङ्रे स्वेन मदिष्ाऽस्दृष्टतत्तर ॥१८३॥। 
इत्थ श्रीजिनपुङ्गवो बुधजुतो विदषैकचूडामणि सग्राक्त परमा विभूतिमतुखा बाद्या सुरै कद्पिताम्‌ । 
अन्तातीतगुणे सम निर्पमै कैवल्यभूत्या च यस्त रोकैकपिताश्ह गुणगण श्रीवर्ध॑मान स्तुवे ॥१८४॥ 
यो रोकन्रयतारणेकचतुर कर्मारिविध्वसक 
आस्ते दिभ्यसमागणे परिवृतो धर्मोपदेशतेचत । 
नो निष्कारणवबान्धवस्त्रिजगति श्रीवीरनाथो महा 
रढ्ध्वानन्तचतुष्टय स्वशिरसा तद्भूतये नामि तम्‌ ॥ १८५॥ 





अन्धकारक समृहको विध्वस्त करनेवाखा, सवंरत्नमयी तेजस्वी तृतीय पीठ था 11१७५] यह 

परम पीठ अपनी उञ्वर किरणोके द्वारा ओर अनेक मागलिक सम्पदासे देवोके तेजोको 
जीतकर हसता हआ शोभित दहो रहा था ॥१७६॥ इस तीसरे पीठके ऊपर कुबेरराजने 
जगतमे सारमूत उद्छृष्ट गन्धकुटी नामक प्रध्वीको रचा था जो कि अद्भत तेजोमू्तिके समान 
थी ॥ १७७) 

वह दिम्य सुगन्धीवाछे धूपोसे, ओर नाना प्रकारके पुष्पोकी वर्षासे गगनागणको 
सुगन्धित करती हृं अपना "गन्वक्कुटी' यह्‌ नाम सांक कर रही थी ।१७८।॥ यक्चराजने 
उस गन्धकुटीकी दित्य रचना नाना प्रकारके आभरण-विन्यासोसे, उपमा-रहित 
युक्ताजाखोसे, सुवण-जारोसे, स्थर, स्फुरायमान ओर अन्धकार-विनायक रत्नोसे कौ थी, 
उसकी श्ञोभाका वणेन करनेके छिए श्री गणधरदेवके बिना ओर कौन बुद्धिमान्‌ समर्थ 
हे ॥१७९-१८०॥ 

उस गन्वकुटीके मध्यमे यक्षराजने अनो उक्ष मणियोसे भूषित, अपनी प्रभासे 
सूयेकी प्रभाको जीतनेवाख, स्वणमयी दिम्य सिहासन बनाया था ॥१८१॥ उस सिहासनको 
कोटिसूयकी प्रमासे अधिक प्रभावाटे ओर तीन रोकके भग्यजीवोसे वेष्टित श्री महावीर प्रभु 
अलक्त कर रहे थे ॥१८२॥ 

उसपर अनन्त महिमादाखी, विरवके स्व॑प्राणियो$ उद्धार करनेमे समथ, ओर 
अपनी महिमासे सिहासनके तटभागको चार अगुखोसे नही सञ्जं करते हृए भगवान्‌ 
अन्तरिक्षम विराजमान थे ॥१८२॥ 

इस प्रकार विद्भलनोसे नमस्त, विङ्वके एकमात्र चूडामणि, जिनश्रेष्ठ श्रीवीरप्रसुने 
देवो द्वारा रचित बाहरी अतुर उक्कृ्ट समवजशरण विमूतिको, तथा अनुपम अनन्त गुणोके 
साथ केवङ विभूतिको प्राप्न किया, उन खोकके अनुपम पितामहं श्री वधमान जिनेन्द्र मै 
गणगणोके हाया स्तुति करता हू ।।१८४॥ जो श्री वीरनाथ तीनो खोकोके तारनेमे कुशा है, 
कसं-रानुजके विन्वसक है, दिव्य सभागणोसे परिवृत है, धर्मो पदेश देनेके ठिए उद्यत है, 
जो तीन जगत्के जीवोके अकारण बन्धु है, ओौर अनन्त चतुष्टयको जिन्होने भ्राप्र किया हे 
ओर जो महान्‌ है, एेसे श्री महावीर प्रमुको मै उनकी विभूति पानेके छिए अपना मस्तक 
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अस्मगुणनिधान केवलन्ञाननेत्र त्रि्चुबनपतिसेव्य विद्वलोकेक बन्धुम्‌ । 
निहतसकरदोष धमंचित्त,थकर्तारमिह शिवयुणाप््ये सस्तुवे वीरनाथम्‌ ।१८६॥। 


इति श्रीभटारकसकलकीतिविरचिते श्रीवीरवधंमानचरिते देवागमन- 
भगवत्समवशरणसरचनावणंनो नाम चतुद॑शोऽधिकार ॥१४॥ 


ुकाऱर नमस्कार करता हूं ॥१८५। जो अनुपम गुणोके निधान है, केवलज्ञानरूप नेत्रके 
धारक है, त्रिुवनके स्वामियो द्वारा सेवित है, समस्त विङ्वक एकमा बन्धु है, सवं दोपोके 
नारक है, इस मूतर्पर धमेतीथेक कर्ता है, ठेसे श्री वीरनाथकी मै शिबके गुणोकी प्रा्चिके 
ठिए स्तुति करता हूं ॥१८६॥ 


इति श्री महूारक सकलकीति-विरचित श्री वीरवधंमानचरितमे देवोका आगमन ओर भगवान्‌के 
समवश्चरण-रचनाका वणेन करनेवाला चौदहर्वाँ अधिकार समाप्त हुआ ॥१४॥ 








पञ्चदशोऽधिकार 
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श्रीमते केवरुक्तानसाग्रास्यपदश्चालिने । नमो व्रताय मग्योघेधं म॑तीर्थप्रवर्तिने ॥१॥ 

परितस्त जिनाधीज्ञ व्याप्य स्वास्थानभूतखम्‌ । सवं ऊुसुमवृष्टौ प्रङ्व॑न्ति सुरवारिदा ॥२॥ 
आयान्ती सा नमोभागाद्गन्धाङ्ृष्टाङिगुञ्जनै । गायन्तीव जगन्नाथ माति दिग्या तताम्बरा ॥३॥ 
साथंकाख्याधरस्तुज्ञो जगच्छोकापनोदनात्‌ । आसीदशोकबृक्षोऽत्र जिनाभ्यासेऽतिदीधिमान्‌ ॥४। 
विचित्रैमणिपुष्पेमेरकतादिसुपल्रषै । चरुच्छासै्महान्‌ भाति भन्यानाहयतीव स ॥५॥ 

विभो शिरसि दीप्राङ् सुक्तालम्बनभूषितम्‌ । नानारलनवजेरदिभ्यै पिनद्धदण्डमू्जितम्‌ ॥।६॥ 
उवेतछत्रत्रय दौप्प्या जितचन्द्र विराजते । ब्रेरोक्याधिपतित्व हि सता सूचयतीव भो ॥५॥ 
क्षीरान्धिवीचिसादृश्यैरचत ष्िभरकोणेकै । यक्षपाण्यार्पितैदिव्ये्वीज्यमानो जगद्गुर्‌ ॥८॥ 
त्रिजगद्धन्यमध्यस्थो रक्ष्म्याऽरकरतविग्रह । वरोत्तम इवाभाति सुक्तिनायं सुरूपवान्‌ ॥९॥ 
साधेद्रादश्चकोरिप्रमा जिताम्बुदगजेना । देवदुन्दुभयो देवकरैराताडिता परा ॥१०॥ 

तजंयन्त इवानेकक्मारातीन्‌ जगस्सताम्‌ । कुवन्ति विविधान्‌ शब्दान्‌ सुजिनोत्सवसूचकान्‌ ॥११॥ 
दिग्योदारकिदेद्येष्थ दीप्र भामण्डल प्रमो । कान्त विराजते रम्य कोरिसूर्याधिकप्रभम्‌ ।।१२॥ 
निराबाध निरोपभ्य प्रिय विदवाङ्धिचक्चुषाम्‌। यशसा पुञ्ज एवेव निधिर्वा तेजसा परम्‌ ।॥१३॥ 
जिनेन्द्र श्रीसुखादिन्यध्वनिर्विरवहितकर । निर्याति भ्रव्यह सवंतत्वधर्मादिसूचक ॥१४॥ 





केत्रटनज्ञानरूप साग्राञ्यपदके भोक्ता, मन्य जीवोसे वेष्टित, ओर धमंतीथंके प्रवतेक 
श्रीमान्‌ महाबीर स्वामीके ङिए नमस्कार हे ॥१॥ जिस गन्वुटीमे भगवान्‌ विराजमान थे 
उस स्थानके सवं भूभागको म्याप्न कर देवरूपी मेव पुष्पोकी वषं कर रहे थे ॥२॥। गगन- 
मण्डरसे आती हुं बह दिभ्य पुष्पवृष्टि अपनी सुगन्धिसे अष्कृष्ट हुए भ्रमरोकी गुजारसे 
जगत्‌के नाथ वीर जिनेडवरके गुणोको गाती हुईै-सी प्रतीत हो रही थी ।३। जिनदेवके 
समीपमे अति उन्नत दीप्तिमान्‌ अश्चोकबरृक्च था, जो कि जगत्के जीवोके श्लोकको दूर करनेसे 
अपने नामको साथेक कर रहा था ॥४॥ वह्‌ महान्‌ अश्ञोकबृक्ष मणिमयी विचित्र पुष्पोसे, 
मरकतमणि-जैसे बणेवाठे उत्तम पत्तोसे, तथा हिरती हुईं श्षाखाओसे भव्य जीवोको बुराता- 
सा प्रतीत होता था ।।५]) प्रसुके श्चिरपर दीप्र कान्तिवाखा, युक्तामााओसे भूषित, दिव्य 
नाना रत्न-समूहसे जटित दण्डवाखा, ओर अपनी कान्तिसे चन्द्रमाकी कान्तिको जीतनेवारा 
छतरत्रय सञ्जनोको भगवान्‌के तीन खोकके स्वामीपनेकी सूचना देते हुणएके समान शोभित हो 
रहा था ॥६-७॥। क्षीरसागरकी तरगोके सदृश्च शुभ्र चणंबाढे, यक्षोके हस्तो दवारा चौसठ 
चामरोसे वीज्यमानः, तीन छोकके भव्य जीवोके मध्यमे स्थित, ओर छक््मीसे अलक्त श्चरीर- 
वे, उत्तम रूपवाठे जगद्‌-गुरु श्री व धमान स्वामी मुक्तिरमाके उत्तम वरके समान श्चोभित 
ह रहे थे ॥८-९॥ मेषोकौ गजंनारो जीतनेवाटी, देवोके हाथोसे बजायी जाती हृई साढे 
वारह्‌ करोड उत्तम देव-दुन्दुभिर्योँ अनेर कम-शनरुभओकी तजेना करती हुई ओर जगतके 
सञ्जनोको उत्तम जिनोत्सवकी सूचना करती हुई नाना प्रकारके शब्दोको कर रही थी 
॥१०-११॥ भगवान्‌के दिभ्य ओदारिक श्रीरसे उत्पन्न हुभा देदीप्यमान कोटि सू्यंसे भी 
अधिक प्रभावाा रम्य भामण्डक शोभित हो रहा था ॥१२॥ वह भामण्ड सब॑बाधाओसे 
रहित, अनुपम, सवं प्राणियोके ने्नोको प्रिय, यशोका पुज अथवा तेजोका निधान-सा ही 
प्रतीत हो रहा था ।॥१३।। बीरजिनेन्द्रके श्रीमुखसे निकठ्नेवाटी, विश्वहित-कारिणी, सवः 
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एकरूपो यथा मेघजरोघ पात्रयोगत । चित्ररूपो दुमादीना जायते फलभेदृत्‌ ॥१५॥ 

तथा दिंव्यध्वनिद्चादावेकरूपोऽप्यनक्चर । नानाभाषामयो व्यक्तरूपोऽक्षरमयो महान्‌ ॥ १९॥ 
जायतेऽनेकदेशोप्पन्नाना नृणा च नाकिनाम्‌ । पञ्चूना धमंचिद्क्ता विद्वसदेहनाशङ्त्‌ ५१७॥। 
रस्नपीडत्रया्रस्थ सिहासनमनुत्तरम्‌ । आरूढो जगता नाथो धर्मराजेव भाव्यहो ॥१८॥ 

दस्यन््ये मंहादिव्यै प्रातिहार्याष्टमि परै । अलङ्कतो महावीरे समाया राजते तराम्‌ ॥१९॥ 
विमो प्राण्दिशिमारभ्य सत्कोष्ठे प्रथमे खमे । गणीन्द्रा्या सुनीशतेधा स्थितिं चक्र हिवाक्तये ॥२०॥ 
द्वितीये कल्पना धइच।चेन्द्राणीप्रमुखारिचदे । तृतीये चार्यिका सर्वा श्राविकामि सम सुदा ॥२१॥ 
चतुथे ऽयोतिषा देव्य पञ्चमे व्यन्तराङ्गना । षष्ठे भावनदेवाना पद्मावत्यादिदेवता ॥२२॥ 
सक्षमे धरणेन्द्रा्या स्वे च भावनामरा । अष्टमे व्यन्तरा सेन्द्रा नवमे ज्योतिषा सुरा ॥२३॥ 
चन्द्रसूर्याद्य सेन्द्रा दृशमे कस्पवासिन । एकादश्स्कोष्ठे च खगेशप्रुखा नरा ॥२४।। 

कोष्ठे द्वादशमे तियञ्चोऽहिसिहण्गादय । इति द्वादशकोष्ठेषु परीत्य त्रिजगद्गुरुम्‌ ॥ २५॥ 
हिषडदभेदा गणा भक्त्या इृताज्जल्िपुटा श्युभा । तिष्टन्त्यञ्चिदाहार्ता पात॒ तद्व चनाग्ृतम्‌ ॥२६॥ 
वेष्टितस्तैजगद्धर्ता भासतेऽव्यन्तसुन्दर । सर्वेषा धर्मिणा मध्ये धमं मूतिरिवोच््ित ॥२७॥ 

जथ ते सामरा देवाधीश्चा धमंरसोत्कटा । म।ङे छतकराब्जञा जयजयादिप्रघोषका ॥२८॥ 


जि) पारि भ 
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तन्तव ओर धमंको प्रकट करनेवारी दिभ्य ध्वनि प्रतिदिन प्रकट होती थी ॥१४। जैसे मेघोसे 
बरसा हुआ एक रूपवाखा, जकसमूह ब्क्षादिकोके पाच्र-योगसे विविध प्रकारके फरोका 
उत्पन्न करनेवाखा होता हे, उसी प्रकार भगवान्‌की एक रूपवाटी भी अनक्षर दिव्यध्वनि 
नाना माषामयी ओर भ्यक्त अक्षरवाढी होकर अनेक देरोमे उत्पन्न हृए मलुष्यो, पञ्ुओ ओर 
देवोके समस्त सन्देहोका नाञ्च करनेकवाटी आओौर धमंका स्वरूप कथन करनेवारी थी 
॥१५-१७॥ तीन रत्नपीटोके अग्रभागपर स्थित अनुपम सिहासनपर विराजमान एेसे तीन 
जगतके नाथ वीरजिनेन्द्र धमेराजाके समान शोभित हो रहे थे ॥१८॥ इस प्रकार इन अमूल्य 
उत्कृष्ट आठ महप्रातिहार्योसि अलख्कृत भगवान्‌ महावीर समवक्चरण-सभामे अत्यन्त सोभाय- 
मान दहो रहे थे ।॥१९॥ 

इस समवश्चरण-सभामे बारह कोठे थे । उनमे-से भगवान्‌की पूव दिरासे ठेकर प्रथम 
यभ प्रकोष्ठमे गणधरादि सुनीरवरोका समूह शिवपदकी प्राप्िके छिए विराजमान था ॥२०\] 
दूसरे कोठेमे इन्द्राणी आदि कल्पवासिनी देवियों विराजमान थीं । तीसरे कोठेमे सवं 
आर्विकाएं श्राविकाओके साथ हषंसे बैठी हई थी ॥२१॥ चौथे कोटेमे उ्योतिषी देवोकौ 
देवियां बेटी थी । पौचवे कोठेमे व्यन्तर देवोकी देवियां ओर छठे कोठेमे भवनवासी देबोकी 
पद्मावती आदि देवियोँ बेटी थी ॥२२॥ सातवे कोठेमे धरणेन्द्र॒ आदि सभी भवनवासी देव 
बेठे ये । आठबे कोठेमे अपने इन्द्रोके साथ व्यन्तर देव बेटे थे । नवे कोठेमे चन्द्र-सूयादि 
ज्योतिषी देव बेठे थे ॥२३॥ 

दृश्चवे कोठेमे कल्पवासी देव बेटे थे) ग्यारहवं कोठेमे विद्याधर आदि मनुष्य 
बेठे थे ओर बारहबे कोठेमे सपं, सिह, म्गादि ति्य॑च्च बेटे थे। इस प्रकार बारह 
कोठोमे बारह गणवाङे जीव भक्तिसे हाथोकी अजक बौधे हुए, ससारतापकी अग्निस 
पीडित होनेसे उसकी शान्तिके छिए भगवान्‌के वचनासरृतका पान करनेके इच्छुक होकर 
त्रिजगदू-गुरुको घेरकर बेठे हुए ये ॥२४-२६॥ उक्त बारह गणोसे वेष्टित, अत्यन्त सुन्दर 
जगद्‌-मतां श्री वधमान भगवान्‌ सवंधर्मीजनोके मध्यमे उन्नत धममूर्तिके समान शोभायमान 
हो रहे थे ॥२९७॥ 

अथानन्तर धर्मरूप रसके षान करनेके उत्कट अभिराषी वे सौधमदि इन्द्र अपने- 
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चि परीत्य जिनास्थानमण्डरु शरण सताम्‌ । प्रविश्चन्‌ परया भक्त्या द्रष्टुकामा जगद्गुरम्‌ ।॥२९॥ 
मानस्तम्भमहाचैप्यहुमस्तूपेष॒ सस्थितानू । जिनेन्द्रसिद्धबिम्बौषान्‌ पूजयन्तो महाचने ॥३०॥ 
ङोकयन्तो निरापम्या दिव्या तद्रचना पराम्‌ । देवे छता कऋमाच्ञक्रास्तप्समा विविद्ुञुंदा ॥३१॥ 
तत्रोतुङ्गपदारूढ तु्सिहासनाश्रितम्‌ । त॒ङ्गकाय महातङ्गखुततङ्गेगंणकोटिमि ॥३२॥ 

चतुर्वक्त्र महावीर वीज्यमान प्रकीणकम्‌ । दद्यु परया भूष्वा शक्रा विस्फार्तिक्षणा ॥३३।] 
ततस्त त्रि परीव्योच्चै्मक्तिमारवशीक्रृता । सक्त्या विन्यस्य भूभागे स्वजानून्‌ कमंहानये ॥३४॥ 
खुवनत्रयघसेव्यौ जिनेन्द्रस्य पदाम्ुजौ । नाकिनाथा स्फुरन्ूर्बा प्रणेघुर्निजरे समम्‌ ॥३५॥ 
शच्याद्या सरला देव्य स्वाप्ससेमि क्षम सुदा । पञ्चाङ्ग सस्प्णाम चत्रिजगन्नाथाय चक्रिरे ॥२६।। 
तस्प्रणामे सुरेन्द्राणा रनशेखररर्मिमि । विचित्रिताविवाभाता जिनेन्द्र चरणाम्बुज ।२७॥ 
अङ्ृच्छायामराधीञास्तदगुणम्रामरज्ञिता । परया दिन्यसामगरया तप्पूजा कतुु्ययु ॥३८॥। 
कनत्काञ्चनमूङ्गारनारेभ्य स्वच्छवारिजा । धारा स्वाधविश्जुदधये ते तच्करमामे न्यपातयन्‌ ॥३९॥ 
तथाच॑यन्‌ महामक्त्या दिव्यगन्धेर्विरेपने । इन्द्रा मगवतो रम्य पीठाग्र सुक्तिमुक्तये ॥४.॥ 
मुक्ताफरुमयैदिव्यैरक्चते खेतिताम्बरे । व्यधु पञ्चोन्नतान्‌ पुज स्तदरेऽक्षयशामणे ।\४१॥ 

दिव्यै कल्पदुमोद्‌भूतै पुष्पमारादिकोटिमि । चक्रुस्ते महपी पूजा विमो सर्वाथंस धिनीम्‌ ।४२॥ 
सुधापिण्डजनेवेद्यान्‌ रलनथारापितान्‌ सुरा । प्रमो पादाम्बुजे मक्प्याऽऽढौक्यन्‌ स्वसुखाक्तये ॥४३॥ 


अपने देव-परिवारके साथ मस्तकपर कर-कमखोको रखे ओर जय-जय आदि घोषणा करते 
हुए समवश्रणमे प्रविष्ट हुए । उन्होने सञ्जनोको श्चरण देनेवारे उस समवजश्रण मण्डटकी 
तीन प्रदक्षिणां दीं । पुनः जगद्‌ गुरु श्री वीरजिनेन्द्रके दओनोके इच्छुक उन देवेन्द्रादिकोने 
परम मक्के साथ मानस्तस्भ, महाचेत्यवृक्ष ओर स्तूपोमे विराजमान जिनेन्द्र ओर सिद्ध 
भगवन्तोके विम्ब-समृहकी महान्‌ द्रभ्योसे पूजा की । पुनः समवश्चरणकी देवो हारा रचित 
अनुपम दिव्य रचनाको देखते हुए बे हषके साथ उस सभामे प्रविष्ट हुए ॥२८-३१॥ वहपर 
उतु ग स्थानपर रखे हुए उन्नत सिहासनपर विराजमान, अति उत्तम कोटि-कोटि गुणोसे 
उत्तुग कायवाे चार मुखोके धारक, चामरोसे वीज्यमान महावीर भगवानको विस्फारित 
ने्रवाले इन्द्रादिकोने परम विभूतिके साथ देखा ।३२-३३॥ तव भक्तिभारसे नम्रीभूत होकर 
उन सबने अति भक्तिकि साथ भगवान्‌की तीन प्रदक्षिणा देकर भूमि-भागपर अपनी जानुओ 
( घुटनो )रो रखकर ककि नर्च करनेके छिए तीन लोकके जीवोसे सेवित जिनेन्द्रदेवके 
चरण-कमरोको इन्द्रोने समस्त देवोके साथ मस्तकसे नमस्कार किया ॥३४-३५॥ शची आदि 
समी देवियोने अपनी-अपनी अप्सराओके साथ त्रिजगदीरवरको अति हंसे पचाग 
नमस्कार किया ॥३६॥ उनके नमस्कार करते समय इन्द्रोके रत्नमयी मङटोकी किरणोसे 
चित्र विचित्र ोभाको धारण करते हए ॒जिनेन्द्रदेवके चरण-कमर अत्यन्त शोभायमान हयो 
रहे थे ।३७॥ जिनके श्चरीरकी छाया नही पडती है, एेसे वे देवोके स्वामी इन्द्रादिक भगवान्‌- 
के गुण-मरामसे अनुरजित होकर इल्छृष्ट द्व्य सामभ्रीके द्वारा वीरजिनेन्द्रकी पूजा करनेके 
लिए उद्यत हुए ॥३८॥ उन्होने चमफ़ते हए सुवणे-निर्भित शगार नारोसे स्वच्छ जल्की धारा 
अपने पापोकी विदयुद्धिके ङिए भगवान्‌के चरणोके आगे छोडी ।२९॥ पुनः महाभक्तिसे उन 
इन्द्रोने मुक्ति ओर युक्तिकी प्राधिके लिए भगवानूङ्रे रमणीक पीठके अगे दिव्य गन्ध- 
विेपनसे पूजा की ॥४०॥ पुन अपनी स्वच्छतासे आकाचको धवल करनेवाटे मुक्ताफरमयी 

दिग्य अक्षतोसे उन्होने अक्षय सुख पानेके ठिए भगवान्‌के आगे पोच उन्नत पुज बनाये 
॥४१॥। पुनः कल्पबृक्षोसे उसन्न हुए दिव्य कोटि-कोटि पुष्पमाखादिसे स्व॑ अर्थोको सिद्ध 
करनेवाी भगवान्‌की महापूजा की ॥४२॥ पुनः उन देवोने रत्नोके थारोमे रखे हए अभृत 
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स्फुरदत्नमयैर्दपिर्विदवोचोतनकारणे । तेऽद्योतयन्‌ जगन्नाथक्रमाब्जौ स्वश्चिदाक्षये ॥४४। 
कारोगु्वादिसद्‌-बब्यजातैधमो्करेवंरे । वतामोदै्जिनाड््री तेऽधूपयन्‌ धर्मसिद्धये ॥४५॥ 
कत्पशाखिमवेरनानाफरैरने्नप्रिथ व॑र । तेऽपूजयन्‌ जिनेन्द्राडघ्ी महाफरप्रसिद्धये ॥४६।। 

पूजान्ते ते सुराधीशा ऊसुमाज्जलिकोरिभि । पुष्यच्ष्टं मुदा चक्रु परितस्त जगद्गुरम्‌ ।४७॥ 
पञ्चरत्नोद्धवेश्चूीर्विचित्र बलिमूवितम्‌ । स्वहस्तेनाङ्िखद्धक्त्या विभोरम्रे शची तदा ५९८] 

तत प्रणम्य तीर्थे तुष्टास्ते देवनायका । ईैषन्नञ्रा महाभक्त्या स्वहस्तङकडमदीकृता ॥।४९॥ 
दिन्यवाचा जिनेन्द्रस्य युणेरन्तातिगै परे । आरेभिरे स्तुति कवभिव्य तद्‌ पणहेतवे ॥५०॥ 

प्व देव जगता नाथो गुरूणा त्व महागुर । पूज्याना व्व महापूज्यो वन्धस्त्व वन्यनाकिनाम्‌ ॥५१॥ 
योगिना त्व महायोगी चतिना ख महाबती । ध्यानिना स्व महान्यानी धीमता स्व महासुधी ॥५२॥ 
स्ानिना त्व महाज्ञानी यतीना त्व जितेन्द्रिय । स्वामिना त्व पर स्वामी जिगाना व्व जिनोत्तम ॥५३ 
ध्येयाना त्व सदा ध्येय स्तुत्य स्तुत्यारमना पिमो । दातृणा त्व महादाता गुणिना त्व महागुणी ॥५४॥ 
धर्मिणा स्व परो धमं हिताना स्व परो हित । घ्राता व्व भवमीरूणा हन्ता स्व स्वान्यकर्मणाम्‌ ।५५॥ 
शरण्यो नि हारण्याना साथेवाह शिवाध्वनि । नि कारणमहाबन्धुरबन्धूना त्व जगद्धित ॥५६। 
खोभिना त्व महारोमी विशवाग्रराञ्यकादक्षणात्‌ । रागिणा तव महारागी मुक्विख्लीसङ् चिन्तनात्‌ ॥५७॥ 
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पिण्डमयी नेवे्यको अपने सुखकी भ्राधिके ठिए भमक्तिके साथ प्रमुके चरण-कमखोमे चढाया 
॥४२।। पुन. स्फुरायमान रत्नमयी, विरवके प्रकाञ्च करनेमे कारणभूत दीपोके द्वारा अपने 
चेतन्यस्वरूपकी प्रा्निके छ्ए उन इन्द्रोने जगतके नाथ वीरजिनेन्द्रके चरण-कमलोको 
प्रकाशित किया ॥४४॥ तत्परचात्‌ उन इन्द्रोने काङागुरु आदि उत्तम द्रन्योसे निर्मित, सुगन्धित 
श्रेष्ठ धूप-समूहसे जिनदेवके चरण-कमटोको धूपित किया ।४५)। तदनन्तर कल्पवृक्चोसे उतपन्न 
हुए, नेत्र-प्रिय, श्रेष्ठ अनेक महाफलोसे उन्होने युक्तिरूप महाफटकी सिद्धिके छिए जिनेन्द्रके 
चरण-कमरोक पूजा की ॥४६।} इस प्रकार अष्ट द्रव्योसे पूजा करनेके अन्तमे उन इन्द्रोने 
कोटि-कोरि कुसुमाजलियोसे जगद्‌-गुरुके सवं ओर हषित होकर पुष्पवृष्टि की ॥४७॥ 
तसश्चात्‌ इन्द्राणीने प्रभुके अगे पच जातिके रत्नोके चरणो हारा अपने हाथसे भक्तिके साथ 
अनेक प्रकारके उत्तम साथिया आदिको छिखा ।४८॥ तदनन्तर पूजा करनेसे अति सन्तुष्ट 
हुए उन देवोके नायक इन्द्रोने कुछ नम्रीभूत होकर महाभक्तिसे अपने हाथोको जोडकर 
तीथेकर प्रमुरो नमस्कार कर ॒दिन्य वचनोसे जिनेन्द्रदेवके अन्तरित ( अनन्त ) गुणोके 
दवारा उन गुणोकी प्राप्निके ङिए इस प्रकार स्तुति करना प्रारम्भ किया ॥४९-५०]। 
हे देव, तुम सारे जगत्‌के नाथ हो, तुम गुरुजनोके महागुरु हो, पूञ्योके महापूज्य हो, 
वन्ढनीय देवेन्द्रोके भी तुम वन्दनीय हो, ।५१॥ तुम योगियोमे महायोगी हो, व्रतियोमे 
महाव्रती हो, भ्यानियोमे महाध्यानी हो, ओर बुद्धिमानोमे तुम मह्‌ाबुद्धिमान्‌ हो ॥५२॥ 
ज्ञानियोमे तुम महाज्ञानी हो, यतियोमे तुम जितेन्द्रिय हो, स्वामियोके तुम परम स्वामीहो 
ओर जिनोमे तुम उत्तम जिन हो ॥५३॥ 
ध्यान करने योग्य पुरुषोके तुम सद्‌ा ध्येय हो, स्तुति करने योग्य पुरुषोके तुम स्तुत्य हो, 
दाताओोमे तुम महादाता हो ओर हे प्रभो, गुणीजनोमे तुम महागुणी हो ॥५४॥ धर्मीजनोमे 
तुम परमधमीं हो, हितकारकोमे तुम महान्‌ हितकारक हो, भव-भीरुजनोके तुम त्राता 
( रक्षक ) हो ओर अपने तथा अन्य जीवोके कमेकिं नार करनेवाटे हो ।५५॥ अशरणोको 
आप इरण देनेवाछे है, शिवमागंमे साथवाह है, अबन्धुओके आप अकारण बन्धु है ओर 
जगतके हितकता है ॥५६॥ रोभीजनोमे अप महालोभी है, क्योकि विङवके अग्रभागपर 
स्थित मुक्तिसाम्राज्यकी आकाक्षासे युक्त है । रागियोमे आप महारागी है, क्योकि मुक्ति स्त्रीके 
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सभ्रन्थाना सुसम्न्थो दुगादिरत्नसग्रहात्‌ । हन्तृणा स्व महाहन्ता क्मरिातिनिकन्दनात्‌ ॥५८॥ 
जेतृणा त्व महाजेता कषायाक्षारिनिजंयात्‌ । निरीहस्स्व स्वकाथादौ विरवामश्रीसमीहक ॥५९॥ 
देवीनिकरमध्यस्थो बरह्मचारी परोऽपि च । एववक्त्रोऽपि देवस्त्वं चतुवक्त्रो विरोक्यते ॥६०॥ 
श्रिया विद्वाविशायिन्याऽलङृतस्त्व जगद्पुरो । महानिभ्न्राडत्राद्वि तीयोऽसि गणाग्रणौ ॥६१॥ 
अद्य देव वय धन्या सफर नोऽद्य जीवितम्‌ । छृतार्थादचरणा अद्य त्वद्यात्रागमनाद्वि मो ॥६२॥ 
अद्य न सफखा हस्तास्तवेशाचंनतो गुरो । सफरन्यद्य नेत्राणि उत्पाद म्बुजवोक्चषणात्‌ ॥&३।। 
सार्थकानि शिरास्यद्य ्वत्करमाञ्जध्रणामत । पवित्राण्यद्य गात्राणि नो मवत्पादसेवनात्‌ ॥६४॥ 
सफरा अद्य नो वाण्यो देव ते गुणभाषणात्‌ । मनासि निमंखान्यद्य नाथ ते गुणचिन्तनात्‌ ॥ ६५॥ 
देव ते या महस्योऽत्र द्यनन्ता गुणराशय । अद्ाक्या स्तोतुमस्यथं गौतमादिगणेशिनम्‌ ॥६६॥ 
स्तुव्यास्ता कथमस्माभि परमा गुणखानय । मव्वेति तर्स्तुतौ नाथ न कृत श्रम उर्जित ॥६७॥ 
अतो देव नमस्तुभ्य नमोऽनन्तगुणात्मने । नमो विडइवाग्र्भूताय नमस्ते गुरवे सताम्‌ ॥६८॥ 

नम परात्मने तुभ्य नमो रोकोत्तमाय ते । केवलक्लनसाश्राज्यभूषिताय नमोऽस्तु ते ॥६९॥ 
अनन्तदश्ठिने तुभ्य नमोऽनन्तसुखाव्मने । नमस्तेऽनन्तवीर्याय मिन्नाय तरिजगत्सताम्‌ ॥७०॥ 

नम श्रीवधंमानाय विईवमागस्यकारिणि । नम सन्मतये तुभ्य महावीराय ते नम ॥७१॥ 








(+) 


सगमका चिन्तन करते है ॥५७॥ सम्रन्थोँ ( परिग्रहीजनो ) मे आप महासप्रन्थ है, क्योकि 
आपने सम्यग्दश्र॑नादि रत्नोका सथ्रह किया है। घातकजनोमे आप महाघातक दै, क्योकि 
आपने कर्मरूपी महाडत्रुओका घात किया है ।॥५८॥ विजेताजनोँमे आप महाविजेता है 
क्योकि आपने कषाय ओर इन्द्रियरूपी शच्रुओको जीत छिया हे । अपने शरीरादिमे इच्छा- 
रहित हो करके भी आप विङवके अग्रभागपर स्थित मुक्तिक्ष्मीके वाछक है ॥५९॥ चतुर्निकाय- 
वाटी देवियोकि समूहके मध्यमे स्थित हो करके भी आप परम ब्रह्मचारी हैँ तथा एक मुखवाे 
हो करके भी आप चार मुखवाे दिखाई देते है ॥६०॥ हे जगद्गुरो, आप विर्बातिश्ायिनी 
रक्ष्मीसे अरत है, आप महान्‌ नि्न्थराज है, आपके समान संसारमे कोई दूसरा नहीं हे 
ओर आप गणके अभ्रणी है ।॥६१॥ हे देव, आज हम खोग धन्य है, आज हमारा जीवन सफर 
हुआ हे, ओर हे प्रभो, आज आपके दञ्जनाथं यात्रामे आनेसे हमारे चरण कतां हो गये है 
॥६२॥ हे गुरो, आपका पूजन करनेसे आज हमारे हाथ सक हो गये है ओर आपके चरण- 
कमखोको देखनेसे हमारे नेत्र भी सफर हुए है ॥६२॥ आपके चरण-कमलोंको प्रणाम करनेसे 
हमारे ये शिर साथक हो गये है ओर आपके चरणोकी सेवासे हमारे ये शरीर आज पविच्र 
हुए ह ।६४॥ हे देव, आपके गुणोको कहनेसे हमारी वाणी आज सफल हई है ओर हे नाथ, 
आपके गुणोका चिन्तवन करनेसे हमारे मन आज निमे हो गये है ॥६५॥ हे देव, आपकी 
जो अनन्त महागुणराशि है, उसकी सम्यक्‌ प्रकारसे स्तुति करनेके छिए गौतमादि गणधरदेव 
भी अशक्य है, तब हम-जैसे अल्पज्ञानियोके द्वारा आपकी परम गुणरा्चि कैसे स्तवनीय हो 
सकती हे | ठेसा समञ्चकर हे नाथ, आपकी स्तुतिमे हमने अधिक श्रम नहीं किया हे ॥६६-६७॥ 
इसदिए हे देव, आपको नमस्कार है, अनन्त गुणश्चारी, आपको नमस्कार है, विश्वके शिरोमणि, 
आपके छिए नमस्कार ह ओर सन्तजनोके गुर, आपके किए हमारा नमस्कार है ॥६८॥ हे 
परमात्मन्‌ , आपके छिए नमस्कार है, हे खोकोत्तम, आपके किए नमस्कार है, हे केवलज्ञान 
साम्राञ्यसे विभूषित भगवन्‌, आपके किए हमारा नमस्कार हे ॥६९॥ हे अनन्तद्शिन्‌ , आपके 
किए नमस्कार हे, ह अनन्त सुखात्मन्‌ , आपके छिए नमस्कार है, हे अनन्तवीयंश्चाछिन्‌ , आपके 
किए नमस्कार है, ओर तीन रोकके सन्तोके मित्र आपके छिए हमारा नमस्कार है ।॥७०॥ 
ससारका मगर करनेवटे श्री वधमान स्वामीके ङिए नमस्कार दै, हे सन्मते आपके 
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नमो जगस््रयीनाथ स्वामिना स्यासिनेऽनिशम्‌ । नमोऽतिश्शयपूर्णाय दिन्यदेहाय ते नम ॥५७२। 
नमो धर्मात्मने तुभ्य नम सद्धम॑मू्तये ! धर्मोपदेश्चदावरे च धम॑चक्रप्रवतिने ॥७३॥ 

इति स्तुतिनमस्कारमक्त्याद्य्जितपुण्यत । स्वस्प्रसादाज्जगन्नाथ सकरा गुणराशय ॥७४। 

त्वदीया दुतमस्माक सन्तु व्वतपद्सिद्धये 1 यान्तु कर्मारयो नाह सन्श्व्या्या मवन्तु च ॥७५॥ 

इति स्तुत्वा जगन्नाथ मुहूनत्वा चतुर्विधा । कष्वेषटप्राथंना भक्त्या सामरा वासवास्तदा ।1७६॥ 

ते धमेश्रवणाय स्वस्वशष्टेषु द्यपाविशान्‌ । जिनेन्द्रसन्सुखा म्या देव्योऽपि च हिताक्चये ।५७॥ 
परस्तावेऽस्मिन्‌ विरोक्याञ्जु गणान्‌ हादशसख्यकान्‌ । स्वस्वरोष्ठेषु चासीनान्‌ सद्धमंश्र वणोप्सुकान्‌ ॥ 
यामत्रये गतेऽप्यस्याहंतो न ध्वनिनिर्गम । हेतुना केन जायेतादीन्द्रौ दीव्य चिन्तयत्‌ ॥७९। 

तत स्वावधिना ज्ञात्वा गणेदाचरणाक्चमम्‌ । सुनिचृन्द्‌ पुनश्वेत्थ देवेन्द्रश्चिन्तयेर्सुधी ॥८०॥ 

अहो मध्ये सुनीश्ाना सुनीन्द्र॒ कोऽपि तारश्च । नास्ति योऽहन्भुखोद्‌ भूतान्‌ विइवतत्वार्थंसचयान्‌ ॥८१॥ 
श्रुत्वा सछ्रत्करोव्यन्र द्वादश ङ्ञश्रुताद्मनाम्‌ । सम्पूर्णां रचना शोघ्र योग्यो गणशरत पदे ।८२॥ 
विचिन्स्ये्यनुविज्ञाय गौतम विप्रमूर्जितम्‌ । गणेन्द्रपदयोम्य च गोतमान्वयमूषणम्‌ ॥८३६॥ 
केनोपायेन सोऽप्यत्रागमिष्यति द्विजोत्तम ¦! इति चिन्ता चकारो सौधरेन्द्र प्रसन्नधी ॥८७॥ 
अहो एष मयोपायो ज्ञात आनयन प्रति । विधयादिगर्वितस्यास्य किंचिस्पृच्छामि दुधेटस्‌ ॥८५॥ 
काञ्यादिमङश्षु गस्वाह पुर ब्रह्माभिध किरु । तद्क्ञानारस वाद्ाथीं स्वयमन्रागमिष्यति ॥८६॥ 
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ङिए हमारा नमस्कार हे, है महावीर, आपके छिए नमस्कार है ॥७९॥ हे जगत्त्रयी 
नाथ, आपके छिए नमस्कार हे, हे स्वामियोके स्वामिन्‌ , आपके किए नमस्कार है, हे अतिराय 
सम्पन्न आपके छिए नमस्कार है, ओर है दित्य देहके धारक, आपके लिए हमारा नमस्कार 
हे ।७२॥ हे धमात्मन्‌ , आपके किए नमस्कार हे, हे सद्धममूतं, आपके छिए नमस्कार है, हे 
धर्मोपदेरादातः, आपके लिए नमस्कार दहे, ओर हे धमेचक्रके प्रबतन कछरनेवाटे भगवन्‌ , 
आपके िए हमारा नमस्कार हे ॥७२३॥। हे जगन्नाथ, इस प्रकार स्तुति करने, नमस्कार ओर 
भक्ति आदिके कृरनेसे उपार्जित पुण्यके द्वारा आपके प्रसादसे आपकी यह सकर गुणराद्चि 
आपके पदकी सिदधिके किए सीव्रहीहमे प्राप हो, हमारे कमंशन्रुभोका नाञ्च हो ओर हमे 
समाधिमरण.बोधिराम आदिकी प्राप्ति हो ।७४-५७५ 
इस प्रकार वे चतुनिकायके इन्द्र॒ अपने-अपने देवोके साथ जगन्नाथ श्री वीरमप्रयुकी 
स्तुति करके बार-बार नमस्कार करके ओर भक्तिके साथ इष्ट प्राथना करके धर्मोपदेश सुननेके 
छिए अपने-अपने कोटोमे जिनेन्द्रकी ओर मुख करके जा बैठे तथा अन्य मन्य जीव ओर 
देविय भी अपनी हितकी प्राप्रिके टिए इसी प्रकार अपने-अपने कोटोमे जिनेन्द्रके सम्मुख 
जा बटे ।॥७६-७७॥ इसी अवसरमे सम्यक्‌ धमको सुननेके ए उत्सुक ओर अपने-अपने 
कोटोमे बेठे हुए बारह गणोको सीर देखकर, तथा तीन प्रहरकार बीत जनेपर भी इन 
अहंन्तदेवकी दिव्यध्वनि किस कारणसे नहीं निकछ रही है, इस प्रकारसे इन्द्रे अपने हृद यमे 
चिन्तवन किया ॥७८ ७९॥ तव अपने अवधिज्ञानसे बुद्धिमान्‌ इन्द्रने गणधरपदका आचरण 
रनेमे असमथ मुनिच्रन्दको जानकर इस प्रकार विचार किया ॥<८०॥ अहो, इन मुनीरव रोके 
मध्यमे एेसा कोई भी मुनीन्द्र नहीं हे, जो कि अहन्मुख कमट-विनिगत सवं तन््वाथंस चयको 
एक बार सुनकर द्वादज्चाग श्रुतकौ सम्पूणं रचनाको शीघ्र कर सके ओर गणधरके पद्के योग्य 
हो ।८१-८२॥ एेसा विचार कर गोतमगोत्रसे विभूषित गौतमविग्रको उत्तम एव गणधर पदके 
योग्य जानकर किस उपायसे वह द्विजोत्तम गोतम यपर आयेगा, इस प्रकार प्रसन्नवुद्धि 
सोधमन्द्रने गस्भीरतापृबंक चिन्तवन किया ॥८३-८४॥ कुछ देर तक चिन्तवन करनेके पञ्चात्‌ 
वह मन ही मन बोरा-अहो, उसके छनेके किए मैने यह उपाय जान ज्या दहै कि विया 
२५ 


१५४ श्री-वीरवर्धमानचरिते [ १५ ८७- 


इत्यारोच्य हृदा धीमान्‌ यष्टिकान्वितसत्करम्‌ । इृधतराह्यणवेष स स्वा तन्निकट ययो 1८७॥ 
विद्यामदोद्धत वीक्ष्य गौतम प्रव्युवाच स । विधोत्तमात्र विद्वास्त्व मस्काभ्यैक विचारय ॥८८॥ 
मद्गुरुभ्रीवधमानाख्यो मीनारुम्बौ स वियते । ब्रूते मया सम नाह कान्यार्थार्थीं स्िहागत ॥८९॥ 
कान्यार्थो नात्र जायेताजीविका मम ष्का । उपकारङ्च भन्याना तव ख्याति भविष्यति ॥९०॥। 
तदाकण्यं द्विज श्राह बद्ध व्वतस्कान्यमञ्जसा । यदि न्याख्याम्यह सत्य ततस्त्व किं करिष्यसि 1९" ॥ 
तत शक्रो जगावित्थ विप्र स्व यदि निश्चितम्‌ । याथातथ्येन मत्काञ्य भ्याख्यास्याछ्ु तत स्फुटम्‌ ॥९२॥ 
तव शिष्यो भवाम्येव नो चेत्तव किं करिष्यसि ! ततोऽवादीस्स रे बद्ध श्णु मे निदिचत वच ॥९३।॥ 
व्याख्यामि य्ह न व्वच्छाग्याथं मडश्वहो स्फुटम्‌ । तद्यह स्वद्गुरो शिष्यो मविष्यामि न सशय ॥९४। 
एतै पञ्चशते शिष्यै स्वभरातृभ्या सह हुतम्‌ । अधुनैव जग्छ्यातस्स्यक्टवा वेदादिजि मतम्‌ ।।९५।) 
अस्या मम प्रतिज्ञाया साश्चयेतस्पुरपारक । काडयपाल्यो द्विजोऽमी च साक्षिणो निखिरू जना ॥९६॥ 
तच्चुत्वा तेऽवदन्‌ स्वे कचिरैवाच्चरेदहो । मन्दरो नास्य सद्वाक्य सन्मतेरिव चाहत ।९७॥ 
इत्यन्योन्यमहो वाचो जाते सति निबन्धने । तयोरिन्दस्ततो दिभ्यगिरेद्‌ कान्यमाह स ॥\९८॥ 

त्रैकाल्य द्रन्यषट्क सकरूगतिगणा सत्पदार्था ननैव 

विश्च पञ्चास्तिकाया ब्रतसमितिचिद्‌ सक्ततस्वानि धर्मा । 


[ता 
आदिक गर्व॑से युक्त उससे कुछ दु्धंट ( अति कठिन ) काम्यादिके अथंको सीघ्र उस बराह्यणके 
आगे जाकर पृद्कू ? उस कन्यके अथको नही जाननेसे वह्‌ वाद ( रास्त्राथं ) का इनक 
होकर स्वय हयी यदधँपर आ जायेगा ॥८५-८६॥ हृदयमे एेसा विचारकर बह बुद्धिमान्‌ 
सौधर्मन्द्र ठकडी हाथमे खिये हए बद्ध ब्राह्मणका वेष बना करके उस गौतमके निकट गया 
॥८७॥ वि्यके मदसे उद्धत गौतमको देखकर उसने उनसे कहा-हे विग्रोत्तम, अप विद्धान्‌ 
है, अतः मेरे इस एक काव्यका अर्थं विचार करे ॥८८॥ मेरे गुरु श्री वधेमान स्वामी है, वे 
दस समय मौन धारण करके विराज रहे है ओर मेरे साथ नहीं बो रहे है । अत. कन्यके 
अर्थको जाननेकी इच्छावाखा होकर मे आपके पास यदहं आया हू ॥८९॥ काव्यका अथं जान 
छेनेसे यदं मेर बहत अच्छी आजीविका हो जायेगी, भव्य जनोका उपकार भी होगा ओर 
आपकी स्याति भी होगी ॥९०॥ 

उसकी इस बातको सुनकर गौतम विप्र बोला-हे वृद्धः यदि तेरे काव्यकीमै 
सीघ्र सत्य अथ-व्याख्या क्र दू, तो तुम क्या करोगे ॥९१॥ तब इन्द्रे यह कहा- हे 
विप्र, यदि तुम निश्चित यथा्थ॑रूपसे शीघ्र मेरे काल्यकी स्पष्ट अथ~व्याख्या कर दोगे, 
तब मै तुम्हारा शिष्य हो जाञगा। ओर यदि ठीक अथं-व्याख्या नही कर सके तो तुम 
क्या करोगे ? यह्‌ सुनकरके गौतम बोका-रे रद्ध, तू मेरे निश्चित वचन सुन-“यदि मै तेरे 
कान्यके अ्थंकी स्पष्ट व्याख्या न कर सरक, तो जगसरसिद्ध मै गौतम अपने इन पोच सो 
शिष्योके तथा अपने इन दोनो भाइयोके साथ शीघ्र ही वेदादिके मतको छोडकर अभी तत्कार 
ही तेरे गुरुका रिष्य हो जाऊंगा, इसमे कोई सराय नही है ॥९२-९५॥ मेरी इस प्रतिज्ञामे 
इस नगरका पाखक यह्‌ काश्यप नामक द्विज साक्षी है ओर ये समस्त छोग भी साक्षी है 
॥९६॥ गोतमकी यह्‌ बात सुनकर वे सब उपस्थित रोग बोटे--अहो, क्व चित्‌-कदाचित्‌ 
देववर सुमेरु चर जवे, किन्तु इसके सद्‌वचन सन्मति अहेन्तके समान कभी नही चख 
सकते है ॥९.७॥ इस प्रकार उन दोनोमे परस्पर प्रतिज्ञा-बद्ध बचनारप होने पर उस इन्द्रने 
दिव्य बाणीसे यह्‌ कन्य कहा ॥९८] 

(श्रंकाल्य द्रन्यषदक सकर्गतिगणाः सस्पदाथां नवेव, 
विव पञ्चास्िकाया व्रतसमितिचिदः सप्तततत्वानि धमः । 


१५ १११] पञ्चदरोऽधिकार १५५ 


सिद्धर्मागं स्वरूप विधिजनितफरु जौवषट्‌कायरेदया 
एतान्‌ य ॒श्रद्घाति जिनवचनरतो सुक्तिगासी स मव्य ॥९९॥ 

तदाकरण्येष साइचयंस्तदर्थं ज्ञातुमक्षम । मानभङ्गभयादित्थ मानसे हि वितकयेत्‌ ।१००॥ 
मोरिद दुघंट काम्य नास्यार्थो ज्ञायते मनाक्‌ । त्रेकाख्य किं मवेदत्र दिनोस्य वाब्दुस मवम्‌ ॥१०१॥ 
अथ कारत्रयो्पन्न यत्तजानाति सव वित्‌ । वा यस्तदागमज्ञ स नान्यो मादुग्जन क्रचित्‌ ॥१०२॥ 
षडद्रव्या केऽत्र कभ्यन्ते कस्मिन्‌ शाखे निरूपिता । सकला गतय का मोस्नासा किं रक्चषण सवि ५१०३ 
ये पदार्था न श्रुता पूवंमेतान्‌ को जातुमहंति । विश्व कि कथ्यते सर्व तरेरोक्य वा न वेश्चयहम्‌ ॥ १०४॥ 
केऽच्र पञ्वास्तिराया हि रतानि कानि भूते । कामो समितयो ज्ञान केनोक्त तस्य किं फरम्‌ ॥ १०५॥ 
कानि सस्व तत्वानि के धर्मा वान्न कीदृशा । सिद्धेश्च कायंनिष्पत्तर्वात्र मार्गोऽप्यनेकधा ॥१०६॥ 
किं स्वरूप विधि कोऽत्र किं तस्य जनित फम्‌ । के षड्जीवनिकाया का षड्रेश्या न श्रुता क्रचित्‌ ॥ 
एतेषा लक्षण जातु न श्रुत प्राग्मया मनाक्‌ । नास्मच्छा्ेषु वेदे वा स्त्यादिषु निरूपितम्‌ ॥१०८॥ 
अहो मन्येऽहमत्रेव सवं सिद्धान्तवारिधे । रहस्य दुधंट यत्तस्सवं पृच्छति मामयम्‌ ॥१०९॥ 
मन्यते मन्मनोऽत्रेद्‌ कार्य गूढ विनोजितम्‌ । सवन्ञ वा हि तच्छिष्य व्याख्यातु कोऽपि न क्षम ॥११०॥ 
अधुना यद्यनेनामा विवाद वितनोम्यहम्‌ । ततो मे मानभङ्ग स्यात्सामान्यद्धिजवादत ।॥१११॥ 





सिद्धेमीगे, स्वरूप विधिजनितफट जीवषटकायङेरया 
एतान्‌ य. श्रहधाति जिनवचनरतो मुक्तिगामी स भन्यः ॥९९॥। 

इस काठ्यको सुनकर आश्चयंयुक्त हो ओर उसके अथेको जाननेमे असमथं होकर बह्‌ 
गोतम मान-भगके भयसे मनमे इस प्रकार विचारने र्गा ॥१००॥ अहो, यह्‌ कान्य बहत 
कठिन हे, इसका जरा-सा मी अथं ज्ञात नही होता है । इस कान्यमे सवेप्रथम जो श्रेकाल्यः 
पद्‌ है, सो उससे दिनमे होनेवाङे तीन कारु अभीष्ट है, अथवा वषं सम्बन्धी तीन कार 
अभीष्ट है १।१०१।॥ यदि भूत, भविष्यत्‌ ओर वतमान सम्बन्धी तीन काक अभीष्टदहैःतोजो 
इन तीनो कारोमे उसन्न हई वस्तुओको जानता है, वही सवेज्ञ है ओर वही उसके आगमका 
ज्ञाताहो सकतादहै, मुञ्च सरीखा कोई जन कमी उसका ज्ञाता नही हो सकता ॥१०२॥ 
काठ्यमे जो षदुद्रम्योका उल्टेख है, सो वे छह द्भ्य कोनसे कदे जाते है, ओर वे किंस शाख- 
मे निरूपण किये गये है ? समस्त गतियो कौन-सी है, ओर उनका क्या छक्षण है ? ससारमे 
अरे, जिन नौ पदार्था नाम भी नही सुना है, उन्हे जाननेके छिए कौन योग्य है? विर्व 
किसे कहते है, सबको या तीन लोकको, यह्‌ भी मै नहीं जानता हूं १०३ १०४।॥ इस कान्यमे 
पठित पोच अस्तिकाय कौनसे है, इस भूतरमे कोन-से पच त है, ओर कौन-सी पोच 
समितियं है ? ज्ञान किसके दासा कहा गया है ओर उसका क्या फट है ।१०५। सात तत्व 
कोन-से है, दश्च धमं कौन-से है, ओर उनका केसा स्वरूप हे ? सिद्धि ओर काये-निष्पत्तिका 
मागे भी ससारमे अनेक प्रकारका हे ।॥१०६॥ विधिका क्या स्वरूप है ओर उसका क्या फ 
उत्पन्न होता है ? छह जीवनिकाय कौन-से है ¢ छह्‌ छेडयार्पेँ तो कभी कही पर सुनी भी नही 
है ॥१०७] का्योक्त इन सबका लक्षण मैने पहरे कमी जरा-सा मी नही सुना है ओर न 
हमारे वेदमे, शाख्रोमे अथवा स्ति आदिमे इनका कुछ निरूपण ही किया गया है ।॥१०८॥ 
अहो, मै समश्चता हँ कि इस कान्यमे सिद्धान्तसमुद्रका सारा कठिन रहस्य भरा हुआ हे, 
ओर उसे ही यह बु जाद्यण सुञ्चसे पूछ रहा हे ।॥१०९॥ मेरा मन यह मानता है कि यह्‌ 
कान्य गूढ अथेवाखा है, उसे सवज्ञके अथवा उनके उत्तमज्ञानी शिष्यके बिना अन्य को 
भी मनुष्य अथे-व्याख्यान करनेके छिए समथं नही है ॥११०॥ अव यदिमे इसके साथ 
विवाद करता हं तो साधारण ब्राह्मणके साथ बात करनेसे मेरा मान भग होगा? 


१५९ श्री-वी रवर्ध॑मानचरिते [ १५११२ 


अतो गला करोम्याद्ु विवाद्‌ गुरुणा सह । त्रिजगस्स्वाभिनास्येव चमत्कारखर भुवि ॥११२॥ 

तेनोत्तमविवादेन महाख्यातिमविष्यति । सवंथा न मनाग्हानिमं जगदुगुरुसश्रयात्‌ ॥११३॥ 

विचिन्त्येति स कारादिरुन्धिपरेरित आह वै । वाद्‌ विप्र त्वया सावं न कवे स्वद्गुरु विना ॥११४॥ 

इत्युक्वासौ समामध्ये शिष्यै पञ्चश्चतेन्रेत । आतृभ्या च ततो वेगा्नियैयौ सन्मति भ्रति ॥११५॥ 

कमास्ुधी्चजन्‌ माग हृदये चिन्तयेदिति । असाध्योऽयमहो विप्रो गुर साध्योऽस्य मे कथम्‌ ॥११६॥। 

अथवा महती योगाद्धावि यत्तन्ममस्तु भो । सन्तु ब्द्धिनं हानिमें श्रीवधैमानसश्रयात्‌ ॥११७॥ 

द्रव्य स चिन्तयन्‌ दुरान्मानस्तम्भान्महोन्नतान्‌ । ददश पुण्यपाकेन जगदारचयंकारिण ॥११८॥ 

तेषा दशषनवञ्जेण मानादि शवचृणैताम्‌ । जगात्तस्य छमो भाव प्रादुरासीच्च मादेव ॥११९॥ 

ततोऽतिद्खद्धमावेन परयन्‌ साश्वयंमानस । विभूति महती दिव्य! प्राविश्चत्तःसमा हिज ॥९२०॥ 

तच्रान्त स्थ जगन्नाथ विश्व्धिगणवेष्टितम्‌ । दिम्यविष्टरमाक्तषीनमपदरयस्स द्विजोत्तम ॥१२१॥ 

ततोऽसौ पस्था मक्त्या त्रि परीस्य जगद्गुरम्‌ । स्वकरौ डमरीड्त्य नस्वा तच्चरणाम्बुजो ॥१२२॥ 

मूर्धा भक्तिमरेणेव नामाद्य षड्विधे पर । सार्थक स्त॒तिनि क्षेपे स्वसिद्धये स्तोतुसुद्यौ ॥१२३॥ 

मगवस्स्व जगन्नाथ सा्ेरनामभिरूजिते । अषटोत्तरसहले समूषितो नामकमंमित्‌ ॥१२४॥ 

नाम्नेकेनासिलाथंन्ञो यस्प्वा स्तौति मुदा सुधी । सोऽचिरास्वस्समानानि नामान्याप्नोति तत्फखात्‌ ॥ 
अतः इसके त्रिजगत्स्वामी गुरुके समीप शीघ्र जाकर ससारमे चमत्कार करनेवाड वि वादको 
करगा । उस उत्तम विवादसे मेरी मह प्रसिद्धि होगी ओर जगदू-गुरुके आश्रय लेनेसे मेरी 
मानहानि भी कठ नदीं होगी ।॥१११-११३॥ 

इस प्रकार विचारकर ओर काररुन्धिसे प्रेरित हुआ वह्‌ गौतम बोखा-हे विप्र; 
निश्चयसे तेरे गुरुके विना मै तेरे साथ वाद-विवाद नही करता हूं । अर्थौत्‌ तेरे गुरुके 
साथ ही बात करूगा ।११४॥ इस प्रकार सभाके मध्यमे कहकर अपने पच सो शिष्यो 
ओर ठोनो भाइयोसे धिरा हज वह गौतम विग्र सन्मति प्रभुके समीप जानेके ङिए वहसि 
वेगपूवंक निकटा ॥११५॥ बह बुद्धिमान्‌ क्रमश्च, मागमे जति हृए हृदयमे इस प्रकार 
सोचने र्गा कि जव यह बूढा ब्राह्मण ही असाध्य है, तब इसके गुरु मेरे छिए साध्य 
केसे हो सकता हे ॥११६॥ अथवा महापुरुषके योगसे जो कुछ होनेवाखा है, वह मेरे हवे । 
किन्तु श्री ववेमानस्वामीके आश्रयसे मेरी वृद्धि ही होगी, हानि नही हो सकती है ॥११७॥ 
इस प्रकार चिन्तवन करते ओर जाते हुए गौतमने दूसरे ही ससारमे आश्चयं करनेवाले अति 
उन्नत मानस्तम्भोको पुण्योद्यसे देखा ॥११८॥ उनके दञनरूप वजसे उसका मानसरूपी 
पवत इतधा चूणे-चूणं हो गया ओर उसके हृदयम श्युम मरदुभाव उत्पन्न हुआ ॥११९॥ तब 
वह्‌ गोतम आर्चयेयुक्तं चित्तवाखा होकर अति शुद्ध भावसे महान्‌ दिन्य विभूतिको देखता 
हुजा उस समवशरणसभामे प्रविष्ट हु्ा ॥१२०॥ वहपर सभाके मध्यमे स्थित, समस्त 
ऋद्धि-गणसे वेष्टित, ओर डिव्य सिहासनपर विराजमान श्री वधंमानस्वामीको उस द्विजो- 
त्तम गोतमने देखा ॥१२१॥ 
त्व परम भक्तिसे जगद्‌-गुरुकौ तीन प्रदक्षिणा देकर ओर अपने दोनो 

हाथोको जोडकर उनके चरण-कमरोको मस्तकसे नमस्कार कर भक्तिभारसे अवनत 
हो. नाम्‌, स्थापना आदि छह प्रकारफे साथेक स्तुति-निक्षेपोके द्वारा अपनी सिद्धिके 
अथं स्तुति करनेके िए उद्यत हज ।॥१२२-१२३॥ हे भगवन्‌, आप जगत्के नाथ है, उत्तम, 
सायक एक हजार आठ नामोसे विभूषित है ओर नामकर्मके विनाञ्चक है ॥१२४॥ सब 
नामोके अर्थोको जाननेवाला जो बुद्धिमान्‌ पुरुष आपके एक नामसे भी हषे साथ आपकी 
सतुति करता है, बह उसके फटसे आपके समान हौ एक हजार आठ नामोको शीतर प्राप्न कर 
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मत्वेति देव मक्त्याह स्वन्नामाथीं सुनाममि । करोमि ते स्तव भक्त्या द्यषटोत्तरषतप्रमे ॥१२६॥ 
धमेराड्‌ धर्म॑चक्रौ स्व धमी धमंक्रिया्णी । धर्म॑तीर्थंकरो धर्मनेता धर्मपर ॥१२८॥ 

धमेकर्ता सुधर्माब्यो धमंस्वामी सुधमंवित्‌ । धम्यराध्यश्च धर्मो धर्मीड्यो धर्मवान्धव ॥।१२८॥ 
धर्मिज्येष्टोऽतिधर्मास्मा धमभर्ता सुधर्ममार्‌ । धमंभागी सुधर्म्छो धर्मराजोऽतिधमंधी ॥१२९॥ 
महाधमीं महादेवो महानादो महेडवर । मह तेजा महामान्यो महापूतो महातपा ॥१३०॥ 

महात्मा च महादान्तो महायोगी महाचती । महाध्यानी महाद्वानी महाकारुणिको महान्‌ ॥१३१॥ 
महाधीरो महावीरो महार्चा््यो महेशता । महादाता महाच्राता महाकर्मा महीधर ॥१३-1 
जगन्नाथो जगद्धर्ता जगत्कर्ता जगत्पति । जगज्ञ्येष्टो जगन्मान्यो जगत्सेव्यो जगन्नुत ॥१३३॥ 
जग्पूज्यो जगस्स्वामी जगदीशो जगद्गुरु । जगदढन्धुजंगजेता जगन्नेता जगत्प्रसु ॥१३४॥ 
तीथजृत्तीथेमतात्मा ती्ंनाथ सुतीथंवित्‌ । तीर्थकर सुतीर्थात्मा तौथं्चस्तीथं कारक ॥१३५॥ 
तीथंनेता सुतीथज्ञ तीर्थाह्य॑स्तीथंनायक । तीथंराज सुतीर्थाङस्तीर्थश्यत्तीर्थकारण ॥१३६।। 

विश्वस्तो विश्चतच्वक्लो विश्वव्यापी च विश्ववित्‌ । विश्वाराध्यो हि विश्वेशो विश्वलोकपितामह ॥१३७॥ 
विश्वाग्रणीर्हिं विश्वात्मा विशवा्च्यो विश्वनायक । विश्वनाथो हि विशेड्यो विश्वधदूविश्वधमंकरत्‌ ॥ १३८॥ 
सर्व॑ज्ञ सवंरोकन्ञ सवंदर्शी च सवंविव्‌ । सर्वादा सवंधर्मेड सावं सर्व्॑ुधायणी ॥१३९॥ 
सवंदेवाधिप स्व॑रोकेश सवेकरम॑हत्‌ । सवं विेश्वर सवधम॑डृत्स वंश्मंमाक्‌ ॥१४०॥ 
एवैभताथ॑नामोवै स्तुतस्प्व त्रिजगत्पते । स्तोतार मा स्वकारण्या्वन्नामसश्डा कुर ॥१४१॥ 
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ठेता है, अथात्‌ आप-जेसा बन जाता है ॥१२५॥ एेसा मानकर हे देव, आपके नामोको 
पानेका इच्छुक मै भक्तिसे एक सौ आठ उत्तम नामोके द्वारा आपका स्तवन करता हू ।१२६॥। 

हे भगवन्‌ , आप धमेराजा, धसेचक्री, धर्मी, धमेक्रियामे अग्रणी, धम॑तीथके प्रवतेक, 
धमनेता ओौर ध्मंपदके ईडवर है ॥१२अ। आप धमंकर्वा, सुधर्माद्य, ध्मस्वामी, सुधममवेत्ता, 
धर्मौजनोके आराध्य, धर्मीजनोके ईरवरधर्मी जनोके पूज्य ओर सवप्राणियोके धर्मबन्धु है 
॥१२८॥ आप धर्मीजनोमे व्येष्ठ है, अतिधर्मीत्मा हे, घमेके स्वामी है ओर सुधमंके धारक एव 
पोषक्‌ है । धर्मभागी है, सुधर्मज्ञ है, व्मराज है ओर अति धम॑बरद्धिवाठे है ॥१२२॥ महाधर्म 
हे, महादेव है, महानाद, महेडवर, महातेजस्वी, महामान्य, महापविच्र ओर महातपस्वी है 
॥१३०॥ आप्र महात्मा है, महादान्त (जितेन्द्रिय), महायोगी, महाव्रती, महाध्यानी, महाज्ञानी, 
महाकारुणिक्‌ ( दयालु ) ओर महान्‌ है ॥१३१॥ आप महाधीर, महावीर, मह्‌पूज्ाके योग्य 
ओर महान्‌ ईशस्वके धारक है । आप महादाता, महात्राता, महान्‌ कमंशीर ओर महीवर है 
॥१३२॥ आप जगन्नाथ, जगद्‌ भता, जगत्कती, जगत्पति, जगञ््येष्ठ, जगन्मान्य, जगस्सेव्य 
ओर जगन्नमस्छृत है ॥१३३॥ आप जगत्पूज्य, जगस्स्वामी, जगदीड, जगद्गुरु, जगद्‌ बन्धु, 
जगज्जेता, जगन्नेता ओर जगतके प्रमु है ॥१३४॥ आप तीथंकरत्‌ , तीथस्वरूपात्मा, तीथनाथ, 
सतीथवेन्ता, तीथकर, सुतीथी्मा, तीथंश्च ओर तीथेकारक दे, ॥१३५॥ अप -लीथेनेवा, 
सुतीथंज्ञ, तीथं-पूज्य, तीथनायक, तीथेराज, सुतीथाद्ग, तीथशरत्‌ ओर तीथंकारण हः ॥१३६॥ 
आप॒ विवज्ञ, विङवतत्त्वज्ञ, विरवन्यापी, वि्ववेत्ता, विर्वके आराध्य, विडवके ईर ओर 
विव ( समस्त ) खोकके पितामह है ॥१३७। आप विश्वके अग्रणी है, विडवस्वरूप है, 
विश्वपूञ्य, विरवनायक, विश्वनाथ, विवाच्य, विरवधृत्‌ ओर विरवधमकृत्‌ है ॥१३८॥ 
हे भगवन्‌, आप सर्वज्ञ है, सवं खोकके ज्ञाता है, सवदरयौ ओर सववेत्ता है । आप सर्बौत्म- 
स्वरूप है, सवधमके श्या है, सावं ( सवे कल्याणकारी ) है ओर सवं बुधजनोमे अरणी है 
।१३९॥ आप सवैदेवोके अधिपति है, सवंखोकके ईडा है, सवेकमेकि हत है, सवेविधाओके 
ईस्वर है, स्वंधमंके कतं ओर सवं युखोके भोक्ता है ॥१४०॥ हे भिजगतपते, इन यथायं 





१५८ श्री-वीरवर्धंमानचरिते [ १५ १४२- 


एतान्यथ प्रतिबिम्बानि ्त्रिमाछत्रिमाणि च । हेमरलारमजातानि यानि सन्ति जगस्त्रये ॥१४२॥ 
तानि सर्वाणि वन्देऽह भक्तिरागवश्ीडत । स्तुवेऽच॑येऽनिश्च मक्स्या भवर्स्मरणहेतवे ॥१४२।। 
त्वदीया प्रतिमा देव येऽच॑यन्ति स्तुवन्ति च । नमन्ति मक्तिमारेण ते स्युरखछोकत्रयाधिपा ॥१४४॥ 
साक्षात्तव मूर्तिमन्त ये नुतिस्तुप्यचनादिभि । सेवन्तेऽहनिश तेषा फरुसख्या न वेद्म्यहम्‌ ।॥ १४५॥ 
यावन्त सन्ति कोकैऽस्मिन्‌ श्चुभा स्निग्धा पराणव । तेर्विनिर्मित कायो देव दिभ्योऽतिसुन्दर ॥१४६ 
यतस्तेऽज्ग निरोपम्य राजते जगता प्रियम्‌ । कोटीनाधिकतेजोभिरुद्योतितदिगन्तरम्‌ ॥१४७॥ 

प्रदीप्त साम्यतापन्न वक्त्र ते विक्रियातिगम्‌ । आ्यन्तिकी मन छुद्धि वदतीवेश मासते ॥१४८॥ 
भवत्पादाम्बुजाभ्या याश्रिता भूमिजगद्गुरो । सात्रैव तीथेता प्राप्ता वन््ासीन्मुनिनाकिमि ॥१४९॥ 
कषत्राणि वानि पूज्यानि पवित्नितानि यानि मो । सवया जन्मादिकल्याणेर्नाथ प्राक्ठानि तीथंताम्‌ ॥ १५०॥। 
कारु स एव घन्योऽत्र यत्र प्रादुरभूच ते । विभो ग्मादिकस्याण नि कान्ति केवरोद्य ॥१५१॥ 
अनन्त केवलज्ञान व्वदीय विश्वदीपकम्‌ । छोकालोकनमोव्याप्य ज्तेयाभावास्स्थित विभो ॥ १५२॥ 
अतस्तव तरिजगरस्वामी सर्वज्ञ सवेतत्ववित्‌ । विश्वभ्यापी जगन्नाथो देवात्र सम्मत सताम्‌ ॥ १५३ 
केवरु दशन स्वाभिन्नन्तातीत जगन्नुतम्‌ । रोकारोक विरोक्येश तवास्थाग््नानवत्तराम्‌ । १५४॥ 
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नामोके समृहसे आपकी स्तुति की हे, अत स्तुति करनेवे मुञ्चे भी अपनी करुणासे आप 
अपने नामके सदृश कीजिए ॥१४९॥ 

हे नाथ, तीन लोकसे जितनी भी सुबण, रत्न ओर पाषाणमयी छत्रिम-अक्रत्निम जिन- 
प्रतिमा हे उन सबकी मै भक्तिरागके वश होकर वन्दना करता हूँ ओर आपके स्मरणके दिए 
नित्य भक्तिसे पूजन करता हूं ॥१४२-१४२॥ हे देव, जो रोग भक्तिमावसे आपकी इन 
प्रतिमाओकौ पूजा करते है, स्तुति करते है ओर नमस्कार करते है, वे तीन रोकके स्वामी 
होते दै ॥१४४॥ ओर जो मूर्तिमान्‌ आपकी नमस्कार, स्तवन ओर पूजनादिसे साक्षात्‌ 
अह्नि ( रात-दिन ) सेवा करते है, उनको प्राप्र होनेवाके फएटोकी सख्याको मै नही 
जानता हूं ॥१४५॥ 

हे भगवन्‌, इस रोकमे जितने भी दुभ ओर स्निग्य परमाणु है, उनके द्वारा ही 
आपका यह्‌ अतिसुन्दर दिव्य देह रचा गया हे ॥१४६॥ क्योकि आपका यह उपमा-रहित 
ओर जगस्य शरीर अति शोभायमान हो रहा है । आपका तेज कोटि सूरयेकि तेजसे भी 
अधिक्‌ है ओर समस्त दि्ाओके अन्तराख्को प्रकाशित कर रहा दै ।॥१४७॥ हे ईर, आपका 
सवं विकारोसे रहित साम्यताको प्राप्न ओर प्रदीप्र यह मुख आपकी आत्यन्तिक हृदय- 
य॒द्धिको कहते हुएके समान प्रतीत हो रहा है ॥१४८॥ हे जगद्‌-गुरो, आपके चरण-कमरोसे 
जो भूमि आश्रित हुई ओर हो रही है, बह यहौपर ही तीथंपनेको प्राप्न हुई हे ओर सुनिजन 
एव देवगणसे वन्दनीय हो रही हे ॥१४९॥ हे नाथ, आपके गर्म-जन्मादि कल्याणकोके द्वारा 
जो कतर पवित्र हए दै, वे सब तीथपनेको प्राप्न हृए है, अत, पूज्य हे ॥१५०॥ हे प्रभो, वही 
काङ धन्य हे, जिस काठ्मे आप पैदा हुए, गभं-कल्याणक हआ, निष्कमण ( दीक्षा ) कल्या- 
णक हुआ ओर केवलक्ञानका उद्य हुआ हे ॥१५१॥ हे विभो, आपका यह्‌ अनन्त केवलज्ञान 
विङ्वका दीपक हे , क्योकि वह छोकाकाञ्च ओौर अलोकाकारको व्याप्र करके अवस्थित है, 
उसके जानने योग्य पदाथंका अभाव हे, अर्थात्‌ आपके ज्ञानने जानने योग्य सभी पदार्थोको 
जान्‌ खय है ॥१५२॥ इसलिए हे देव, आप तीन जगत्‌ स्वामी दै, सवंज्ञ ह, सर्व॑तन्त्ववेत्ता 
है, विवभ्यापौ दै, ओर सन्तजनोने भापको जगन्नाथ माना हे ॥१५३॥ हे स्वामिन्‌ , आपका 
अन्त-रद्ित ओर जगत्‌से नमस्छृत यह्‌ केवख्दर्थ॑न लोकारोकङो अवलोकन करङे अवस्थित 
हैः अत हे हराः बह आपके ज्ञानके समान ही अत्यन्त शोमाको भप्त हो रहा है ॥१५४॥ 


१५ १६८ | पञ्चदरोऽधिकार १५९ 


वीर्यं तेऽन्तातिग नाथ सति विश्वार्थदशछंने । सर्वदोषविनि क्रान्त निरौपम्य विराजते ॥ १५५1) 
अनन्त परम सौख्य निरावाध च्युतोपमम्‌ । भत्यक्न तेऽमवदेवागोचर विश्वदेहिनाम्‌ ॥ १५६॥ 
अनन्यविषया पते ते दिभ्यातिक्ाया परा । सर्वासाधारणा वीर विभ्राजन्ते महोदया 1१५७1 
एतास्ते नि स्प्हस्याष् प्रातिहायंवि भूतय । इरस्नविश्वातिश्चायिन्य शओमन्तेऽत्र च्युतोपमा ॥१५८॥ 
अन्ये ते गणनातीता गुणा कोकन्रयाग्रणा । निरौपम्याश्च शक्यन्ते स्तोतु मादू र्विधे कथम्‌ ॥ १५९॥ 
मेघधारानभस्तारावाथ्युम्यनतेदेहिनाम्‌ । यथा न ज्ञायते सख्या तथा ते गुणवारिधे ॥१६०।) 
मत्वेति व्वरस्तुतौ देव मया नातिक्रत श्रम । भाषणे ते गुणाना चागोचराणा गणेक्षिनाम्‌ ॥१६३१॥ 
अतो देव नमस्तुभ्य नमस्ते दिव्यमूतेये । सवंज्ञाय नमस्तुभ्य नमोऽनन्तगुणास्मने ॥१६२॥ 

नमस्ते हतदोषाय नमोऽबान्धवबन्धवे । नमो मङ्गरूमूताय नमो रोकोत्तमाय ते ॥१६३॥ 

नमो विश्वशरण्याय नमस्ते मन्त्रमूतेये । नमस्ते वधंमानाय महावीराय ते नम ॥१६४॥] 

नम सन्मतये तुभ्य नमो विश्वहितात्मने । त्रिजगदृगुरवे देव नमोऽनन्तसुखाधये ॥ १६५॥ 

इति स्तवननमस्कारमक्तिरागोव्थधमेत । दातार परम त्वा न याचे रोकन्रयश्चियम्‌ ॥१६६॥ 

किन्तु देहि भवद्मूर्तिं सर्वा कम॑श्षयोद्धवाम्‌ । मेऽनन्तशमेकर्त्री च नाथ नित्या जगन्नुताम्‌ ॥१६७॥ 
यतस्त्व परमो दाताऽत्राह कोभी महाय्‌ भुवि । अतो मे सफरषास्तु प्राथंना स्वस्पसादत ॥।१६८॥ 


॥ + + + 





॥ + ^ 


हे नाथ, स्व॑दोषोसे रदित आपका अनुपम यह अनन्तवीयं विङ्वके समस्त पदार्थोके देखनेमे 
समर्थ हो रहा है ॥१५५॥ हे देव, आपका बाधारहित, अनुपम ओर अतीन्द्रिय अनन्त परम 
सुख विशवे समस्त प्राणियोक अगोचर है ॥९५६॥ हे वीर प्रभो, दूसरोमे नही पये जने- 
वारे रेसे असाधारण ये सर्वं दिव्य ओर महान्‌ उदयवाछे परम अतिश्चय आपमे शोभायमान 
हो रहे दै ॥१५अ। 

हे भगवन्‌, सर्वविशवातिश्चायिनी, उपमा-रहित ये आठ प्राविदहायं-विभूतियोँ सवं 
इच्छाओसे रहित आपके शोभित हो रही है ॥१५८॥ इनके अतिरिक्त अन्य जो आपमे 
गणनातीत ओौर तिोक के अग्रगामी अनन्त निरुपम गुण है, उनकी स्तुति करने के किए मेरे 
समान जन कैसे समर्थं हो सकते है ॥१५९॥ दहे गुणसमुद्र, जैसे मेघयाराकी विन्दु 
आकारके तारे, समुद्रकी तरगे ओर अनन्त प्राणियोकी सख्या हमारे-जेसोके दवारा नदी जानी 
जा सकती है, उसी प्रकार आपके गुण समुद्र को सख्या नहीं जानी जा सकती है ॥१६०॥ एेसा 
मानकर हे देव, आपकी स्तुति करनेमे ओर गणधरोके भी अगोचर आपके गुणोके कहनेमे 
सेने अधिक श्रम नही किया है ॥१६१॥ अतः हे देव, आपको नमस्कार हे, हे दिन्य मूतिवाे, 
आपको नमस्कार है, हे सर्वज्ञ, आपको नमस्कार है ओौर हे अनन्तगुण्ञाखिन्‌ › आपको 
नमस्कार हे ।१६२॥। 

ढोषोके नाञ्चक आपको नमस्कार है, अबान्धवोके बन्धु हे भगवन्‌ , आपको नमस्कार 
हे, हे छोकोत्तम, आपको नमस्कार है ॥१६३॥ विङ्वको शरण देनेवाठे आपको मेरा नमस्कार 
हे, दे मन्त्रमूति, आपको नमस्कार है, हे वधंमान, आपको नमस्कार हे, हे सन्मते, आपको 
नमस्कार है, हे विङ्वात्मन्‌, आपको नमस्कार दै, हे त्रिजगद्‌-गुरो, आपको नमस्कार है 
ओर अनन्त सुखके सागर हे देव, आपको मेरा नमस्कार हे | १६४-१६५॥ इस प्रकार स्तवन, 
नमस्कार अर भक्तिरागसे उत्पन्न हृए धर्मेके द्वारा हे मगवन्‌, मे आपसे तीन खोककी 
लक्ष्मीको नही मागता हः किन्तु हे नाथ, कर्मोकि क्षयसे उत्पन्न होनेवाखी, अनन्त 
सुखकारी, जगन्नमस्छृत, अपनी नित्य विभूतिको मुभे दीजिए, स्योकिं आप इस ससारमे 
परमदाता है ओर मै महान्‌ रोमी दह । अतः आपके प्रसादसे मेरी यह पाथना सफट्ही 
होवे ॥१६६-१६८॥ 


१६० श्री-वीरवर्धंमानचरिते [ १५ १६९ 


त्वं देव त्रिदशेश्वरा्चितपदस्त्व धमंतीर्थोद्धर- 
स्व कर्मारिनिकन्दनोऽतिसुभरस्त्व विश्वदीपोऽमर । 
त्व कोकन्र यतारणकचतुरस्व्व सद्गु णाना निधि 
ससाराम्बुषिमजनाजिनपते स्व रश्च मा सवंथा ।॥१६९॥ 
इति विदुधपतीड्यो दुष्िचिद्रलमातो 
निहतकुमतशवुर्तावसद्धमेमागं । 
जिनपतिपदपद्मौ गोतम सप्रणम्य 
स्तवनकरणमक्स्या स्व छतां च मेने ॥१५०॥ 
वीरो वीरजिनाभ्रणीगैणनिधिवींर मजन्ते बधा 
वीरेणवमवाप्यते शि वपद्‌ वीराय छुद्धय नम । 
वी रान्नास्स्यपर पराथंजनको वीरस्य तभ्य वचो 
वौरेऽह विद्धे मन स्वसदुश मा वीर शीघ्र कुर्‌ ॥१७१॥ 


इति भटारक-श्रीसकरुकीतिविरचिते{श्रीवी रवधंमानचरिते श्रीगौत्तमागसन- 
स्तुतिकरणवणनो नाम पञ्चदशोऽधिकार ॥१५॥ 


[का 0 011 का का नि क 


हे देव, आप स्वगंके अधीर्वर इन्द्रोकि हारा पूजित पदवाछे ह, आप धमेतीथके उद्धारक 
है, कम-रन्ुके विध्वसकं है, अतः आप महासुभट है, आप विद्वके निमेर दीपक है, आप 
तीनो छोकोको तारनेमे अद्वितीय चतुर दै ओर सद्गणोके निधान है, अतएव हे जिनपते 
ससार सागरमे इबनेसे आप मेरी सवं प्रकारसे रक्षा कीजिए ॥१६९॥ इस प्रकार विद्रानोके 
अधिपतियोसे पृञ्य, सम्यग्द्न ओर सम्यग््ञानरूप रत्नको प्राप्त, मिथ्यामतरूप सतरुके नाक 
ओर सद्‌-घमके भागके ज्ञाता गोतमने जिनेन्द्रदेवके चरणकमटोको नमस्कार करके ओर 
स्तुति करनेकी भक्तिसे अपने आपको कृताथ माना ॥१७०॥ 

वीर भगवान्‌ वीर जिनोमे अग्रणी है, गणोके निधान है, एेसे वीर जिनेन्द्रकी ज्ञानी 
जन सेवा करते है । वीरके द्वारा ही शिवपद प्राप्न होता है, ेसे बीरके रिए आस्म-ञुद्धयर्थं 
नमस्कार हे । वीरसे अतिरिक्तं अन्य कोई मनुष्य परमाथंका जनक नही दहै, वीर के वचन 
सत्य है, एेसे वीर जिनेशमे मै अपने मनको वरार्हः हे वीर, सुश्च अपने सदृश सीघ्र 
करो ॥१७१॥ 


दस प्रकार मटूारक श्रीसकलकोति-विरचित शरीवीर-वधंमानचरितमे श्री गौतमके आने 
ओर स्तुति करनेका वर्णन करनेवाला यह्‌ पन्द्रह अधिकार समाप्त हुमा ॥१५॥ 


षोडरोऽधिकार 


श्रीमते विदवनाथाय केवरु्ञानमानवे । अक्ञानध्वान्तहन्तरेत्र नमो विश्व्रकाशिने ॥१॥ 

अथासौ गौतमस्वामी प्रणम्य शिरसा मुदा 1 हित जगत्सतामिच्छन्‌ स्वस्य श्रीती्थनायकम्‌ ।२॥ 
अक्तानोच्छिन्तये ज्ञानप्राप्त्यै सवंक्ञगोचराम्‌ । प्ररनमाकामिमामप्राक्षीद्‌विरवाङ्खिहिता पराम्‌ ॥३॥ 
देवादेर्जीवतस्वस्य रुश्चण कीदृश भुवि । कावस्था च कियन्तो हि गुणा भेदा द्वि धात्मका ।1 । 
कै पर्याया कियन्तो वा सिद्धससारिगोचरा । अनीवस्यापि त्वस्य के प्रकारा गुणाद्य ।॥५॥ 
रेषाख्रवादितत्वाना के दोषगुणकारणा । कस्य तत्वस्य क कर्ता कि फर रक्षण च किम्‌ 1\६॥ 
केन तत्वेन कि वात्र साध्यते कायैमज्जसा । कीदृ शेइच दुराचरिनरक यान्ति पापिन ॥७॥ 

केन दुष्कम॑णा मूढासतियंग्योनि च दुष्करम्‌ ! कीदुशेर्च सदाचारे स्वर्गं गच्छन्ति धर्थिण ॥८॥ 
छयभेन कमणा केन नृगतिं श्रीसुखाध्रिताम्‌ । केन दानेन वा यान्ति भोगभूमि ज्युमाद्षया ।९॥ 
केन चाचरणेनान्र खीडिङ्ग जायते नृणाम्‌ । पुवेद्‌ पुण्यनारीणा छ्ीवस्व वा दुराव्मनाम्‌ ॥१०॥ 
पङ्धवो बधिराइचान्धा मूका विकरमूतेय । केन पापेन जायन्ते प्राणिनो व्यसनाङकुरा ॥११॥ 
रोगिणो रेगहीनारच रपिणोऽतिङकरूपिण । सुमगा दुमेगा केन विधिनान्न मवन्ति च ॥१२॥ 
सुधियो दुरधियो मूख नरा विद्वास एव च । ञुमाद्रायाइच दुश्चरा मवेयु केन कर्मणा । १३॥ 
धर्मिण पापिनो भोगमागिनो भोगवर्जिता । धनिनो निधेना स्युश्च कीदृश्षाचरणोस्कंरे ।॥१४॥ 





विरवके नाथ, अज्ञानान्धकारके विनाक ओर जगत्‌के प्रकाराक एेसे केवटज्ञानरूप 
सुयं श्रीवधंमानस्वामीके किए नमस्कार है ।॥१॥ 

अथानन्तर उन गौतमस्वामीने तीथनायक श्री महावीरप्रभुको हषेके साथ सिरसे 
प्रणाम करके अपने ओर जगतके सन्तजनोके हिताथं अज्ञानके विनाश भौर ज्ञानकी प्रापिके 
ङिए समस्त प्राणियोका हित करनेवाढी यह सवज्ञ-गम्य उत्तम प्ररनावली पृष्ठी ॥२-३॥ 
हे देव, सात तत्त्वोमे जो ससारमे जीवत्व हे उसका केसा छक्षण है, कैसी अवस्था हे, 
कितने गुण है, उनके विभागाव्मक कितने सेद्‌ है, कितनी प्याय है, सिद्ध ओर ससारी- 
विपयक उसके कितने भेद है ? इसी प्रकार अजीवतन्तवके मी कितने मेद, गुण ओर पर्याय 
आदि है ॥४-५। तथा आस्वादि शेष तत्त्वोके दोष ओर गुणोके कारण कौन है ? किस तच््व- 
का कौन कर्ता हे, उसका क्या लक्षण है, क्या फट है ओौर किस तत्त्वके दारा इस ससारमे 
निङचयसे क्या कायं सिद्ध किया जाता? किस प्रकारके दुराचारोसे पापी खोग नरकमे 
जति दहै, क्रिस दुष्कमंसे मूढ रोग दुःखकारी तियग्योनिको जाते है, ओर किंस प्रकारके 
सदाचरणोसे धर्मीजन स्वगं जाते है ।॥६-८॥ किंस ज्ुभकमेसे जीव लक्ष्मी ओर सुखसे सम्पन्न 
मनुष्यगतिको जते है ओर किंस दानसे उत्तम भाववाछे जीव भोगभूमिको जते है ॥९॥ 
किंस प्रकारके आचरणसे इस ससारमे मवुष्योके पुरुषवेद, पुण्यज्ीखा नारियोके स्त्रीवेद 
ओर पापाचारी दुरात्माओके नपुसक वेद होता ह ॥१०॥ किंस पापसे भ्राणी छेगडे, बहरे, 
अन्धे, गेगे, विकराङ्च ओर अनेक प्रकारके दुःखोसे पीडित होते है ॥११॥ किस प्रकारके कमं 
करनेसे जीव यह पर रोगी-निरोगी, सुरूपी-ङुरूपी, सौभाग्यवान्‌ ओर दुर्भागी होते हेः ॥१२॥ 
किंस कमेसे मनुष्य सुबुद्धि-कबुद्धि, विद्वान्‌-मृखं, य्भाञ्चय ओर दुराश्यवाले होते है ॥९२॥ 
किंस प्रकारके आचरण करनेसे मवुष्य वमरमा-पापात्मा, मोगसाखी-मोगविदहीन, धनी ओौर 
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छभ्यन्ते कर्मणा केन वियोगा स्वजनादिमि । सयोगाश्े्वन्ध्वा्ं सम वेहितवस्तुमि ॥१५॥ 
दातरृत्व कूपणत्व च गणिष्व गुणहीनताम्‌ । परकिङ्करता स्वामिस्व श्रयेत्‌ केन कमणा । १६॥ 

न जीवन्ति नृणा पुत्रा विधिना केन भूतरे । बन््यत्व वा मवेन्निन्य स्यु सुतारिचरजीविन ॥१७॥ 
कातरत्व च धीरत्व निन््यसव निंर यश्च । प्राप्यते विधिना केन नि श्ीरत्व सुश्शीखता ॥१८॥ 
सस्सङ्श्चातिदु सङ्गो विवेकित्व च मूढता । कुलश्रेष्ठ जनेर्निन्दि रुभ्यते केन हेतुना ॥१९।। 
मिथ्यामार्गानुरागित्व जिनधर्मातिरक्तताम्‌ । दृढ काय च नि शक्त रमन्ते केन कमणा ॥२०॥ 

मुक्ते को मागं एवात्र फल किं वा सुलक्षणम्‌ । यतीना क परो धमं कोऽन्यो वा गृहमेधिनाम्‌ ॥२१॥ 
तयो किं सस्फरुपुसा कानि वा कारणान्यपि। धर्मोत्पत्तिविधातृणि खुभान्याचरणानि च ॥२२॥ 
दिषर्कारस्वरूप च कौदुक्ञ कीदृशी स्थिति । बरेरोक्यस्य शलाका पुरुषा क स्युमंहीतर ॥२३॥ 
किमन्न बहनोक्तेन भूत मावि च. साम्प्रतम्‌ । त्रि रुविषय कान द्वादश्शाङ्गमव च यत्‌ ॥२४॥ 

तस्सवं त्व कूपान,थ दिष्येन ध्वनिना दिश । भव्यानामुपकाराय स्वगंसुक्तिद्रषा्तये ॥२५॥ 

दति प्ररनवशादेवो विश्च मन्यहितोद्यत । तच्वादिप्ररनराश्चीना सद्धाव च तदीप्सितम्‌ ।२६॥ 

दिभ्येन ध्वनिना तीर्थेद्‌ स्वगमुक्तिसुखाप्तये । प्रारेभे वक्तुमित्थ च सुक्तिमार्गभररत्तये ॥२७॥ 

श्रणु धीमन्‌ मन स्वा स्थिर सवंगणे समम्‌ । प्रोच्यमानमिद सवं व्वदमिप्रेतसाधनम्‌ ॥२८॥ 
प्रोक्तुविभोमंनाग नासीदोष्ठादिस्पन्दविक्रिया । मुखाञ्जे साम्यतापन्ने तथापि तन्मुखाम्बुजात्‌ ॥२९॥ 


निधन होते है ॥१४॥ किंस कमंसे जीव अपने इष्ट जनादिकोसे वियोग पते है ओौर किस 
कमंसे इष्ट-बन्धु आदिके तथा अभीष्ट वस्तुओके साथ सयोग प्राप्र करते है ॥१५॥ किस 
कमेसे मनुष्य दानसीर्ता, कृपणता, गुणक्चाङिता-गुणदीनता, स्वामित्व ओर परदासत्वको 
प्राप्र होता है ॥१६॥ किस कमंसे इस ससारमे मनुष्योके पुत्र नदी जीते है ओर किस कमेसे 
चिरजीवी पुत्र उत्पन्न होते है? तथा केसे कमे करनेसे स्त्रियोके निन्य बन्ध्यापन होता 
१७ किस कमेसे जीवोके कायरता-वीरता, अपय निमंर यश ओर कुशीख्ता-सुश्चीरता 
प्राप्न होती हे ॥१८॥ किस कारणसे जीव सत्सग-कुसग, विवेकिता-मढता, श्रषठकरुख ओर 
निन्यङ्कुख प्राप्न करते है ॥१९॥ किस कमेसे मनुष्य मिथ्यामागानुरागी ओौर जिनधमीनुरक्त 
होते है, तथा दढ ( सबल ) काय ओर निबङ कायको पाते है ॥२०॥ इस ससारमे मुक्तिका 
क्या मागं है, उसका क्या लक्षण ओर क्या फट है ? साधुओका परम धमेकौनसाहे ओर 
गृहस्थोका अपर धमं क्या है ॥२१॥ पुरुषोको इन दोनो धमेकि सेवनसे स्या सत्फर प्राप्न 
होता हे ? धमेकी उत्पत्ति करनेवाठे कौनसे कारण है ओौर ञ्ञभ आचरण कौनसे हे ॥२२॥ 
उत्सर्पिणी ओर अवसर्षिणीके छहो कारोफा क्या स्वरूप हे, उसकी स्थिति कसी हे, ओर इस 
महीतरूपर तीन खोकमे प्रसिद्ध शखाका ( गण्य-मान्य ) कौन होते ह ॥२३॥ इस विषयमे 
बहुत कहनेसे क्या ९ हे कृपानाथ, जो पटे हो चुका हे, वतंमानमे हो रहा है ओर आगे 
होगा ? एेसा त्रिकार-विषयक द्रादश्ाद्धश्रतजनित जो ज्ञान हे, वह सव कपा करके भग्य- 
जीवोके उपकारके ठिए ओर उन्हे स्वगमुक्तिकि कारणभूत धमकी प्राध्रिके टिए अपनी 
दिन्यध्वनिके द्वारा उपदे दीजिए ॥२४-२५॥ 
इस प्रकार गौतमस्वामीके प्रइनके वशसे ससारके समस्त मन्य जीवोके हित करनेके 
छिए उद्यत, तीथकर वधमानदेवमे मुक्तिमागको प्रचृत्तिके छिए सप्र तत्वादि-विषयक समस्त 
प्ररन-समृहोका सद्धाव ओर उनका अभीष्ट अभिम्राय जीवोको स्वगं ओर मोक्षे सुख प्राप्र 
करानेके ङिए दन्य ध्वनिसे इस प्रकार कहना प्रारम्भ किया ॥२६-२७॥ भगवान्‌ने कहा- 
हे धीमन्‌, सवंगणके साथ मनको स्थिर करके तुम्हारे सवं अभीष्ट साधक मेरा यह वक््यमाण 
( उत्तर }- सुनो ॥२८॥ जब भगवान्‌ने उत्तर देना प्रारम्भ किया, तव बोरुते समय प्रभुके 
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निययो भारती रम्या सव॑सश्ञयनारिनी । मन्दराद्विगुदो खन्नभ्रतिच्छन्दनिभा भा ॥३०॥ 

अदो तीथं शिनामेषा योगजा शक्तेरु्बिता । यया जगरसतामन्रोपकार क्रियते महान्‌ ॥३१॥ 

हे गौतमाच्र याथात्म्य तथ्य यस्प्रोच्यते बुधै । स्व॑ञोक्तपदार्थाना तत्तस्व विद्धि निश्चितम्‌ २२ 
दधा जीवा सवन्त्यत्र सुक्तस सारिभेदत । सुक्ता भेदविनि कान्ता बहुभेदा भवाध्वगा ॥३३॥ 
अष्टकमज्ञ निसुंत्छा गुणा्टकविभूषिता । एकमेदा जगद्ध्येया समानसुखक्षागरा ॥३४॥ 

सवंदु खातिगा क्षया सिद्धा रोकाम्रवासिन । अनन्ता विगतावाधा ज्ञानदेहाइच्युतोपमा ॥३५॥ 
दधा ससारिणो जीवा स्थावरत्रससन्तरा ¦ विकरेकाक्षपज्चाक्चमेदेखेधाङ्गिनो मता १३६॥ 
चतुर्धा देहिनो नून गतिभेदेन कीर्तिता । एकद्ित्रि चतु पञेन्दियै पञ्चविधाश्च ते ॥३७॥ 
तरसस्थावरभेदाभ्या षड्विधा प्राणिन स्ता । सता षडजीवरक्षायं जिनेनातिदयाट्युना ॥३८॥ 
पृश््याद्या स्थावरा पञ्च विकराक्षाङ्धिरा्चय । पञ्चाश्चा इति विक्तेया सप्तधा जीवजातय ॥३९॥ 
पञ्चधा स्थावरा एकमेदा विक्रूदेहिन । सज्ञिनोऽस्िनोऽत्रेति द्य षटधा जीवयोनय ॥४०॥। 
पञ्चैव स्थावरा द्वित्रिचतु पञ्चेन्द्िया्गिन । इति स्युननवधा जीवध्रफारा श्रीजिनागमे ।॥४१।। 
प्रश््यक्षजोमर्त्पष्येकसाधारणदेहिन । द्वित्रितर्याक्षपज्चाश्चा इत्यत्र दशधाद्गिन ॥४२॥ 
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सास्यताको प्राप्र मुख-कमल्मे रचमाच्र भी ओष्ठ आदि चल्नेकी विक्रिया ( विशोष-क्रिया ) 
नही हुई । तथापि उनके मुख कमल्से सवं सश्योका नाड करनेवारी मन्दराचर्की गुफामेसे 
निकी प्रतिध्वनिके समान गम्भीर, शुभ ओर रमणीय वाणी निकी ॥२९-३०]॥ आचायं 
कहते है कि अहो, तीथकरोरी यह योग जनित उर्जस्विनी शक्तिदहै कि जिसके द्वारा इस 
ससारमे समस्त सञ्जनोका महान्‌ उपकार होता हे ॥३१॥ भगवान्‌ बोरे--हे गोतम, इस 
ससारमे ज्ञानी जन जिसे यथाथं सत्य कहते है, वह सवज्ञोक्त पदार्थोका वास्तविक स्वरूप 
हे, वही तन्तव कहराता है, यह तू निर्चित समञ्च ॥२२॥ उस प्रयोजनभूत तत्तवके सात भेद 
है । उनमे प्रथम जीवत्व है । ससारी ओौर मुक्तके भेदसे जीव दो प्रकारके है । मुक्त जीव 
भेदोसे रहित है, अथौत्‌ सभी एक प्रकारके है । किन्तु भव-भ्रमण करनेवाटे ससारी जीव 
अनेक भेद वाढ है ॥३३॥ इनमे मुक्त ८ सिद्ध ) जीव आठ कर्मरूप सरीरसे रहित है, सम्य- 
क्ट्वादि आठ गुणोसे विभूषित है, एक मेऽवाछे है, जगतके मन्य जीवोके ध्येय है, समान 
सुखके सागर है, सक्दुःखोसे रदित है, लोकके अग्रभागपर निवास करते है, सवंबावाओसे 
विमुक्त दहै, ज्ञानरारीरी है, सवं उपमाओसे रदित है ओर उनकी अनन्त सख्या है । रेसे 
स सारसे मुक्त हृए जौवोको सिद्ध लानना चाहिए ॥३४-३५॥ त्रस ओर स्थावर नामके भेदसे 
ससारी जीव दो प्रकारके है, विकडेद्दरिय, एकेन्द्रिय ओौर पचेन्द्रियके सेदसे वे तीन प्रकारके 
माने गये हे ॥३६॥ | 

नरक आदि चार गतियोके भेदसे वे निरचयत., "वार प्रकारके कहे गये है, 
एकेन्द्रिय, द्रीन्द्रिय, चीद्द्रिय, चतुरिन्द्रिय ओर पचेद्द्रियके भेदसे वे पांच प्रकारके 
हे ३७] प्रथिवीकायादि पोच स्थावर ओर त्रसकायके भेदसे ससार प्राणी छह प्रकारके 
कहे गये है, अतिदयाद्कु जिनेन्द्रोने इन छह कायके जीवोकी रक्षाके किए सञजनोको उपदेशा 
दिया है ॥३८॥ प्रथिवी, जर, अग्नि, वायु ओर वनस्पतिसे पोच स्थावरकाय, विकटेन्द्रिय 
जीवराशि भौर पचेन्द्रिय इस प्रकार सात भेदरूप जीव-जातियों जानना चाहिए ॥३९॥ 
पौच प्रकारके स्थावर, एक भेदरूप विकटेन्द्रिय ओर सज्ञी-असनज्ञीरूप दो प्रकारके पचेन्द्रिय, 
इस्त प्रकार इस ससारमे आठ जातिरी जीवयोनियौँ है ।॥४०॥ पोँचो ही स्थावर, द्रीन्द्रिय, 
त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय ये तीन विकटेन्द्रिय ओर पचेन्द्रिय जीव, इस प्रकार श्री जिनागममे 
सखारी जीव नौ प्रकारके कहे गये हे ॥४१।॥ प्रथिवी, जठ, अग्नि, वायु, प्रत्येकं ओर 
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सूक्ष्मबाद्रभेदाभ्या द्ञ्ञधा स्थावरस्तथा चसा सवे बुधेनेया इत्येकाद्श्च देहिन ॥४२॥ 

दशधा स्थावरा सृक्ष्मवादराभ्या च वर्जिता । विकराक्षा हि पञ्चाक्षा भमी जीवा द्विषड्विधा ॥४४॥ 
भूजकािसमीरा स्वं वनस्पतयोऽखिखा । सृक्ष्मबादरमेदाभ्या दृश्चधा स्थावरास्तथा ॥४५॥ 
विकल्ङ्श्रत पञ्चेन्द्रिया हृदयवर्जिता । सक्तिनोऽन्रेति मन्तव्याख्योदशविधाङ्धिन ॥४६।) 
समनस्का मनोहौना द्वितरितुयंन्दरियास्तथा । एकाक्षा बादरा सूक्ष्मा एते सप्तविधाङ्िन ॥४७॥ 
परयाितरमेदाभ्या ते सवे गुणिता बुधे । ज्ञातभ्यास्तदयाये जीवसमासाश्चतुदश ।४८॥ 
अष्टानवतिभेदादिबहूुधा जीवजातथ । श्रीवीरस्वामिना भ्रोरछा गौतमाद्यान्‌ गणान्‌ प्रति ॥९॥ 
भूम्यपेजोमस्त्काया निव्येतरनिगोदका । प्रव्येक सक्चरक्षाश्च दद्ारक्षा महीरुहा ।॥५०॥ 

षडलक्षा विकरक्षाणा दिषडलक्षाश्च योनय । तियडनारकदेवाना नृणा रक्षाश्चतुदंड ॥५१। 

एव चतुरकणेतिप्रमलक्षा जवजातय । सम च करुकोरीमि भोक्ता देवेन तान्‌ प्रति ॥५२॥ 

चतुधा गतय पञ्चविधा इन्द्ियमार्गणा । षटुकाया हि तथा पञ्चदशथोगाश्च विस्तरात्‌ ॥५३॥ 
त्रिधा वेदा कषायाश्च पञ्चविंशतिसख्यका । अष्टौ ज्ञानानि सपतेव सयमार्च श्ुभेतरा ।५४॥ 
चत्वारिं दशंनान्येव षडरेदया हि वरेतरा । भन्येतरा हिधा जीवा सम्यक्त्व षड्विध तथा ॥*५॥ 
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पचेन्द्रिय, इस प्रकार ससारमे दश्च प्रकारके जीव है ॥४२॥ पोच प्रकारके स्थावर जीव सुक्ष्म 
ओर बाठरके भेदसे द प्रकारके है, तथा द्वीन्दरियादि सवं त्रसकाय, इस प्रकार ग्यारह 
जातिके ससारी प्राणी ज्ञानियोको जानना चाहिए ॥४३॥ सु्ष्म-बादरके भेदसे वर्गकृत दश्च 
प्रकारके स्थावर जीव, विकटेन्द्रिय ओर पचेन्द्रिय (सकडेन्द्रिय) ये सब मिककर बारह प्रकार- 
के ससारी जीव होते है ।।४४॥ एथिवी, जर, अग्नि, वायु ओर सवं वनस्पति, ये सब 
स्थावर जीव सुक्ष्म बादरके भेदसे दञ्ञ प्रकारके है, तथा विकेन्द्रिय, मान-रहित असज्ञी 
पचेन्द्रिय ओर मन-सदहित सज्ञी पचेन्द्रिय इस प्रकारसे ससारी जीव तेरह प्रकारके समश्चना 
चाहिए ॥४५-४६।। समनस्कं (सन्ञी) पचेन्द्रिय मन-रहित अमनस्क (असंज्ञ) पचेन्द्रिय 
दीन्द्रिय, च्रीन्द्रिय, चतुरीन्द्रिय, बादर एकेन्द्रिय ओर सुषम एकेन्दरिय, ये सात प्रकारके प्राणी 
पयाप्र ओर अपयाौप्रके भेदसे गुणित होकर चौदह प्रकारके हो जतिहै। ये दही चौदह जीव- 
समास उनकी दया (रक्षा) करनेके डिए ज्ञानियोको जानने योग्य हे ।४७-४८॥। इस प्रकार 
विवक्षा-भेदसे उत्तरोत्तर बढते हुए अद्धाने आदि अनेफ भेद रूप बहुत प्रकार कौ जीव 
जातिया श्रीवीर स्वामीने गौतमादि सवं गणोके छिए कही 1४९] 

पुन, बधंमानदेवने गौतमादि सवं गणोको चौरासी छाख योनियोका वर्णन इस प्रकार 
से किया-प्रथिवी, ज, अग्नि, वायु, साधारण वनस्पति रूप नित्यनिगोद, इतरनिगोद इन 
छहो जातिके जीवोकी सात-सात लाख योनियं हे ( ६>८७- ४२ ) प्रत्येक वनस्पतिरूप 
बृक्षोकी दरा खाख योनियं है । विकडेन्द्रियोकी छह खाख योनियं है, तिर्यच, नारक ओर 
देवोकी बारह खख योनियौं है जौर मनुष्योकी चौदह लाख योनियं है । इस प्रकार भगवानने 
कुर कोटियोके साथ चौरासी राख प्रमाण जीव जातियों की ।॥५०-५२॥। 

पुन, भगवान्‌ने जीवोकी जातियोके अन्वेषण करानेवाटी चौदह मागंणाओका वणन 
करते हए बतराया-गति मागंणा चार प्रकार की है, इन्द्रियमागंणा पोच प्रकार कीटैः 
कायमागणा छ्‌ प्रकारक है, योगमागंणा विस्तारसे पन्द्रह प्रकारकी है (ओर सक्षेपसे तीन 
प्रकारकी है । ) ॥५३॥ वेढमार्गेणा तीन प्रकारकी है, कषायमा्गणा (सक्षेपसे कोधादि चार 
भेदरूप दै ओर विस्तारसे) पन्चीस भेदवाटी है । ज्ञानमार्गणा आट प्रकारकी है, सयम- 
मागणा शुम ओौर अशरुम (असयम) के भेदसे सात परकारकी है, दहोनमाग॑णा चार भेद रूप 
ह टेर्यामागंणा तीन जुम ओर तीन अद्युभके भेदसे छह प्रकारकी है, भन्यमागंणा भव्य ओर 
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सर्यसक्यभिषवा जीवा द्विधाहारकदेहिन । इद्धुक्तास्तीथं नाथेन मार्गणा हि चतुर्दश ५५६॥ 
म्या ससारिणो जीवा आञ्चुमार्गणकोविदै । चतुर्गतिगता यल्नाज्जानाय दृग्वियुद्धये ॥ ५७॥ 
मिथ्यासासादनौ मिश्रोऽविरतो देश्चसयत । प्रमत्ताख्योऽगप्रमत्ताभिधोऽपू्वकरणाह्य ॥५८॥ 
गुणस्थानौऽनिच्च्यादिकरणो नवमस्वत । सृक्ष्मादिसाम्परायाख्यो द्यपशान्तकषायक ॥५९] 

तत क्षीणकषाय सयोग्ययोगिनिनाविति । चतुर्दश्ञगुणस्थाना ज्यामेनोक्तास्चतुर्दश ॥६०॥ 
निर्वाण ये गता भव्या यान्ति यास्यन्ति मूते । केवर ते गुणेरेताश्चारुह्य नान्यथा कचित्‌ ॥६१।। 
यताऽतरेकादशङ्गा्थविदोऽभव्यस्य सव॑दा । दीक्षितस्यैक एवाहो गुणस्थानो न चापर ॥६२॥ 
यथा कारोरग शकरादुग्ध च पिवन्‌ विषम्‌ । न सुञ्चति तथ।मव्यो मिभ्यात्व चागमाग्धृतम्‌ ।६३॥ 
अतोऽत्रासन्नमन्याना गुणस्थानाखयोदश । भवन्त्येव न वान्येषा दूरमन्यारमना कचित्‌ ॥६४॥ 
इत्याख्षायादिम तत्व वौर्श्वारममाषया । पुन प्रोक्त समारेमे सतामध्याप्मभाषया ॥\६५॥ 
बदहिरात्मान्तराव्मा तु परमात्मातिनिमंरु । इति त्रिधाङ्गिनो दश्च कभ्यन्ते गुणदोषत ॥६६।। 
विचारविकलो योऽत्र तत्वातच्वे गुणागुणे । सद्गुरौ गुरौ धमे पापे मागे इमाद्युमे ॥६५॥ 
जिनसूत्रे दास्ते च देवादेवे विचारणे । हेयादेये परीश्चादौ बहिरात्मा स उच्यते ॥६८॥ 
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अभव्यके भेदसे दो प्रकारकी है, सम्यक्त्वमागणा छह प्रकार की है, सज्ञामागणाकी अपेक्षा 
जीव सज्ञी ओर असज्ञीके भेदसे दो प्रकारकी है, तथा आहारमागंणा आहारक-अनाहारकके 
भेदसे दो प्रकारकी दे । इस प्रकार तीर्थ-नायक्‌ वीरनाथने चौढ्ह मागंगाओका उपदेशा दिया 
॥५४-५६॥ मागणाओके जानकार विद्रानोको अपने ज्ञानकी ब्ृद्धिके छिए तथा सस्यग्दशंनकी 
विद्युद्धिके किए चारो गतियोमे रहनेवाठे ससारी जीवोका इन मागंणाओके द्वारा शीघ्र यत्नसे 
मार्गण ( अन्वेषण ) कृरना चाहिए ॥५अ॥। 

पुन, जीवोके क्रमशः विकासको प्राप दोनेवारे चौदह गुणस्थानोका उपदेश्च दिय | 
उनके नाम इस प्रकार है-मिभ्यात्व, सासादन, मिश्र, अविरत, देश्चसयत, प्रमत्तसयत, 
अग्रमत्तसयत, अपूवकरणसयत, नवम अनिवृत्तिकरणसयत, सृक्ष्मसाम्परायसयत, उपशचान्त- 
कृषायसयत, क्षीणकषायसयत, सयोगिजिन ओर अयोगिजिन । इन चौदहो गुणस्थानोका 
भगवानुने विस्तारसे वणंन किया ।५८-६०) जो मन्य जीव इस ससारमे निवोण (मोक्ष) को 
गये दै, जा रहे है ओर भविष्यमे जावेगे, वे इन गुणस्थानोपर आरोहण करके ही गये, जा 
रहे ओर जावेगे । यह नियम कचित्‌ कदाचित्‌ भी अन्यथा नही हो सकता हे ॥६१॥ अभव्य 
जीवके सदा केवल पहला ही गुणस्थान होतादहै, भे ही वह यहोपर स्यारह अगोका 
वेत्ता हो ओर दीर्घकाटका दीक्षित हो । उसके पहरेके सिवाय अन्य गुणस्थान नही हो 
सकता ॥६२॥ जैसे काटा सोप अक्कर-मिभरित दूधको पीता हआ मी अपने विषको नहीं 
छोडता है, उसी प्रकार आगमरूप अमृतका पान करके भी अभव्यजीव भिभ्यात्वरूप विषो 
नही छोडता है ।॥६३॥ इसङिए निकट मन्यजीवोके ऊपरके तेरह गुणस्थान होते है, अभन्योके 
ओर दूर मन्यजीवोके कभी भी ये गुणस्थान नदी होते है ॥६४॥ 

टस प्रकार वीर जिनेन्द्रने आगम भाषासे आदिक जीवतन्त्वको कहकर पुन. सञ्जनो- 
को उसका उपदेश अध्यात्म भाषासे देना प्रारम्भ किया ॥६५॥। ज्ञान-कुराक जनोने गुण ओौर 
दोषके कारण प्राणियोको तीन प्रकारका कहा है--बहिरात्मा, अन्तरात्मा ओर परमात्मा । 
इनमे परमातमा अति निमंर है, ( अन्तरात्मा अल्प निखेख है ओर बहिरात्मा अति मख्युक्त 
हे । ) ॥६६॥ इनमेसे जो जीव तत््व-अत्वमे, गुण-अगुणमे, खगुरुङगुरमे, धम-अवममे, 
लुभ्रमागे-अज्ुभमागेमे, जिनसूत्रकुरास्त्रमे, देव-अदेवमे, ओर हेय-उपदेयके विचार करनेमे 
तथा उनकी परीक्चा आदि करनेमे विचार-रहित होता है, वह बहिरात्मा कहा जाताहै 
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पदार्थान्‌ स्वेच्छयादत्ते सस्थेतरघ्ररूपिवान्‌ । यो पिचारादूते मूढो बहिराव्माभरिमोऽन्र स ।॥।६९॥ 
हाखाहरनिभ घोर सुख बैषयिक शट । योऽत्रोपादेयजुद्धया सेवते स बहिरास्मक ॥७०॥ 

एक्य जानाति यो मूढ ससर्गाद्देहदेहिनो । जडचिन्मययो सोऽत्र जडात्मा क्षनदूरग ॥७१॥ 
तप श्रुतजताब्योऽपि ध्यान य स्वपरास्मन । न वेत्ति बहिरात्मासौ स्ववि्ञानबहि कृत ॥७२॥ 
पाप पुण्य परि्ञाय बहिरारमा इुबुद्धित । कृत्वा छशा च पुण्याय अरमेत्तेन भवाटवीम्‌ । *३॥ 
मत्वेति सर्व॑था हेयो बहिराप्मा कुमार्मग । स्वप्तेऽप्यन्र न करतब्यस्तत्सङ्गो जातु धीधने ॥७४॥ 
तस्माद्यो विपरीतात्मा गिवेकी जिनसूत्रवित्‌ । स्फुट वेत्ति विचार च तच्वातच्वे खमाञ्चुमे ॥७५॥ 
देवादेवे मते सत्यासत्ये धर्मादियोगिषु । दुष्पथे सुक्तिमार्गादौ सोऽन्तरात्मा जिनेमंत ॥७६॥ 
हाल।हरूविषाद्योऽत्र वेत्ति वैषयिक सुखम्‌ । सर्वानर्थाकरोभूत सुसु सोऽन्तरात्मवान्‌ ॥७५७॥ 
कमेभ्य कमकार्यभ्य पृथग्भूत गुणाकरम्‌ । मोदाक्षद्रेषरागाङ्गादिभ्य स्वात्मानमज्ञसा ॥७८॥ 
निष्क सिद्धसाद्र्य योगिगम्च च्युतौपमम्‌ । ध्यायेद्भ्यन्तरे सोऽत्र ज्ञानी स्वात्मरतो महान्‌ ॥७९॥ 
स्वात्मद्रम्यान्यदेहादिद्रव्याणामन्तर महत्‌ । यो जानाति महाप्राज्ञ सकर सोऽन्तरास्मभाक्‌्‌ ॥८०॥ 
किमत्र विस्तरोक्तेन निकषथ्ावसनिभम्‌ । सद्िचारे मन सार यस्यासौ क्षानवान्‌ पर ॥८१॥ 
सर्वाथंसिद्धिप्र॑न्तसुखश्चीजिनवैमवम्‌ । मजेत्सुचरणक्तानादिभिश्वात्रान्तराव्मवान्‌ ॥८२॥ 


1&७-६८॥ जो जीव इस छखोकमे दृसरोके द्वारा प्रूपित सत्य-असत्यका विचार न करके 
स्वेच्छासे यद्वा-तद्रा पदार्थोको जानता है ओर उन्हे उसी प्रकारसे प्रहणं करता है, वह पहरा 
बहिरात्मा ह ॥६९॥ जो शठ पुरुष इन्द्रिय-विषय-जनित, हाटाहट विष सदश्च भयकर वैषयिक 
सुखको यहांपर उपदे बुद्धिसे सेवन करता हे, वह्‌ बहिरात्मा हे ॥७०॥ जो मूढ जड शरीर 
ओर चेतन आत्माको शरीरके ससगमात्रसे एक मानता है, वह सदु-ज्ञानसे रहित बहिरात्मा 
हे ।\७१॥ तप, श्रुत ओौर ब्रतसे युक्त दो करके भी जो पुरुष स्व-पर आत्माके विवेकको नही 
जानता हे, वह स्वविज्ञानसे बहिष्कृत बहिरात्मा है ।७२॥ बहिरात्मा जीव पुण्य-पापको 
जानकर कुवुद्धिसे पुण्यके छिए क्छ करके उसके फर्से भव-वनमे परिभ्रमण करता है 
॥॥७३॥ ठेसा जानकर बुद्धिमानोको मागमे ठे ज नेवाखा बहिरात्मपना सवथा छोड देना 
चाहिए ओर उसकी सगति यहं स्वप्नमे भी कभी नही करनी चाहिए ।॥७४॥ 

इस ऊपर बतखाये गये बहिरास्माके स्वरूपसे जो विपरीत स्वरूपका धारक है, अर्थात्‌ 
देह ओर देहीका विवेकवाला हे, जिनसूत्रका वेत्ता है, जो तत्त्व-अतस््व॒ ओौर शुभ-अज्ञभके 
विचारको स्पष्ट जानता है, देव-अदेवको, सव्य-असत्य मतको, धमं-अधमेयोगी कार्यको, 
कुमागं ओर युक्तिमागं आदिको भटीभोतिसे जानता है, उसे जिनराजोने अन्तरात्मा माना 
हे ।७५-७६॥ जो इन्द्रिय-विषयजनित सुखको हाराहर विषके समान सवं अनर्थोकी खानि 
मानता है ओरजो ससारके बन्वनोसे छृटना चाहता है, वह्‌ अन्तरात्मा कहा जाता है 
७७) जो निङचयत कर्मोसि, कमेकि कार्योस, मोह, इन्द्रिय ओर रागरेषादि अपनी 
अनन्तगुणाकर आत्माको प्रथग्भूत ( भिन्न ) निष्क (रीर रहित) सिद्ध-सदृश्च, योगि गम्य 
ओर उपमा-रहित अपने भीतर ध्यान करता हे, वह स्वात्म रत ज्ञानी अर महान्‌ अन्तरात्मा 
हे ।॥७८ ७२ 

जो अपने आत्मद्रव्य ओर देहादि अन्य द्रग्योके सबं महान्‌ अन्तरको जानता है, 
वह महाप्राज्ञ अन्तरात्मा है ८०] इस विषयमे अधिक कहने से क्या, जिसका मन सदू- 
विचारमे कसौटीके पाषाण-तुल्य है, जो असार असदू-विचारका व्याग कर सदू-विचारको 
ही रहण करता हे, वह परम ज्ञानवान्‌ अन्तरात्मा है ॥८१॥ यह्‌ अन्तरात्मा अपने उत्तम 
चारित्र ओर ज्ञानादिगुणोके हारा इस ससारमे स्वर्थसिद्धि तकके सुखोको ओर जिनेन्द्रके 
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विज्ञायेति परित्यज्य मूढत्व निखिरास्मसु 1 अन्तराव्मपद्‌ आद्य परमास्मपदाक्षये ।॥८३॥ 
सकरेतरभेदेन परमार्मा द्विधा मवेत्‌ । सकरो दिन्यदेहस्थो निष्करो देहवर्जित ॥८४॥ 
यो धातिकमनिुँक्तो नवकेवरुरुन्धिवान्‌ । त्रिजगन्तृसुरे सेव्यो ध्येयो निस्य मुसु्चुमि ॥८५॥ 
धर्मोपदेशहस्ताभ्या भग्यानुडतैसुद्यत । मवाग्धौ पतनादृश्च सर्वज्ञो महता गुर ॥८६॥ 
धर्मतीथकरोऽन्यो वा केवरी विदववन्दिति । दिव्यौदार्किकायस्थ समस्तातिद्रायाङ्कित ॥८७॥ 
धर्माष्टतमयी वृष्टि ऊवख्लोकेऽप्यनारतम्‌ । स्वर्मसुक्तिफलाप्त्ये परमात्मा सकरो हि स ॥८८1 
अयमेव जगन्नाथ सेग्यस्तत्पदकाडक्षिमि ।! अनन्यशरणीभूय तत्पदाय जिनाग्रणी ॥८९॥ 
र्स्नकर्माङ्गनिसुक्तोऽमू तों ज्ञानमयो महान्‌ । त्रिजगच्छिखरावासो गुणाष्टक.विभूषित ॥९०॥ 
त्रिजगन्नाथससेन्य सिद्धो वन्यो सुसुश्चुभि । निष्करू परमारमा स जगच्चूडामणिमेहान्‌ ।॥९^ 
ध्येयोऽय सुक्तिसिद्धचथं मन ङृप्वातिनिर्चरुम्‌ । सिद्धो विश्वाभिमो नित्य परमेष्ठी शिचाथिमि ॥\९२॥ 
यादु परमात्मान ध्यायेद्योगौ गतश्रम । तादुश्च परमात्मान शिवीमूत रुभेत मो ॥९३॥ 

उल्छृष्टो बहिरात्मा गुणस्थाने प्रथमे मत । द्वितीये मध्यमो दक्षेजंघन्यस्वृतीये शर ॥\९४॥ 
जघन्योऽन्तरात्मा स्याद्गुणस्थाने चतुथंके । ज्येष्टो इादशमेऽनन्तकेवरुन्ञानकारक ॥९५॥ 
तयोर्मध्ये गुणस्थाना सन्ति सषेव ये युमा । तेष्वनेकविधो मध्यमोऽन्तरास्मा श्िवाध्वग ॥९६॥ 
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वैभवको भोगता है ।॥८२॥ ठेसा जानकर सवं आत्माओमे मूटढपना छोडकर परमात्मपठकी 
प्राप्धिके लिए अन्तरात्माका पद ग्रहण करना चाहिए ॥८३॥ 

सकर ( इारीर-सहित ) ओर निष्क ( शरीर-रहित ) के सेदसे परमात्मा दो प्रकारका 
हे । परमोदारिक दिव्य देहमे स्थित अरिहन्त सकर परमात्मा है ओर देह-रहित सिद्ध भगवन्त 
निष्कर परमात्मा दैः ॥८४॥ जो चार घातिया कममेसि विमुक्त है, अनन्तज्ञान आदि नौ केवर- 
रुड्वियोके धारक है, तीन लोकके मनुष्य ओर देवोँसे सेव्य है, सुमुक्षुजनोके द्वारा नित्य ध्यान 
किये जते है, धर्मोपदेशरूपी हाथोसे भव-सागरमे गिरते हए भव्य जीवोके उद्धार करनेके 
ङिए उद्यत है, दक्ष है, सवेज्ञ है, महात्माओके गुर है, धमंतीथंके स्थापक तीथकर केवरी है, 
अथवा सामान्य केवरी है, विरववन्दित है, दिव्य ओदारिकदेहमे स्थित है, समस्त अतिरायो- 
से युक्त है ओर जो भ्य जीवोको स्वगे-मुक्तिका फर प्राप्र करानेके किए रोकमे निरन्तर 
धमीयतमयी बरष्टिको करते रहते है, वे सकर परमात्मा है ॥८५-८८॥ यही जिनग्रणी 
जगन्नाथ सकर परमात्मपदके आकाक्षी छोगोके द्वारा उस पदकी प्राधिके छिए अनन्यञ्चरण 
होकर सेवनीय है ॥८९॥ 

जो सवं कर्मोसि ओर शरीरसे रहित है, अमृतं है, ज्ञानमय है, महान है, तीन रोकके 
श्िखरपर जिनका निवास हे, क्षायिकसम्यक्त्व आदि आठ गुणोसे विभूषित है, तीन खोकके 
अधीङवरोके द्वारा ससेव्य है, ययुश्च जनोके हारा वन्य है ओर जगच्चूडामणि है, एेसे महान्‌ 
सिद्ध भगवान्‌ निष्कल परमार्मा है ॥९०-९.१॥ शिवार्थी जनोको भक्तिकौ सिद्धिके लिए मनको 
अति निरचलक करके विडवके अग्रणी यही सिद्ध परमेष्ठ नित्य ध्यान करनेके योम्य है ।९२॥ 
हे' गौतम, भ्रम-रहित ह्योकर योगी पुरुष जसे परमास्माका ध्यान करता है, वह उसी प्रकार 
शिवस्वरूप परमाद्माको प्राप्न करता हे ।९३॥ 

जो शठ प्रथम गुणस्थानमे निव्रास करता हे, बह उत्कृष्ट अथौत्‌ सबसे निष्ट बहिरात्मा 
हे । जो द्वितीय गुणस्थानमे रहता है, वह मध्यम जात्तिका बहिरात्मा है । ओर जो तृतीय 
गुणस्थानमे वास करता हे, उसे दक्ष पुरुषोने जघन्य बहिरात्मा कहा है ॥९४॥ चौथे गुण- 
स्थानमे रहनेवाखा जघन्य अन्तरात्मा हे, वारहवे गुणस्थानमे रहनेवाखा ओर अन्तमृहूतंमे 
ही केवछनज्ञानको उत्पन्न कृरनेवाखा है, वह्‌ उक्ष अन्तरात्मा है । चौथे ओौर बारहवे इन दोनो 
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विक्तेय परमात्मासौ गुणस्थानद्वयेऽन्तिमे । त्रिजगजनताराध्य सयोग्ययोगिसन्ञक ॥९७॥ 

दव्यभावामिपै प्राणिय॑तोऽजीवच्च जीवति । जीविष्यति ततो जीव कथ्यते साथनामक ॥९८॥ 

पञ्चेन्वियाह्यया प्राणा मनो वाक्कायजाखय । आयुरच्छवासनि श्वास प्राणा दशेतिसज्तिनाम्‌ ॥९९॥ 

नव प्राणा सता सद्धिरसक्जिना मनो विना । कर्णाद्ते मवन्व्यष्टो चतुरिन्दियदेहिनाम्‌ ॥१००॥ 

नर्यनेन विना सप्त प्राणाश्लौन्द्रियजन्मिनाम्‌ । नांसिकासन्तरेण स्यु षडप्राणा द्वीन्दियारमनाम्‌ ॥१०१॥ 

एकाक्षाणा चतु प्राणा वड ुखाभ्या बिना स्थता । विज्ञेया आगमे पर्घाप्षाना प्राणा अनेकधा ॥१०२॥ 

उपयोगमयो जीवर्चैतनालक्षणो संहान्‌ । अकर्ता कमेनोकमंबत्धमोक्चादिकमणाम्‌ ।॥ १०३॥ 

असख्यातप्रहेशी छिलामूक्तं सिद्धसनिभ । परद्रव्यातिगो दक्षर्निङ्चभेनान्न कथ्यते ॥१०४॥ 

अश्ुदधनिरचधेनासौ रागादिभावकमंणाम्‌ । कर्ता च तत्फरमोक्छा स्वात्मन्ञानबहिस्थित ॥१०५॥ 

कमनोकमंणा कर्ता व्यक्तोपचरितान्नथात्‌ । व्यवहारादसद्धतास्स्वात्मध्यानपराइ सुख ॥१०६॥ 

व्यवह।रनयेनासद्धृतोपचरितात्मना । कर्ता घटपटादीना ससारी स्वाक्षवञ्ित ॥१०७॥ 

कायग्रमाण आत्माय समुदुघात विना मवेत्‌ । युक्त सहारविस्ताराभ्या प्रदीप इवान्वहम्‌ ॥१०८॥ 

वेद्नाख्य कषायामिधो विङ्कुवंणनामक । मारणान्तिकनामा तैजस आहारकाह्वय ॥१०९॥ 

तत केवङिसक्ञोऽमी समुदघाता हि सक्च च । त्रयस्ते योगिना ज्ञेया शेषा सर्वास्मिना मता ॥११०॥ 
गुणस्थानोके मध्यमे जो सात श्रुभ गुणस्थान है, उनम रहनेवाठे शिवमा्गगामी क्रमश्च. 
विकसित गुणवाटे, अनेक प्रकारके मध्यम अन्तरार्मा हे ॥९५-९६॥। अन्तिम ढो गुणस्थानोमे 
रहनेवाढे परमात्मा जानना चाहिए । उनमे जो तेरहबे गणस्थानव्तीं है, वे सयोगिजिन है 
ओर चौदहवे गुणस्थानवतीं अयोगिजिन कहते है । ये दोनो प्रकारके परमात्मा तीन 
लोककी जनताके आराध्य हे ॥९७॥ 

यतः जीव द्रम्यप्राणो ओर भावप्राणोसे भूतकारमे जीता था, बतेमानकार्मे जी रहा 
दे ओर भविष्यकालमे जीवेगा, अतः उसका जीवः यह सांक नाम कहा जाता है ।।९.५॥ 
स्प्चन, रसना, घ्राण, चक्षु ओौर कणं ये पाँच इन्द्रियो, मन, वचन, काय ये तीन योग, आयु 
ओर इवासोच्छवास ये दश्च द्रव्यप्राण सज्ञी पचेन्द्रिय जीवोके होते है ।९९॥ मनके विना 
रोष नौ उक्तं प्राण असज्ञी पचेन्द्रिय जीवोसे सन्त पुरुषोने मने है । उक्त नौ भाणोमि-से 
कर्णन्द्रियके विना रेष आट प्राण चतुरिन्द्रिय जीवोके होते हे ॥१००॥ इनमेसे नेत्रन्द्रियके बिना 
रोष सात प्राण ब्रीन्दरिय प्राणियोके होते है । इनमेसे ध्राणेन्दरिये विना शेप छ्‌ प्राण द्वीन्द्रिय 
जीवो होते हे ॥१०१॥ उनमेसे रसनेन्दरिय ओर वचनके विना शेष चार प्राण एकेन्दरिय 
जीवोके आगममे माने गये हे । इस प्रकार पर्याप जीवोके ये अनेक प्रकारके प्राण जानना 
चादिए ॥१०२॥ ज्ञान ओर दशचेनरूप चेतना भावगप्राण हे । निर्चय नयसे जीव चेतना 
& ५९ ५ € € 

लक्षणवाला ह, उपयोगमयी ह, महान्‌ हे, कमं नोकसं ओर बन्ध-मोश्चादि कार्योका अकता 
९ य, मूः < भस € भ 
हे, असख्यात प्रदेश हं, अभूत हे, सिद्ध मगवान्‌के सदृश्च है ओर सवं परदरभ्योसे रहित है 
एसा टक्षपुरष निर्चयनयकी अपेक्षासे कहते है ॥१०३-१०४॥ अ्द्धनिङ्चयनयकी अपेक्षासे 
वह जीव रागादि भावकर्मोका कतां ओर उनके फलका भो्छा है आओौर्‌ अपने आत्मीय ज्ञानसे 
वदिभूत हं ॥१०५।॥ अपने आस्मध्यानसे पराङ्मुख हआ जीव उपचरित ल्यवहारनयसे 
ज्ञानावेरणादि कर्मोका, ओर अओदारिकादि शरीररूप नोकर्मोका क्तौ हे, तथा असदुभूतो- 
पचरित न्यवहारनयसे यह अपनी इन्द्रियोसे उगाया हुआ ससारी जीव घट-पट आदि 
्रभ्योका भी कतां कहा जाता हे ॥१०६-१०७॥। समुदघाव अवस्थाके सिवाय यह्‌ जीव सदा 
रारीर प्रमाण रहता हे । सकोच-विस्तारगुणके निमिन्तसे यह छोटे-बडे शरीरम प्रदीपक समान 
निरन्तर अवगाहक्ो भराप्न होता रहता हे ॥१०८॥ मूल शचरीरको नही छोडते हए ङक आस्म- 
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स्वमावाख्या गुणा अस्य केवलावगमादय । मतिन्ञानादयो ज्ञेया विभावाख्या विधिप्रजा ॥१११॥ 
विमावाख्याङ्च पर्याया नरनारकसुरादय । शछ्द्धास्तस्य प्रदेशा स्थु स्वमावाख्या वपुच्युता ॥११२॥ 
विनाश भ्राकू्लरीरस्य प्रादुमावोऽपरस्य च । धौन्य एव स आत्मेति तस्योत्पादादय्य ॥११३॥ 
इत्यादिवड्ुधा जीवत्व जिनेन्द्र आदिशत्‌ । विच्त्रैनयभङ्गायेदुंग्विदुधये गणान्‌ प्रति ॥११४॥ 

अथ पुद्गरू एवात्र धर्मोऽधर्मो द्विधा नभ । कारडच पञ्चपवेव्यजीवतस्व जगौ जिन 11१ १५॥ 
वणेगन्धरसस्पशंमयाङ्चानन्तपुद्गका । पूरणाद्गख्नादत्र सग्राघठान्वर्थनामका ॥११६॥ 
अणुस्कन्धविभेदाम्या सामान्वात्पुद्गखा हिधा । अविभागी हयणु स्कन्धा बहभेदा सुविस्तरात्‌ ॥११७॥ 
अथवा सृष्ष्मसुक्ष्मादिभेदेस्ते षड्विधा मना । सूष्ष्मसृक््मास्तत सृक््मा सूष्ष्मस्थुारच युद्गरा ॥ 
स्थूलसृष्ष्मास्तथा स्थूला स्थूरुस्थूला इति स्फुटम्‌ । पुद्गखा षडिवधा जेया स्निग्धसुक्ष्मयुणान्विता ॥ 
एकोऽणु सुक्ष्मसृक्ष्म स्याददु श्यो जन चक्चुषाम्‌ । अष्टकमंमया स्कन्धा सूक्ष्मा भवन्ति पुद्गला ॥१२०॥ 
दाब्दा स्पा रसा गन्धा सृक्ष्मस्थृराख्यपुद्गखा । विक्ञेया स्थुरसृक्ष्मास्ते टायान्योस्स्नातपादय ॥ 
जरञ्वाङादयोऽनेक्श्ञ स्थूला पुद्गरा मता । भूविमानाद्विधामाद्या स्थूरस्थूरा हि रूपिण ॥१२२॥ 
स्पर्शाय विश तिये स्युरणौ च निमरा पुणा । ते स्वमावाभिधा स्कन्धे विभावाख्या गुणा परे ॥१२३॥ 
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प्रदेशोके बाहर निकल्नेको समुद्घात कहते हे । वह सात प्रकारका है--९ वेदना, २ कषाय, 
३ वेक्रियिक, ४ मारणान्तिक, ५ तेजस, ६ आहारक ओर ७ केवङिससुद्घात । इन सात 
समुद्‌घातोमेसे अन्तके तीन सुद्घात योगियोके जानना चाहिए ओर प्रारम्भके ठोष चार 
सथुद्धात सवं सतारी जीबोके माने गये हे ॥१०९-११०॥ जीवके केवलज्ञान, केवर्दश्च॑न आदि 
स्वाभाविक गुण ह ओर मतिज्ञानादि क्म-जनित वैभाविक गुण जानना चाहिए ॥१११॥ 
मचष्य नारक ओौर देवादि वैभाविक पर्याय हेः ओर शरीर रहित शुद्ध आत्मभ्रदेश् स्वाभाविक 
पर्याय हे ॥११२॥ ससारी जीव जन्म-मरण करता रहता हे, अतः मरण-समय पूवं सरीरका 
विनाञ्च होता ह, जन्म ठेते हए नवीन उरीरका उत्पाद होता ह ओर आत्मा तो दोनो ही 
अवस्थाओमे वही का बही धोन्यषूपसे रहती हे, अतः जीवके उत्पाद व्यय ओर घौन्य ये 
तीनो ही है ॥११२॥ इस प्रकारसे जिनेन्द्रदेवने अनेक नय-भगादिकी विवक्षासे मलुष्य-देवादि 
गणोको सम्यग्दश्चनकौ विशुद्धिके ठिए जीवतनत्त्वका अनेक प्रकारसे उपदेश दिया ॥११४॥ 

ततपरचात्‌ जिनदेवने अजीवतन्वका उपदेश देते हुए कहा किं वह्‌ पुद्गर, धमास्तिकायः 
अधर्मास्तिकाय, लोक-अरोकरूप आका ओर कारके भेदसे पाँच प्रकारका ह ।११५॥ पुद्गर 
अनन्त है ओर वह वणे, गन्ध, रस ओर स्परोमय हे । पूरण ओर गलन होनेसे यह धुद्‌गरः 
ेसा सार्थक नामवाला हे ॥११६॥ सामान्यत अणु ओर स्कन्धके भेदसे पुद्गरू ठो प्रकारका 
हे । पुद्गर्के अविभागी अश्चको अणु कहते है । दो या ढो से अधिक अणुओके समुदायको 
स्कन्ध कहते है । विस्तार की अपेश्चा वह अनेक भेढवारा ह ॥।११७॥ अथवा सूक्ष्मसूक्ष्म 
आदिके मेदसे पुद्गख्के छह भेद मने गये दै, जो इस प्रकार है--९ सूक्ष्मसूष्ष्म, २ सूक्ष्म, 
३ सूक्ष्मस्थूल, ४ स्थुखपुक्ष्मः ५ स्थ ओौर £ स्थुलस्थूरू । य छह प्रकारके पुद्गल स्निग्ध 
ओर रुक्ष गुणसे सयुक्त जानना चाहिए ॥११८-११९॥ एक अणु सुष्ष्मसृक्ष्म पुद्‌गर है, जो कि 
मयुष्योकी ओंखोसे अदृरय हे । आठ कमंमयी स्कन्ध सृष्ष्म पुद्गर है ॥१२०॥ शब्द्‌, स्प, 
रस ओर गन्ध ये सूष्ष्मस्थुख पुद्गर है । छाया, चन्द्रिका, आतप आदि स्थूलसूक्ष्म पुदूग 
है ॥१२१॥ जर, अग्निञ्वाखा आदि अनेक प्रकार स्थूरु पुदूगर माने गये है ओौर भूमि, 
विमान, पवेत, मकान आदि स्थूरस्थूर पुद्गर जानना चाहिए ॥१२२॥ (पुद्गख्मे जो स्पडोदि 
चार गुण कदे गये है, उनमे स्परोके आठ मेद है, रसके पच, गन्धके ठो ओर वणके पच 
भेद होते है 1 ) स्पसौदिके ये बीस गुण बणुमे निमेर स्वाभाविक हे ओौर स्कन्धमे वे स्पादि 

२२ । 
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ब्दोऽनेकविधो बन्ध सूक्ष्म स्थरो पेक्षया । सस्थान षड्विध भेदस्तमश्छायातपस्तथा ॥ ९२४॥ 
उद्योताद्या अमी स्युर्विंमावपर्यायसक्ञका । पुद्गराना स्वभावाख्या पर्याया अणुषु स्थिता ॥१२५॥ 
दारीरवाडमन प्राणापाना स्यु पुद्शरात्मनाम्‌ । पर्यायेण मवन्त्येव देहिना पञ्चेन्दियादय ॥१२६॥ 
खद्युजीवितशर्मादर्मादीन्ननेकशोऽङ्गि नाम्‌ । उपग्रहान्‌ प्रङ्वन्ति पुद्गङा विविधा भुवि ॥१२७॥। 
एकाण्वपेश्षया न स्यार्कायोऽत्र पुद्गलात्मनाम्‌ । बह्धण्वपेश्षया स्कन्धे ह्युपचारात्स उच्यते ॥१२८॥ 
जीव पुद्गरुयोधंमं .सदरारी गतेमेत । अमूर्त निष्क्रियो नित्यो मस्स्याना जकवद्भुवि ॥१२९ ॥ 

स द्यक्रतप्यधमं स्याजनीवपुद्गरुयो स्थिते । नित्योऽमूतं शियाहीनद्छयेव पथिकाङ्धिनाम्‌ ॥१३०॥ 
रोकाखोकनमोभेदाद्मकाशोऽत्र द्विधा भवेत्‌ । अवकाशचप्रद्‌ सरव॑द्रन्याणा मूतिंवर्जित ॥१३१॥ 
धर्माधर्मयुता कारूपुदगखा जीवपूत्रंका । खे यावस्यन्न विष्ठन्ति रोकाकाशय स उच्यते ॥१३२॥ 
तस्माद्बहिरनन्तोऽस्त्याकाशोऽन्य द्रव्यवजित । नित्योऽमूतं क्रियाहीन सवं्ञदुष्टिगोचर ॥१३३॥ 
नवजीर्णादिपययैद्रव्याणा य प्रवेक । समयादिमय कालो म्यवहाराभिधोऽस्ति स ॥१३४॥ 
लोकाकाश्रदेश्े ह्येकेका अणव स्थिता । मिन्नभिन्नश्रदेशस्था रलानामिव राशय ॥१३.॥ 
तेषामसख्यकाराणूना निष्क्रिय मयाव्मनाम्‌ । जिनेर्निद्चवयकाराख्यसन्ञान्न कथ्यते सताम्‌ ॥ १३६॥ 
धर्माधमेकजीवाना स्मेकाकाशचस्य कीतिता 1 असख्याता प्रदेशा किन्दवत कारस्य जातु न ॥१२७॥ 
अत कार विना ते पञ्चास्तिकाया मवन्ति च । कारेन सह षटूद्रभ्या कथ्यन्ते श्रीजिनागमे ॥१३८॥ 
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विभावरूप गुण ह ॥१२३॥ अनेक ध्रकारका शव्द, स्थूल-सृष्ष्मकी अपेक्षासे ढो प्रकारका बन्ध, 
छह प्रकारका सस्थान, मेद, अन्धकार, छाया, आतप तथा उद्योत आदि पुद्गख्की विभाव 
सज्ञावाखी पर्याय है, ( जो कि स्कन्योमे होती ह ) । पुद्गलोकी स्वभावपयोय अणुओमे होती 
हे ॥१२४-१२५॥ शरीर, वचन, मन, रवासोच्छवास, ओर पोच इन्द्रियो आदि सब पुद्‌गलोकी 
पर्याय है, जो कि प्राणियोके होती है ॥१२६॥ ये पुद्गल ससारमे जीवोके जीवन, मरण, सख, 
दु ख आदि अनेक प्रकारके उपकारोको करते हे ॥१२७॥ एक अणुकी अपेक्षा ससारमे शरीर 
नदी बन सकता हे, किन्तु बहुत अणुओकी अपेक्षासे श्ररीर बनता है, अत स्कन्धमे अणुके 
उपचारसे ररीरको पुद्गरकी पयय क्‌! जाता है ॥१२२॥ 

धमीस्तिकाय द्रभ्य जीव ओौर पुद्गरोकी गतिका सहकारी कारण माना गया हे । 
कत या प्रेरक नदी है । जैसे ससारमे जक मस्स्यकी गतिका सहकारी कारण माना जाता ह । 
यह्‌ धमौस्िकाय अमूत, निष्रिय ओर नित्य हे ॥१२९॥ अधमौस्तिकाय द्रव्य जीव ओर 
पुद्‌गखोकी स्थितिका सहकारी कारण हे, जेसे पथिकजनोके ठहरनेमे छाया सहकारी कारण 
मानी जाती ह । यह्‌ अवममास्तिकाय द्रव्य मी स्थितिफा कती या प्रेरक नदी है ओर नित्य 
अमूतं ओर क्रियादहीन हे ।॥१३०॥ खोकाकासच ओर अलोकाकाडके भेदसे यदहो आकाञ्च दो 
प्रकारका ह । यह सवं द्रव्योको ठहरनेके किए अवकाश देता है । यह भी मूर्ति-रहित जओौर 
निष्किय ह ॥१३१।। जितने आकाश्मे धमास्िकाय, अधमौस्तिकाय, काठ, पुद्गल ओर जीव 
रहते है, बह रोकाकारा कहा जाता है ॥१३२॥ उससे बाहर जितना भी अनन्त आकारा है, 
वह अटोकाकाञ्च कहलाता है । उसमे आकारश्चके सिवाय अन्य कोई द्रव्य नही पाया जाता 
हे । यह्‌ दोनो भेढरूप आकाञ्च निव्य, अमूं, क्रियाहीन ओर सवंज्ञके दृष्टिगोचर हे ॥१२३॥ 
जो द्रभ्योका नवीन जीणं आदि पर्यायोके द्वारा परिवतंन करता हे, वह समयादिरूप व्यवहार- 
काट हः ॥१३४॥ लोका ऊाजके एक-एक प्रदेशपर रत्नोकी राशिके समान जो एक-एक काराणु 
भिन्न-मिन्न प्रदेश्षरूपसे स्थित ह, उन निष्िय स्वरूपवाङे असस्य काठाणुओको सन्तोके छिए 
जिनेन्द्रोने ननिश्चयकार' इस नामसे कहा हे ॥१३५-१३६॥ व्मौस्तिकाय, अधममीस्तिकाय, 
एक जीव ओर खोकाकाश, इनके असख्यात प्रदेश के गये दै, किन्तु कालके प्रदेय कभी नही 
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यावानाकाश एवात्र व्याप्तो द्येकाणुना बुधे । तावानाकाञच एकप्रदेश्च प्रोक्तोऽवगाहद ॥१३९॥ 
रागादिदूषितेनैव येन मावेन रागिणाम्‌ । आसखवन्स्यत्र कर्माणि स॒ मावाखव एव हि ।॥१४०॥ 
दुर्मावकङिते जीवे पुद्गङाना य आगम । प्रस्य्ै कर्म॑रूपेण द्रव्याखरवो मतोऽ स॒ ॥१७१॥ 
विस्तरेणाललवस्परास्य मिथ्याप्वाद्याश्च हेतव । प्रागुक्ता एव विक्तेया अनुप्रे्षास्थरे मया ॥१४२॥ 
चेतनापरिणामेन रागद्वेषमयेन च । येन कर्माणि वध्यन्ते माववन्ध स एव हि ॥ १४३॥ 
मावबन्धनिमित्तेन सश्छेषो जीवकम॑णो । योऽसौ चतु प्रकारोऽतर दन्यबन्धो बुधे स्रत १४४॥ 
प्रकृति स्थितिबन्धोऽनुभाग प्रदेशसनक । इति चतुर्विधो बन्ध सर्वानर्थाकरोऽञ्चम ॥१४५॥ 
्रक्स्यादिप्रदेश्ाख्यो बन्धो योरौ प्रकीर्तितो । कषा्चैसुंनिभि स्थित्यजुमागौ देहिना खरौ ॥९४६॥ 
स्ञानावरणकर्माणि मतिज्ञानादिसदशुणान्‌ । आच्छाद्यन्ति जीवाना देवास्यानि यथा पटा ॥१४७॥ 
दशंनावरणान्यत्र चक्षुरादिसुदश्चेनान्‌ । वारयन्ति स्वकार्यादो द्वारपाला यथागतान्‌ ॥१४८॥ 
मधुरिक्तासिधारेव वेदनोयविधिनृ णाम्‌ । सर्ष॑पाम सुख दत्ते दु ख मेरुखम परम्‌ ॥१४९॥ 
मचयवद्धिकखान्‌ कु्यान्मोहनीय शखात्मन । दृष्टिनानविचारादौ चारित्रे धमंकमंणि ॥१५०॥ 
कायबन्दिगृहाल्नीवान्‌ गन्तुमायुदंदाति न । दु खशोकादिसपूर्णान्‌ शद्धरेवाछ्यमाकरान्‌ ॥ १५१॥। 
चित्रकार इवानेकरूपान्‌ कुर्याच्च जन्मिनाम्‌ । नामकर्माहिमार्जारसिहेमनुसुरादिकाय्‌ ॥१५२॥ 
गो्रकमंनणा दध्याद्‌ गोत्र लोकन्रया्ितम्‌ । उत्तम च जमेर्निन््य कुम्मकार इवान्वहम्‌ ॥ १५३॥ 
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होते ह । अतएव कारके बिना ओष पोच द्रम्य अस्तिकायः कहते है । काठके साथ वे ही 
सव श्री जिनागममे षटाद्रन्य कहे गये हे ।१३७-१३८॥ इस खोकमे जितना आकाश एक अणुक 
दवारा ग्याप्त हे, उतना आकाञश्च ज्ञानियोके द्वारा एक प्रदेश्च कहा गया ह । वह एक प्रदेश भी 
अपनी अवगाहना्चक्तिसे समस्त परमाणुओको अवगाह देने कौ शक्ति रखता हे ॥१३९॥ 
रागी जनोके रागादिसे दूषित जिस भावके द्वारा कमं आस्माके भीतर अते है, वह 
भावाखव हे ॥१४०॥ दुभौव-सयुक्त जीवमे मिथ्यात्व आदि कारणोसे पुद्गरोका कमेरूपसे 
जो आगमन होता है, बह जेनागममे द्रव्यास्व माना गया हे ॥१४१।। इस आस्रवके मिथ्यास्व 
आदि कारण विस्तारसे मैने पहटे अयुग्रेक्षके स्थरपर कहे है, उन्हे जान टेना चाहिए८।१४२॥ 
जीवके रागद्रेषमयी जिस चेतन परिणामसे कमं बेंवते है, वह भावाखव हे ।१४३। उस 
भावबन्धके निमित्तसे जीव ओर कमंका जो परस्पर सश्टेष होता हे, वह ज्ञानियोके द्वारा 
द्रन्यबन्ध माना गया हे । यह्‌ चार प्रकारका है--१ प्रकृतिबन्ध, २ स्थितिवन्ध, २३ अनुभाग- 
बन्ध ओर ४ प्रदेशबन्ध । यह चारो ही प्रकारका वन्य अञ्ुभ हे ओर समस्त अनर्थोकी खानि 
है ॥१४४-१४५॥ इनमेसे भ्रकृतिबन्ध ओर प्रदेशबन्व यौगोसे होते है ओर स्थितिबन्य 
तथा अनुभागवन्ध कषायोसे होते है, ये सव प्राणियोको दु ख देते हे । पेमा सुनिजनोने कहा 
हे ॥१४६॥ ज्ञानावरणकमं जीवोके मतिज्नानादि सदू-गुणोको आच्छादित करता हे । जसे कि 
वख दे वमूर्षियोके सुखोको आच्छादित करते हे ॥१४७॥ दशेनावरणकमं चश्चुदशन आदि 
दहंनोको रोकता हे । जेसे कि द्वारपार राजसे भिटनेके छिए अये हुए छोगोको अपने कायं 
आदि करनेमे रोकता ह ॥१४८॥ मधुरिप्नर खङ्खधारके समान वेदनीय कमः मनुष्योको सुख तो 
सरसोके समान अल्प देता है ओर दुःख मेरुके समान भारी देता हे ॥१४९॥ मोहनीयकमं 
मूढजनोको मदिरके समान सम्यग्दशेन, ज्ञान, चारित्र ओर धमं-रमोदिके विचारमे विक 
करता हे ।१५०॥ आयुकमं सरीररूपी बन्दीगृहसे जीवोको इच्छानुसार अभीष्ट स्थानपर नही 
जने देता है ओर सोँकटसे जकडे हुए के समान दुःख शोक आदि समस्त अञ्चुम वेदनाओ- 
का आकर हे ॥१५१॥ नामकम चित्रकारके समान जीवोके सप, माजर, सिह; हाथी, 
मनुष्य ओौर देवादिके अनेक रूपोको करता दै ॥१५२॥ गोत्रकमं म्भकारके समान कभी तोन 
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दानराभादिपन्चाना पुसा विन्न करोप्यहो । अन्तरायाभिध कमं माण्डागारीव सवेदा ॥१५६॥ 
इत्याद्या बहुधा क्तेया स्वमावा अष्टकमणाम्‌ । प्रतिक्षणभवा नृणा कर्मागमनहेतव ॥१५५॥ 
दुक्चिदाबृतिवे्यानामन्तराचस्य चोत्तमा । स्यात्तरंत्कोटिकोटी सागराणा प्रमिता स्थिति ॥१५६॥ 
कोरीकोटिससुद्राणा चोपकृष्टा सक्ततिभ्रमा । स्थितिहु मोहनीयस्य विक्षतिर्नामिगोत्रयो ॥१५५॥ 
त्रयत्रित्पयोराशिरायुष स्थितिरूजिता । इत्यष्टकमंणामाह जिनेन्द्र स्थितियुत्तमाम्‌ ॥१५८॥ 
वेदनीयस्य च द्वादशचमहू्तप्रमा स्थिति । जघन्या्सुहूतप्रमाणात्र नामगोत्रयो ॥ १५९॥ 
स्थितिरन्तसुहूर्तप्रमा शोषपच्चकमंणाम्‌ । मध्यमा बहुधा क्तेया सर्वेषा कमणा नृणाम्‌ ॥१६०॥ 
अञ्छभग्रकृतीना स्याद नुभागद्चतुर्विध । निम्बकाज्जीरसादुईयो विषहाराहरोपम ॥१६१।॥ 
सुभप्रकृतिसर्वासामनुमाग ङमो भवेत्‌ । गुडखण्डसम शकराघुधासनिभोऽ्धिनाम्‌ ॥१६२॥ 

इति क्षणक्षणोत्पन्नोऽनु भागोऽखिरुकमंणाम्‌ । सुखढु खादिदोऽनेकधा स साराध्वगामिनाम्‌ ॥१६३॥ 
सरवेष्वाप्मप्रदेशेषु सबन्ध यान्ति पुद्गखा । अनन्तानन्तसख्या सृक्ष्मा प्रदेश्चावगाहिन ॥१६४॥ 
रागिणोऽणु्ते द्योकक्षेत्रे य च निरन्तरम्‌ । प्रदेशबन्ध एव स्यात्‌ सोऽखिदाशमंसागर ॥१६५॥ 
इति चत्र्धिधो बन्धो विशव दु खनिबन्धन । हन्तव्य शातरुवदकषदुंक्‌ चिदूबृत्ततप सारे ॥१६६॥ 
चेतन्यपरिणामो यो रागद्रेषातिगो महान्‌ । कर्माल्वनिराधस्य हेव स भावसवर ॥१६७॥ 
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छोकपूजित उच्वगोत्रमे जीवोको उत्पन्न करता है ओर कमी मनुष्योसे निन्दित नीचछ्रुलमे 
उत्पन्न करता हे ॥१५३॥ 
अन्तरायकमं भण्डारयीके समान सदा दही जीवोके दान, राभ, भोग, उपभोग ओर 
वीयं इन पांचोकी प्रापरिमे विध्न करता है ॥१५४॥ इत्यादि प्रकारसे आटो केकि अनेक 
जातिरूप स्वभाव जानना चाहिए । जीवोके ये कमांगमनके कारण प्रति समय होते रहते 
है, अत. जीव उनसे बेधता रहता हे ॥१५५॥ ( यह्‌ प्रकृतिवन्धका स्वरूप कहा 1 अब 
कमक स्थितिबन्धको कहते हे )--ज्ञानावरण, दशनावरण, वेदनीय ओर अन्तरायकमेकी 
उत्कृष्ट स्थिति तीस कोडाकोडी सागर.प्रमाण हे ॥१५६॥ दञ्नमोहनीय कमेकी उच्छृ स्थिति 
सत्तर कोडाकोडी सागर-प्रमाण हे! नाम ओौर गोत्रकमं की उच्छृ स्थिति बीस सागर- 
प्रमाण हे । इस प्रकार जिनेन्द्र देवने आटो कर्मोकी उल्छृष्ट स्थिति कटी ॥१५७-१५८॥ वेदनीय- 
कम॑की जघन्य स्थिति बारह मुहूते-प्रमाण है । नाम ओर गोत्र कमंकौ जघन्य स्थिति जठ 
मुहूते-प्रमाण हे ओर श्चष पच कर्मोको जघन्य स्थिति अन्तमुहूते-प्रमाण है | मभ्यम स्थितिं 
सवं कर्मोको मयुष्योके ( जीवोके ) अनेक प्रकारकी जाननी चाहिए ॥१५९-१६० ( अव 
कर्मोका अनुभागवन्ध कहते ह-- ) अञ्युम कमं प्रकृतियोका अनुभागवन्ध निम्ब-सदृरा, 
काजीर सदृश्च, वि प-सदुश्च ओर हारदहार्के सदश्च चार प्रकारका अश्ञुभ होता हे ॥१६१॥ 
समी श्ुमकम प्रकृतियोका अुभागवन्ध गुड-सदृश्ञ, खोड-सदृश, शकर-सदृश्च ओर अमृतके 
सदृश्च प्राणियोके जुभ होता हं ॥१६२॥ इस प्रकार ससारौ प्राणियोको सुख-दुःखादिका देने 
वाटा सवकर्मोका अनेक जातिवाखा अनुभाग क्षण-क्षणमे उतपन्न होता रहता हे ॥१६३॥ 
( अव प्रदेराबन्य कहते ह-- ) रागी जीवके सवं आत्म-प्रदेशो पर अनन्तानन्त सख्याबाटे 
सूक्ष्म कमं पुद्गर परमाणु सम्बन्धको प्रप्र होते हे ओर वै परमाणुओसे भरे हए एक क्षे्रमे 
निरन्तर एक प्रदेञ्ावगाही होकर अवस्थित होते रहते हे । यह प्रदेश्चबन्ध ही समस्त दभखोका 
गर हे ॥१६४-१६५॥ यह चारो प्रकारका कम-बन्व सवं दु.खोका कारण हे, अतः दक्ष 
पुरुषोको चाहिए कि वे दशनः ज्ञान, चारित्र ओर तपरूप बाणोके द्वारा उसका शात्रुके समान 
विना कर ।१६६॥ 
राग दवेषसे रदित जो महान्‌ चेतन्य-परिणाम कर्मखवके विरोधका कारण है, वह 
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सर्वास्तवनिरोधा य क्रियते तेन योगिभि । महा्तादिसदभ्यनैदर॑ग्याख्य स सुखाकर ॥१६८॥ 
सवरस्य मया पूवसुक्ता ये सद्व्रतादय । परीषहजयाचारच क्तेयास्ते हेतवो बुरे ॥१६०९॥ 
सविपाकाविपाकाभ्या द्विधा स्यान्निजराङ्गिनाम्‌ । अविपाका सुनीद्राणा सविपाकाखिरास्मनाम्‌ ॥१७०॥ 
प्रागुक्त निजराया प्रचर्णन विस्तरेण च । पुनरक्तादिदोषस्य मयाक्करोमि नाधुना ॥१७१।॥ 

सर्वेषा कमणा योऽत्र क्षयहेतु शिवार्थिन । परिणामोऽविद्यद्ध स भावमोक्षो जिनैम॑त ॥१७२। 
छृत्स्नेभ्य कमेजारेभ्यो विदरेषो यरिचदाप्मन । चरमध्यानयोगेन उन्यमोक्ष स कथ्यते ॥१७३॥ 
अआ!पादमस्तकान्त च यथा बन्धनकोटिमि । बद्धस्य मोचनाप्सौख्य परम जायतेऽन्वहम्‌ ।१७४॥ 

तथा सर्वाज्िबद्धस्य दयसख्यै कमेबन्धने । मोक्षात्सौख्य निराबाधमनन्त जायतेतराम्‌ ।१७५॥ 
ततोऽत्रात्मा जनेदृध्वस्वमावेनातिनिर्मरु । अमूतों कानवान्‌ मोक्च _छस्स्नकर्माग नाशनात्‌ ॥१७६॥ 
तत्र भुक्तं निराबाघ निरौपम्य निजात्मजम्‌ । विषयातीमस्य्थ सवदन परिच्युतम्‌ ॥ १७७॥ 

बृद्धि हासादिनिष्कान्त शाइवत सुखमुख्बणम्‌ । अनन्त सकलोत्छरष्ट सिद्धो ज्ञानवपुमंहान्‌ ॥१७८॥ 
अहमिन्द्रादयो देवा नराइचक्रिखगादय । भोगभुमिभवारचायष पशवो व्यन्तरादय ॥१७९] 

सवं यदूबु॒ज्ञ सौख्य पर भुञ्जन्ति चान्वहम्‌ । मोक्ष्यन्ति विषयोत्पन्न तत्सव पिण्डित अवि ॥१८०॥ 
तस्मात्‌ पिण्डीछरतात्सौख्यादनन्त विषयातिगम्‌ । एकस्मिन्‌ समये भुडक्ते सिद्ध कर्माङ्गवर्जिंत ॥१८१॥ 
मप्वेति धीधना मोक्ष साधपन्त्वप्रमादत । अनन्तयुणकर्माप्त्यै तपोरलत्रयादिभि ॥१८२॥ 





भावस वर ह ॥ १६७ इसरछिए योगी पुरुष महाव्रतादिके पाटन ओौर उत्तम भ्यानके द्वारा जो 
कमौसख्रवका निरोध करते है, वह सुखोका आकर द्रन्यसवर हे ॥१६८॥ सवरके कारण जो 
त्रत समिति गुधि आदिक ओर परीष्रहजयादिक मैने पहछे कदे दै, वे बुधजनोकै द्वारा जानने- 
के योग्य है ।१६९॥ कर्मोकि आत्माके भीतरसे ्डनेको निजेरा कहते हैँ । वह जीवोके 
सविपाक ओर अविपाकके भेदसे दो प्रकारकी होती है । इनमेसे अविपाकनिजंरा तपस्वी 
मुनियोके होती है ओर सविपाकनिजेरा सबं प्राणियोके होती ह १७०) निजेराका विस्तारसे 
वणन परे कहा है, अत, पुनरुक्तादि दोषके भयसे अब नदी करता हू ।॥९१७९॥ 

रिवार्थी मतुष्यका जो अत्यन्त शुद्ध परिणाम सवं क्मोकि क्षयका कारण होता दै, वह्‌ 
जिनेन्द्रोके दारा भावमोक्ष माना गया हे ॥१७२॥ अन्तिम श्ुक्टध्यानके योग हारा सवं 
कर्मजाटोसे आत्माका विष्ठेष ( सम्बन्धविच्छेद ) होता है, बह द्रव्यमोक्ष कहा जाता हे 
१७३ जिस प्रकार पैरोसे र्गाकर मस्तक-पयन्त कोटि-कोटि बन्धनोसे बधे हुए जीवके 
बन्धनोके विमोचनसे परम सुख होता है, उसी प्रकार असस्य कमे-बन्धनोके द्वारा सवाङ्गमे 
वेधे हुए जीवके भी उनके विमोक्षसे निराबन्ध चरम सीमाको प्राप्न अनन्त सुख ग्रति समय 
होता रै ॥१७४-१७५॥ जब यह्‌ आत्मा समस्त कमं-बन्धनोसे विशरुक्त होता हे, . तभी वृह 
अभूतं ज्ञानवान्‌ ओर अति निमरंख आत्मा उध्वेगामी स्वभाव होनेसे ऊपरको जाता हे, अथात्‌ 
लोकान्तमे जाकर अवस्थित हो जाता है ॥१७६॥ वहोपर वह महान्‌ ज्ञानरारीरी युक्तजीव 
आत्मोरपन्न, निरावाध, निरुपम, विषयातीत, सवं दन्दर-विसुक्त, आाव्यन्तिक, ब्रद्धि हानिसे 
रहित, शाईवत ओौर सर्वो्छृष्ट सुखको भोगता है ॥१७७-१७८॥ इस ससारमे जो अहमिन्द्रादि 
देव है, चक्रवती आदि मनुष्य है, मोगभूमिज आयं ओर पञ है, तथा म्यन्तरादिक है, इन 
सबने जितना सुख आज तक मोगा है, वर्तमानम प्रतिदिन भोग रहे है ओर भविष्यकालमे 
भोगेगे, वह सब विषय जनित सुख यदि एकत्र पिण्डित कर दिया जाये, तो उस पिण्डीकृत 
सुखसे अनन्त-गुणित विषयातीत सुखको कमेडारीरसे रदित सिद्ध जीव एक समयमे भोगते 
है ॥१७९-१८१॥ ठेसा जानकर बुद्धिमान्‌ रोग उस अनन्त गुणवाछे सुखक्तौ प्रािके छिषए तप 
ओौर रल्नत्रयके द्वारा मोक्षकी प्रमाद्‌-रदित होकर साधना करते है ॥१८२॥ 


१७४ श्री-वीरवधंमानचरिते [ १६ १८२- 


इति शिवगतिहेतून्‌ सक्षतच्वान्‌ सममरान्‌ दुगवगमसुबीजाच्‌ मन्यजीवेकयोग्यान्‌ । 
निखिरगुणगणाना दृ्पि्चुद्ये जिनेन्द्रो दखगसुरपतीढ्यो दिभ्यवाण्या समाख्यत्‌ ॥१८३॥ 
यो देवेन्द्रनरेन््रवन्दितिपदो ध्यायन्तिय योगिनो 
येनाप्ता प्रभुता जगत्त्रयनुता यस्मे नमन्तीश्वरा । 
यस्मान्नास्प्यपरो गुरुखि्युवने यस्याप्यनन्ता गुणा 
यस्मिन्‌ मुक्तिवधू स्पृहा भ्रकुवेते तत्तद्विभूत्ये स्तुवे ॥१८४॥ 


इति भदटु,रकश्चीसकरुकीतिविरचिते श्रीवीरवधंमानचरिते गौतमपृच्छा- 
सप्ततत्तववणंनो नाम षोडशोऽधिकार ॥१६॥ 


+ + 


इस प्रकार शिवगतिके कारणभूत सात तत्तवोको ओर मम्यजीवोके योग्य दशन ज्ञानके 
समग्र बीजोको समस्त देव-मनुष्यादिगणोकौ दृग्बिशुद्धिके ङिए नरपति, खगपति ओौर सुरपति 
से पूजित बीर जिनेन्द्रने दिन्यध्वनिसे कह ॥१८३॥ । 

जिनके चरण देवेन्द्रो ओर नरेन्द्रोसे वन्दित दै, योगीजन जिनका ध्यान करते है, 
जिनके द्वारा त्रिखोक नमस्छृत प्रभुता प्राप्न की गयी है, जिसके लिए ससारके समस्त अधीङवर 
नमस्कार करते है, जिससे बडा कोई दसरा त्रिभुवनमे गुरु नही है, जिसके गुण अनन्त है, 
ओर जिसके विषयमे युक्ति वधू इत्छा करती ह उन वीर प्रभुको उनकी विभूति पानेके ङि 
मे उनकी स्तुति करता हं ॥१८४॥ 








दस प्रकार भदटारक श्रीस्कल्कोति-विरचित श्वोवी रवधंमानचरितमे गौतमके प्रन 
ओर उनके उत्तरमे सात तत्त्वोका वणेन करनेवारा यह्‌ सोरहुवों अधिकार 
समाप्त इभी ॥१६॥ 


+ 


सप्तदशोऽधिकारः 


वन्दे जगत्त्रयीनाथ केवङ्नीविभूषितम्‌ । विर्वततत्वाय वक्तार वीरेश विश्वबान्धवम्‌ ।१॥ 
अथ ते सक्ततच्वा हि पुण्यपापद्वयान्विता । पदार्था नव कथ्यन्ते सम्यक्स्वज्ञानहेतव ॥२॥ 
त॑तो व्यासेन तीथं सवंविप्पुण्यपापयो । हेतून्‌ फलानि मव्याना सवेगायेत्युवाच स॒ ॥३ 
मिध्याप्वपञ्चमि क्रे कषायैरचाप्यसयमै । प्रमादै सकरैनिन्धेयगि कौरटिल्यकर्ममि ।४॥ 
आतरौद्रातिडुध्यनिदुस्याभिदच दुधिया । शस्यदण्डतरिकैमिभ्यागुरदरवादिसेवने ॥५॥। 
घर्मादिकारणे पापदेश्नै पापिना सद्‌ा । अन्ैरवात्र दुराचार्जायते पापमूरजितम्‌ ॥६॥ 

परखी वनवस्रादिलम्पट रागदूषितम्‌ । कोधमोहाधिसतप्त निर्विचार च निर्दयम्‌ ।1७॥ 
मिथ्यात्ववातित पापशास्त्रचिन्तापर मन । सूते घोर वृणा पाप विषयैव्याङरीददम्‌ ॥८॥ 
परनिन्दापर निन्य स्वप्र साकर भुवि । असप्यदूषित वाक्य पापक्म॑श्ररूपकम्‌ ।1९॥ 
कशाखाभ्याससरीन तपोधर्मादि दूषकम्‌ । जिनसूत्नातिग पुसा तनोति पापसचयम्‌ ॥१०॥ 
क्रूरकमेकर क्रो वधबन्धविधायरु । दुधंरो विक्कियापन्नो दानपूजादिवर्भित ॥११॥। 
स्वेच्छाचरणक्चीरद्च तपो तपराडसुख । जनयेत्पापिना कायोऽघ महच्छवश्नकारणम्‌ ।१२॥ 
जिनेन्द्रजिनसिद्धान्तनि्रन्थधमंधारिणाम्‌ । निन्दनै्दंधिया निन्य महापाप प्रजायते ॥१३॥ 





त्रिरोकके नाथ, केवलश्ञानरूपी रक्ष्मीसे विभूषित, समस्त तत्त्वोके उपदेङक ओर 
विश्वके बन्धु एेसे श्री वीरजिनेश की मे बन्दना करता हूं ॥१॥ 

अथानन्तर वीरनाथने बतलाया किं ये जीवादि सात तत्त्व ही पुण्य ओर पाप इनसे 
सयुक्त होनेपर नौ पदाथं कहे जते है । ये पदाथं सम्यग्दंन ओर सम्यगज्ञानकी श्रापिके कारण 
है ॥२॥ तत्पश्चात्‌ तीथंर सवंज्ञ वीरनाथने विस्तारसे पुण्य-पापके कारण ओर फर भव्य 
जीवोके सवेगकी प्राप्चिके छिए इस प्रकारसे कहे ॥३॥ एकान्त विपरीत आदि पोच प्रकारके 
मिभ्यात्वोसे, कोधादि चार ऋरूर कषायोसे-षटकायिक जीवोकी हिसाटि करने रूप असयमो- 
से, पन्द्रह प्रमादोसे, सवं निन्दनीय मन-व चन-कायखूप तीन योगोसे, कटिकर्मोसि, अति 
आते, रोद्ररूप दुध्यानोसे, कृष्णादि अञ्युभ लेर्याओसे, तीन सल्योसे, तीन दण्डोसे, कणुर- 
कुदेवाडिकी सेवा करनेसे, धमीदिके कर्मको रोकनेसे ओर पापोके करनेका उपदेरा देनेसे, 
तथा इसी प्रकारके अन्य दुराचारोसे इस रोकमे पापियोमे सदा उत्कृष्ट पापकर्मोका सचय 
होता रहता हे ।४-६॥ 

परख्नी, परधन ओौर परवस्ञादिमे छम्पट, रागसे दूषित, कोधमोहरूप अग्निसे 
सन्तप्न, विवेक-विचारसे रहित, निदंय, मिथ्यात्ववासनासे वासित, ओर कशाखोका 
चिन्तबन करनेवारा ओर विषयोसे व्याकुलित मन मनुष्योके घोर पाप उत्पन्न करता हे 
॥७-८॥ससारमे पर-निन्दाकारक, स्वप्र्चसाकारक, निन्दनीयः, असत्यसे दूषित, पाप प्ररूपकः 
कुशाख्राभ्यास-सरग्न, तपोधमदि-दूषक ओर जिनागम-बाद्य वचन पुरुषोके महापापका 
सचय करते है ॥९-१०॥ रूर, ऋूरकमे कारक, वध्‌-बन्ध-विधायक, दु.खद कायं करनेवाला, 
विकारको प्राप्त, ठान-पूजादिसे रदित, स्ेच्छाचरणश्चीख्वाखा, ओर ब्रत-तपसे परामुख काय 
पापी जनोके नरकके कारणभूत महापापको उपाजन करता हे ।॥११-१२॥ जिनेन्द्र देव, जिन 
सिद्धान्त, ओर निम्रन्थ धमेधारक गुरुजनोकी निन्दा करनेसे दुबुद्धि ोगोके निन्य महापाप 





१७६ श्री-वी रवध॑मानचरिते [ १७ १४- 


इत्यादि निन्यकर्माणि प्रचुराणि जिनाधिप । महापापनिमित्तानि प्रादिश्चद्धीतये नणाम्‌ ॥ १४॥ 

ररा सार्था जगन्निन्या शच्रुतुख्थाइच बान्धवा । सुता दुष्यंसनोपेता स्वजना प्राणघातिन ॥१५॥ 
रोगङ्कशदरिद्रा्या वधबन्धाद्योऽखिका । पापोद्येन दु खाद्या उत्पद्यन्ते च पापिनाम्‌ ॥१६॥ 

अन्धा मूका कुरूपा च विकरङ्खा सुखातिगा । पङ्वो बधिरा ऊुब्जका दासा परधामनि ॥१७॥ 
दीनाच दुर्धियो निन्या करा पापपरायणा । पापसूत्ररता पापाद्धवन्ति प्राणिनो भुवि ॥१८॥ 
सक्तेव नरकाण्येव विश्वह खाकराणि च । सव॑दु खखनीस्तियंग्योनी जन्म सुखातिगम्‌ ॥ १९॥ 
मातद्धादिङकर निन्ध म्टेच्छजाति ह्य धावनिम्‌ । रभन्ते पापिनोऽसुत्र दु ख वाचामगोचरम्‌ ॥२०॥ 
अधोमध्योध्वंरोकेषु यस्किचिद्‌ दु खमुख्बणम्‌ । छशदुगंतिदु खादि तस्सवं भ्यते दघात्‌ ॥२१॥ 
इति पापफल ज्ञात्वा प्राणान्तेऽपि कदाचन । सुखाथिमिनं तत्कायं कार्ये कोरिशते सति ॥२२॥ 
इत्थ पापफरादीन्‌ स सभ्याना मीतिहेतवे । व्याख्याय पुनरित्याह पुण्यस्य कारणादिकान्‌ ॥२३॥ 
सर्वेभ्य पापहेतुम्योऽप्यन्यथाचरणे छु । सम्यग्दृग््ञानचारित्रेरणु्र तमहाचतै ॥२४॥ 
कषायेन्दरिययोगाना निग्रहैर्नियमादिभि । स दानपूजनेश्चाहंद्गुरुभक्स्थादिसेवनै ॥ ५॥ 
छममावनया ध्यानाध्ययनादिसुकर्ममि । धर्मोपदेशे पुण्य ङभ्यते परम बुधे ॥२६॥ 
निर्वेदतत्पर धमंवासित पापदूरगम्‌ । परचिन्तातिग स्वाप्मचिन्ताचतपरायणम्‌ ॥ - ७1) 
गुरुदेवापशाखाणा परीक्षाकरणक्षमम्‌ । कृपाक्रान्त मन पुसा जनयेत्पुण्यमूलितम्‌ ॥२८॥ 
परमेष्ठिजपस्तोत्रगुणख्यापनतत्परम्‌ । स्वनिन्दाकरमन्येषा निन्दादुर सुकोमरम्‌ ॥२९॥ 
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॥ 


उत्पन्न होता है ।॥१३।। इत्यादि महापाप के निमित्तभूत प्रचुर निन्यकर्मोका श्री जिनेरवर देवने 
मनुष्योको पापोसे उरनेके छिए उपदेश दिया ॥१४॥ पापकमके उद्यसे ही कूर खली, खोकनिन् 
ओर शाचरतुल्य बान्धव, दुव्यंसनोसे युक्त पुत्र प्राण-घातक़ स्वजन, रोग-क्छेश-दरिद्रतादि तथा 
वध बन्वनादि ओर सवं प्रकारके दु.खादिक पापियोके उत्पन्न होते है ।१५-१६॥ पापकमेके 
उदयसे ही प्राणी ससारमे अन्धे, गूगि, कुरूप, विकलाङ्खौ, सुख-रहित, पगु, बहिर, कुबडे, पर- 
घरमे दास बनकर काम करनेवाटे, दीन, दुबुद्धि, निन्य, कऋूर, पाप-परायण, ओर पापवधौक 
सञाख्ोमे निरत होते है ॥१७-१८॥ समस्त दुःखोके भडार जो सात नरक है, सवं दुःखोकी खानि 
जो तियग्योनि है, मातग आकि जो नीच क्र है ओर पापोकी मूमि जो म्टेच्छजाति है, 
पापी जीव परभवमे उनमे उत्पन्न होकर व चन-अगोचर दुःखोंको पाते है ॥१९-२०॥ अधोखोक, 
मध्यठोक ओौर उध्वं रोकमे जितने कुछ भी महान्‌ दुख है, क्ठेश, दुगंति गमन ओौर 
सारीरिक मानसिक आदि दु.खदहै, वे सब पापसेहीप्राप्र होते है ॥२१॥ इस प्रकारसे पाप 
कर्मके फलको जानकर सुखार्थीजनोको कोटिङत कमेकि होने पर ओौर प्राणोके वियोग होने 
पर भी पापके कायं कभी भी नहीं करना चाहिए ॥२२। इस प्रकार समवरारण सभामे विद्य- 
मान सभ्योको पापोसे उरनेके छिए पापके एलाटिका व्याख्यान करके पुन पुण्यके कारणादि- 
को इस प्रकार कहा ॥२३॥। 

जितने भी सभी पापके कारण है, उनसे विपरीत आचरण करनेसे, भ काकि 
करनेसे, सम्यर्दञनज्ञानचारित्रसे, अणुब्रत ओर महात्रतोके पार्नेसे, कषाय, इन्द्रिय 
ओर मनोयोगादिके निग्रह करनेसे, नियमादि धारण करनेसे, उत्तम दान देनेसे, पूजन 
करनेसे, अदद्‌-भक्ति, गुरुभक्ति आदि करनेसे, ञ्ुभ भावना रखनेसे, भ्यान-अध्ययन आदि 
उन्तम कारयेसि ओर धर्मोपदेश देनेसे पण्डित जन परम पुण्यको प्राप्र करते है ।॥२४-२६॥ 
वैराग्यमे तत्पर, धमवासनासे वासित, पापसे दूर रहनेवाखा, पर-चिन्तासे विक्त, स्वात्म- 
चिन्ता ओर व्रतमे परायण, देव-गुर-लाख्रकी परीक्षा करनेमे समथं ओर करुणासे व्याप्र मन 
उष पुण्यको उतपन्न करता है ॥२७-२८। पचपरमेष्ठीके जाप, स्तोत्र ओर गुण कथनमे तत्पर, 
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धर्मोपदेश्षद्‌ मिष्ट सस्यसीमा्धिष्ठिवम्‌ । वच मूते पर पुण्य सता चार्हसपदादिजम्‌ ॥३०॥ 
कायोत्सर्गासनापन्न जिनेन्द्रयजनोच्यतम्‌ । गुरतेवापर पात्रदानद विक्रियातिगम्‌ ।३१॥ 
छभकमंकर साम्यतापन्न वपुरहुतम्‌ । विदेवशमंकर पुण्य जनयत्यत्न धीमताम्‌ ॥२२॥ 

अनिष्ट यज्धवेर्स्वस्य तदन्येषा न जातु य । चिन्तयेत्सवंदा तस्य पर पुण्य न सश्चय ॥३३॥ 
पुण्यकारणसुतानि बहून्याख्याय तीथंराट्‌ । सवेगाय गणाना तत्फरमाहित्यनेकधा ॥३४॥ 

कामिनौ कमनीयाङ्गा कामदेवनिभान्‌ सुतान्‌ 1 स्वजनान्मिन्रतुल्यादच ऊटुम्ब श्मकारणम्‌ ॥३५॥ 
पवेतामान्‌ गजेन्द्रादीन्‌ कविवाक्यातिग सुखम्‌ । महामोगोपमोगाश्च वपु कान्त वच शमम्‌ ॥३६॥ 
मानस करणाक्रान्त रूपलावण्यसपद्‌ । रभन्ते पुण्यपाकेनात्रान्यद्वा हु कर जना ॥३७॥ 
जगस्त्रयस्थिता रक्ष्मीदुंङुभा पुण्यकारिणी । व्च याति स्वय पुण्याद्‌ गृहदासीव धर्मिणाम्‌ ॥ ६८॥ 
त्रिजगन्नाथसेभ्याचं पर सव्॑ञवैमवम्‌ । पुण्योदयेन जायेत सता सुक्तिनिवन्धनम्‌ ।॥३९।] 
विश्वामरगणाभ्यच्यं विश्वभोगैकमन्दिरम्‌ । विश्वश्रीभूषित पुण्याद्छभेतेन्द्रपद्‌ छरती ॥७०॥! 
निधिरलादिसपूर्णा षटूखण्डप्रमवा श्रिय । पुण्योद्येन जायन्ते पुण्यभाजा सुखाकरा ॥४१॥ 
यत्किचिद्‌ दुरम रोके दुघैट वा जगत्त्रये । सार सद्वस्तु सर्वं मोस्वर्क्षण रम्यते मात्‌ ॥४२॥ 
इत्यादि विविध ज्ञात्वा पुण्यस्य प्रवर फलम्‌ । शमकामा प्रयलेन ऊुरुध्व पुण्यमूजितम्‌ ।।४३॥ 
इप्यमा पुण्यपापाम्या तत्वान्युक्त्वा जिनाग्रणी । हेयादेयादिकतृ णि तेषा प्राह गणान्‌ प्रति ।४४॥ 
मध्येऽत्र जीवराशीना पञ्चेव परमेष्टिन । उपादेया सता ज्ञेया विश्वमन्यहितोचता ॥४५॥ 





स्वनिन्दाकारक; पर-निन्दासे दुर रहनेवाखा, सुकोमल, धमका उपदेरा देनेवाटा, मिष्ट ओर 
सत्यकी सीमा आदिसे युक्त वचन अरिहन्तपद आदिको उन्न करनेवाछे पुण्यको सञ्जनोके 
उतपन्न करता हे ॥२९-३०॥ कायोत्सगं आसनको प्राप्न, जिनेन्द्र पूजनमे उद्यत, गुरुसेवामे 
तत्पर, पात्रदान करनेवारा, विकारसे रहित, ्युभ काय करनेवाखा ओर समता भावको प्राप 
काय बुद्धिमानोके सवं संख उत्पन करनेवाङे अद्भत पुण्यको उत्पन्न करता है ॥२३१३२॥ जो 
वात अपना अनिष्ट करनेवाी है, उसे कमी भी, जो दृूसरोके छिए नदी चिन्तवन करता है, 
उसके सवेदा परम पुण्यका उपाजन होता रहता है, इसमे कोई सशय नदी है ।॥३३॥ इस 
प्रकारसे तीथंके सश्राद्‌ वधमान स्वामीने पुण्यके कारणभूत बहुतसे कार्योको ककर 
द्रादगणके जीवोको सवेग प्राप्िके छिए पुन उन्होने पुण्यके अनेक प्रकारके फरोको कहा 
।॥२४।। पुण्यके फरसे जीव सुन्दर शरीरवाटी स्ियोको, कामदेवके समान सुपुत्रोको, मिच्र- 
तुल्य स्वजनोको, सुन्दर श्रीरको, मिष्ट श्चुभ वचनको, करुणासे ग्यप्र मनको, ओौर रूप- 
रावण्य-सम्पद्ाको तथा अन्य भी दुखेभ वस्तुओको भराप्र करते हैँ ॥३५-३७॥ पुण्यके उद्यसे 
तीन छोकमे स्थित, पुण्यकारिणी रक््मी गरृहदासीके समान धर्मी पुरुषोके वर्मे होकर स्वय 
प्रप्र होती हे ॥३८। पुण्यके उद्यसे सजनोको मुक्तिका कारण तथा तीन रोकके स्वाभियोसे 
पूज्य उत्कृष्ट सवंज्ञवेभव प्राप्न होता है ३९ पुण्यके उढयसे सुकृती पुरुष समस्त देवोसे पूज्यः 
सवे भोगोका एक मात्र मन्दिर, ओर ससारकी श्रेष्ठ ठक्ष्मीसे भूषित इन्दरपद प्राप्त होता है 
॥४०]। पुण्यसेवी पुरुषोके पुण्यके उद्यसे नो निधि ओर चौदह रत्नोसे परिपृण, षट्‌ खण्ड 
भूमिमे उत्पन्न ओौर सुखकी भण्डार रेसी चक्रवती की सम्पदा प्रप्र होती है ॥४१॥ ससारमे 
जो कुर भी दुरंभ अथवा दुघंट सार उत्तम वस्तुं है, वे सब ह भव्यो, शुभ पुण्यसे तत्क्षण 
प्राप्न होती है ॥४२॥ इत्यादि विविध प्रकारके पुण्यके श्रेष्ठ फरको जानकर सुखके इच्छुक 
जनोको प्रयत्न पूवक उत्छृष्ट पुण्यका उपाजन करना चाहिए ॥४३॥। 

इस प्रकारसे जिनाग्रणी जिनराज्ने पृण्य-पापके साथ सात तच्वोको कहकर गणोके 
ठिए उनके हदेय-उपादेयादि कारक करम्योको कहना प्रारम्भ किया । ४४॥ इस ससारमे सवं 

२३ 





१७८ श्री-वीरवर्धमानचरिते [ १७४६- 


ज्ञानवान्‌ सिद्धसादुदयो निजाप्मा गुणसागर । उपदेयो सुञुक्षूणा निविकर्पपदेक्चिणाम्‌ ॥४६॥ 
अथवा निखिला जोवा छद्धनिङ्चयतो बुभ । उपादेया परिक्ेमा ज्यवहारबहि स्थिते ॥४५॥ 
व्यवहारनयेनात्र हेया मिथ्यादृश्षोऽखिरा । अभ्या विषयासक्ता पापिनौ जन्तव शठा ॥\४८॥ 
अजोवतत्वमादेय कऋचितसरागदेहिनाम्‌ । धमभ्यानाय हेय च विकस्पातिगयोगिनाम्‌ ॥४९॥ 
पुण्याखवायबन्धौ कविदादेयौ सरागिणाम्‌ । दु कमपिश्षया हेयो सुस॒क्षुणा च सुक्तये ॥५०॥ 
पापाञ्लवाघबन्धौ च विश्वदु खनिबन्धनौ । अय लजनितौ निन्द्यौ सदा हेयो हि सवथा ॥५१॥ 
स्वंयलेन स्व॑त्रादेये सवरनिजरे । मोक्ष सक्षादुपादेयो द्यनन्तसुखकारक ।५२॥ 

इति हेयमुपाडेय ज्ञात्वा हेय प्रयलत । निहत्य निपुणा सवं गृह्णन्स्वादेयमूर्जितम्‌ ॥५३॥ 
सुख्यन्स्या भवेत्कर्ता पुण्याखवायबन्धयो । सम्यग्दुष्िगरंहस्थो वा चती सरागसयमी ॥५४॥ 
पुण्या वाथबन्धौ च ऊुर्याद्‌ भोगाक्तये कचित्‌ । मिथ्यादृषटिवेषु छंशायाति मन्दोद्ये सति ॥५५॥ 
मिभ्यादुष्टिर्विधाता स्याप्पापाखवाधबन्धयो । सुख्यवरृत्या दुराचारी ङुल्सिताचारकोटिमि ॥५६॥ 
स वरादित्रित््वाना कर्तार केवर भुवि । जिताक्चा योगिनो दक्षा रलत्रयविभूषिता ॥५७॥ 
मग्याना हेतवो ज्ञेया पञ्चानन परमेष्ठिन । निर्चिकल्पनिजास्मानो वा सवरादिसिद्धये ॥५८)। 
मिथ्याद्शो मवन्प्यत्र हेतुभूताश्च सस्ते । पापाखवाघवबन्धाय स्वेषा च.न्यजडारमनाम्‌ ॥५९॥ 
हेतुभूत परिक्ञेयमजीवतत्वमञ्जसा । सम्यग्दुम््ञानयोनून पञ्चधाखिरधीमताम्‌ ॥६०॥ 
पुण्यास्तवायवबन्धौ हेतुमूतौ दृष्टिशाछिनाम्‌ । तीथंशचादिविभूतेश्च मिभ्यादुाग्भवग्रदौ ॥६१॥ 


जौव-राश्ियोके मध्य पचो ह्यो परमेष्ठी सजनोके उपादेय जानना चाहिए, क्योकि ये समस्त 
मन्य जीवोके हित करनेमे उद्यत है ॥४५॥ निर्विकलपपदके इच्छुक युमुक्षजनोको ज्ञानवान्‌, 
सिद्ध-सदृश, ओर गुणोका सागर ेसा अपना आत्मा ही उपादेय है ॥४६॥ अथवा शुद्ध 
निश्चयनयसे, व्यवहारसे परवर्ती ज्ञानियोको सभी जीव उपादेय जानना चाहिए ॥४७॥ 
न्यवदह्ारनयकी अपेक्षा इस ससारमे सभी मिथ्यादृष्टि, अभव्य, विषयासक्त, पापी ओर शठ 
जीव हेय है ॥४८॥ सरागी मनुष्योको धमध्यानके लिए कही पर अजीवतत््व उपादेय हे ओर 
विकल्प त्यागी अर्थात्‌ निर्विकल्प योगियोके डिए अजीवतत््व हेय हे ॥४९॥ सरागी जीवोको 
क्वचित्‌ कदाचित्‌ पुण्याखव ओर पुण्य बन्ध दुष्कर्मो ( पापो ) कौ अपेक्षा उपादेय है ओर 
सुसु्ष जनोको युक्तिक प्रापिके ठिए वे दोनो हेय है ॥५०॥ अयल्न-जनित पापाखव ओर 
पापबन्य समस्त दु खोके कारण है, निन्य है, अत. वे सक्थाही हेय है ॥५१॥ सवर ओौर 
निजंरा सवेयल्नसे सवत्र उपादेय है ॥५२॥ इस हेय ओर उपादेय तन्त्वको जानकर निपुण 
पुरुष प्रयल्नपूवंक हेयका परित्याग कर सवं उपादेय उत्तम तत्त्वको प्रहण करे ॥५३॥ अविरत 
सम्यग्दृष्टि, देश्चत्रती गृहस्थ ओर सकठ्त्रती सरागसयमी साधु ुख्यरूपसे पुण्यास्रव ओर 
पुण्यबन्यका कती होता हे ॥५४॥ ओर कृमौ मिथ्यादृष्टि जीव भी पापकर्मोकि मन्द उद्य 
होनेपर मोगोकी भ्रापिके टिए स्ारीरिक क्टेश्चाि सहनेसे पुण्यास्व ओर पुण्यबन्धको 
करता हे ॥५५॥ दुराचारी मिथ्यादृष्टि करोडो खोटे अआचरणोके द्यरा मुख्य रूपसे पापाखव 
ओर पापवबन्धका विधाता होता हे ॥५६॥ सवर, निजेरा ओर मोक्ष इन तीन तत्त्वोके कत्त 
ससारमे केवर जितेन्द्रिय, रत्नत्रय विभूषित ओर दक्ष योगी ही होते है ।५७॥ भ्य जीवोको 
सवरादि तीन ततत्वोकी सिद्धिके लिए व्यवहारनयसे इस खोकमे पचपरमेष्ठी कारण जानना 
चादिए ओर निश्चयनयसे निर्विकल्प निज आत्मा ही कारण जानना चाहिए ॥५८॥ मिभ्या- 
दृष्टि जीव इस खोकमे अपने ओर अन्य अज्ञानी जीवोके पापाख्रव ओर पापबन्धके छिए 
ससारके कारण भूत होते है ।॥५९॥ इस प्रकार समस्त बुद्धिमानोको पोच प्रकारका अजीव- 
तरव निश्चयसे सम्यग्दशंन ओर सम्यग्ञानका कारण जानना चादिषु ।६०॥ दृष्टिज्ञाी 
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पापा वायबन्धो दौ केवर भवकारणौ । शटाप्मना च चिन्तेयौ छरस्सनदु खनिबन्धनौ ॥६२॥ 
मवतो हेतुभूतेऽन्न सुक्ते सवरनिजेरे । साक्षादधेतुमंवेन्मोक्षो ह्यनन्तसुखवारिधे ॥६३॥ 

इति सवेपदार्थाना स्वामिहेतुफलादिकान्‌ । सम्य पुक्स्वा तत दोषप्रदनानित्याह सोभ्िखान्‌ ॥ ६७ 
सक्षदुव्यसनासक्ता परखीश्रूयादिराइक्षिण । बह्वारम्मङतोस्साहा बह्श्चीक्षमहोचता ॥ ६५॥ 
ऋरूरकमेकरा क्ररा निदया रद्रमानसा । रौद्ध्यानरता निस्य विषयामिषरुम्परा ॥६६॥! 
निन्यकर्मान्विता निन्दा जिनशासननिन्दका । प्रतिष्टा जिनेन्द्राणा धर्मिणा च सुयोगिनाम्‌ ॥६७॥ 
कुशाखाभ्यासस रीना मिध्यामतमदोद्धता । ऊदेवगुरुमक्ता कुकर्माधप्रेरका खखा ॥६८॥ 
अप्यन्तमोहिन पापपण्डिता धमंदूरगा । नि शीराश्च दुराचारा ब्रतमात्रपराड सुखा ।॥8९॥ 
छष्णठेडयाशया रोक्रा महापञ्चाघकारका । इस्यन्यबहुदु कमंकारिण पापिनोऽखिरा ॥\७०॥ 

ये ते ब्रजन्ति दु कम॑जातपापोद्येन च । रोद्रभ्यानेन वै सूष्वा नरक पापिना ग्रहम्‌ ।॥७१॥ 
आधादिसक्षमान्त स्वदुष्कमयोग्यमञ्जसा । विश्वदु खाकरीभूत निमेषार्धसुखातिगम्‌ ॥७२॥ 
मायाचिनोऽतिकोटिल्यकमेकोटिविधायिन । परभीहरणासक्ता अष्प्रहरभक्षका ।1७३।॥ 

महामूर्खा ऊुशाखन्ञा पश्चुक्षादिसेविन । नित्यस्नानकरा खुद्धये इतीथंगमनोद्यता ।७४॥ 
जिनधमेबहिमता बतक्लीरादिदुरगा । निन्या कपोतङेश्याङ्या आतंध्यानकरा सदा ।॥७५॥। 





अथात्‌ सम्यग्दृष्टि जीवोके पुण्याखव ओर पुण्यवन्ध तीथंकरादिकी विभूतिके कारणभूत है 
श्रर मिथ्यादृष्टियोके पुण्यास्रव ओर पुण्यबन्ध ससारके कारण है ॥६१।॥ अज्ञानी मिध्या- 
स्वियोके पुण्याख्चव ओर पुण्यबन्ध ये दोनो ही केवर ससारके कारण ओर समस्त दुःखोके 
निमित्त जानना चाहिए ॥६२॥ सवर ओर निजंरा मुक्तके परस्परा कारणभत है ओर मोक्ष 
अनन्त सुख-सागरका साक्षात्‌ हेतु हे ॥६२॥ इस रकार सवं पदा्थोकि स्वामी, हेतु ओर 
फलादिंको कहकर पुन. भगवाने गौतमके शैष प्रनोका इस प्रकार उत्तर देना प्रारम्भ 
किया 1६४। 

जो जीव सप्त दुव्यंसनोमे आसक्त है, पर खरी ओर पर-धन आदिकी आक्षा रखते 
है, बहूत आरम्भ-समारम्म करनेमे उत्साह है, बहुत क्षमी ओौर परिग्रहके सम्रहमे उद्यत 
है, करर हे, कर कमं कृरनेवाठे है, निदंयी है, सद्र चित्तव है, रोद्रभ्यानमे निरत है, नित्य 
ही विपयोमे छम्पट है, मास-रोद्पी है, निन्य कमेमि सखूग्न है, निन्दनीय है, जेनशाश्मोके 
निन्दक्‌ है, जिनेन्द्रदेव, जिनधमे ओर उत्तम गरजनोके प्रतिकूड आचर ¶ करते है, कुलाख्रोके 
अभ्यासमे सख्ग्न है, मिथ्यामतोके मदसे उद्धत है, कदेव ओर कुगरुके मक्त है, खोटे कर्मा 
ओर पापोकी प्रेरणा देते, दुष्ट है, अत्यन्त मोही है, पाप करनेमे करार है, धमंसे दूर 
रहते है, सीट-रहित है, दुराचारी है, ब्रतमात्रसे पराडमुख है, जिनका हृदय छृष्णरेरया-युक्त 
रहता है, जो भयकर है, पचो महापापोको करते है, तथा इसी प्रकारके अन्य बहुतसे दुष्कमकि 
करनेव्े है, एेसे समस्त पापी जीव इन दुष्कर्मोसे उसन्न हुए पापके द्वारा, तथा रोद्रध्यानसे 
मरकर पापियोके घर नियमसे जाते हे ।६५-७१। बह पापियोका धर पहटेसे ठेकर सातवें 
तक्‌ सात नरक ह वे पापी अपने दुष्कमके अनुसार यथायोग्य नरकामे जाते हं । वे नरक 
ससारके समस्त दु खोके निधानस्वरूप है ओर उनमे अधं निमेष मात्र मी सुख नदी है ॥७२।। 

जो मायाचारी है, अति कटिरूतायुक्त कोटि-कोटि कार्योकि वि वायक हे, पर-रक्ष्मीके 
अपहरण करनेमे आसक्त हे, दिन-रातके ठे पहरोमे खाते-पीते रहते हे, महामूखं हे, खोटे 
शाख्मोके ज्ञाता ह, धमं मानकर पञ्ज ओर ब्ृक्षोकी सेवा पूजा करते है, ञद्धिके टिए नित्य 
स्नान करते हे, कतीर्थोकी यात्राथं जानेको उद्यत रहते है, जिनधमेसे बहिमत ह, ्त- 
शीखादिसे दुर रहते हे , निन्दनीय हे, कापोतचेरयासे युक्त हे, सद्‌ा आतेभ्यान करते रहते ह, 


१८० श्री-वीरवधंमानचरिते [ १७ ७६- 


दप्या्यपरदुष्कमेरता ये मू ढमानसा । आर्तभ्यानेन ते प्राप्य मरण दु खविहखा ॥७६॥ 

तियैर्गती प्रगच्छन्ति बहदु खखनीद्भु तम्‌ । मरणोत्पत्तिसपूर्णा पराधीना सुखच्युता ॥७७॥ 
नास्तिका ये दुराचारा परलोक च्ुष तप । ठृत्त जिनेन्द्रशाख्रादीन्‌ मन्यन्ते न च दुधिय ॥७८॥ 
तेऽप्यन्तविषयासक्तास्तीबमिश्यास्वपूरिता । अन्तातीत निकोत प्रयान्ति दु खेकसागरम्‌ ॥७९॥ 
जनन्कारूपयंन्त महादु ख वचोऽतिगम्‌ । भुञ्जन्ति तत्र ते पापान्मरणोत्पत्तिज खरा ॥^८०॥ 
तीर्था सद्गुरूणा च ज्ञानिना धमिणा सदा । तपस्विना च वन्ति सेवा मक्ति च येऽचनाम्‌ ॥८१॥ 
महाव्रतानि चाहन्निन्थाक्ता पारयन्ति ये । अणुवतानि सर्वाणि मुनय श्रावका सुदा ॥८२॥ 
द्विषडभेदतपास्येव स्वश्चक्प्या ये प्रकुवेते । कषायेद्ियचोराणा विधाय निग्रह बुधा ॥८३॥ 
ध्यायन्ति धम॑ज्ुक्राख्यध्यानानि जितमानसा । आतंनेद्ाणि चाहत्य ञ्युभरेइयाश्चयान्विता ॥८४॥ 
दधते दुष्टहार ये हदये कणयोरपि । ज्ञानङ्ण्डक्युग्मे च मूध चासत्रिशेखरम्‌ ॥८५॥ 

श्रयन्ति येऽतिसवेग मवभोगाङ्ग धामसु । भावयन्ति घदाचाराप्प्यै भावना छमा ॥८६॥ 

कुवन्ति प्रव्यह धमं क्चमायेदशरक्षणे । स्वय ये सर्वशक्त्या च वाचाऽन्येषा दिशन्त्यरम्‌ ।८५॥ 
इत्याचन्यै ञुभाचारिरजंयन्ति महावृषम्‌ । ये ते सर्वे ज्य मध्यानान्द्त्वा यान्ति सुराख्यम्‌ ॥८८॥ 
श्रावका सुनयो वात्र विश्वसोख्यैकसागरम्‌ । सवंदु खातिग रम्य पुण्यभाजा कुरारुयम्‌ ।८९॥ 

ये दुष्टिभूषिता दक्षा नियमेन ब्रजन्ति ते । पर कल्प न जाव्येषा मतयो ग्यन्तरादिका ॥९०॥ 
अन्तानतपसा मूढा कायङ्कं्च चरन्ति ये । नीचदेवगतिं व्यन्तरादिका तेऽपि यान्त्यहो ॥९१॥ 


0) ०) विवि 


तथा इसी प्रकारे अन्य दुष्कर्मोकि करनेमे जो मूढ चित्त पुरुष सरग्न रहते है, वेऽआतेध्यानसे 
मरण कृर दुःखोसे विहर हो बहूत दु लोकी खानिरूप तियग्गतिमे जाते है, जहौ पर वे 
उत्पत्तिसे टेकर मरण पर्यन्त पराधीन ओर दुःखी रहते हे ॥७३-७०। जो नास्तिक दै, दुराचारी 
ह, पररोक, वमे, तप, चारित्र, जिनेन्द्र शाञ्च आदिको नदी मानते हे, दुबुद्धि हे, विषयोमे 
अत्यन्त आसक्त हे, तीव्र मिभ्यात्वसे भरे हुए हे, एेसे जीव अनन्त दु.खोके सागर एेसे 
निगोदरो जाते ह । ओर वह्यं पर वे पापी अपने पापसे अनन्त कार पयन्त वचनातीत 
जन्म मरण जनित महादु खोको भोगते हे ।७८-८०॥ 


जो तीथकरोकी, सद्-गुरुओकी, ज्ञानियोकी, धर्मात्माओकी, तपस्वियोकी सदा सेवा 
भक्ति ओर पूजा करते है, जो पच महाब्रतोका ओर अदंन्तदेव वा निम्रन्थ गुरुओकी आज्ञा- 
का पार्न करते है, एेसे मुनिजन हे, तथा जो स्वं अणुब्रतोका पाटन करते है, एेसे श्रावक 
हे, जो हषसे अपनी शक्तिके अनुसार बारह प्रकारके तपोको करते है, जो ज्ञानी कषाय ओर 
इन्द्रियरूप चोरोका निग्रह करके तथा आत-रोद्रध्यानको दूर करके धमध्यान ओर शुक्त- 
ध्यानको ध्याते है, मनको जीतनेव छे है, श्चभटेर्याओसे जिनका चित्त युक्त है, जो अपने 
हृदयमे सम्यग्दडान रूपी हारको, दोनो कानोमे ज्ञानरूप कुण्डल-युगल्को, ओर मस्तकपर 
चारित्ररूप सङ्कटो धारण करते है, जो ससार, शरीर, भोग ओर भवनादिकमे अतिसवेग 
, भाव रखते है, जो सदाचारकौ प्राप्निके ङ्िए सदा जभ भावनाओोको भाते रहतेदहै, जो 
प्रतिदिन क्षमादि दश्रक्षणोसे उत्तम धमेको अपनी शक्तिके अनुसार स्वय करते है, ओर 
वचनोके द्वारा धमे-पाठनरा भटी-भोंति उपदे देते है, इन ओर इसी प्रकारके अन्य शभ 
आचरणोसे जो महान्‌ धमेका उपाजन करते है, वे सब जीव मरकर अमभ्यानके योगसे 
देवोके आख्य (स्वगं) को जाते है ॥८१-८८॥ जो ससारमे श्रावक, मुनि ओर सम्यग्दर्छ नसे 
भूषित दक्ष पुरुष हे, वे नियमसे कल्पवासी देवोमे उत्पन्न होते है, उनकी न्यन्तरादि गति कभी 
नही होती ह ॥८९-९०॥ जो मूढ अज्ञान तपसे कायल्लेशच करते है, बे जीव ही व्यन्तरादिकी 
नीचगतिको प्राप्न करते है ॥९१॥ 
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स्वभावमादंवोपेता आजवाङ्कितविग्रहा । सन्तोषिण सदाचारा निस्य मन्दकषायिण ॥९२॥ 
उुद्धाशया विनीतार्च जिनेन्दयुरुधर्सिणाम्‌ । इत्या्यन्यामलाचारिमंण्डिता येऽत्र जन्तव ।॥९३॥ 
ते रमन्तेऽन्यपाकेन चायंखण्डे छुमाश्रिते । चृगति सक्कुरोपेता राज्यादिश्नीसुखान्विताम्‌ ॥९४॥ 
भक्प्योत्तमसुपात्रायान्नदान ददतेऽत्र ये । महामोगसुखाकीर्णां मोगभूर्भिं चजन्ति ते ॥९५॥ 
येऽत्र मायाविनो मस्या अतृक्षा कामसेवने । विकारकारिणोऽङ्गादौ योषिद्रेषादिधारिण ॥९६॥ 
मिभ्यादुकञश्च रागान्धा नि शीला मूढचेतस । नायां भवन्ति ते रोके गत्वा खीवेदपाकत ॥९७॥ 
छु द्वाचरणश्ीरा या मायाकोरिल्यवर्जिता । विचारचतुरा दक्षा दान पूजादितप्परा ॥९८॥ 
स्वव्पक्षशमंसतोषान्विता दु ग््ञानभूषिता । नायं पुवेदपाकरेन जायन्तेऽच्र च मानवा ॥९०॥ 
अतीवकामसेवान्धा परदारादिरम्पटा । अनङ्गकीडनासक्छा नि शीला च तवजिता ॥१००॥ 
नीचधमरता नीचा नीचमागप्रवर्तिन । ये ते नपुसका स्युश्च क्छीव्रवेदवशाजडा ॥१०१॥ 
कारयन्ति पश्चूना येऽतिभारारोपण शटा । घ्नन्ति पादेन सत्वाशचेक्षणारतेऽध्वगामिन ॥१०२॥ 
कुतीथं पापकर्मा गच्छन्ति निदंयाशया । श्त्या ते पञ्जवो निन्दा स्युराङ्गोपाङ्गकमंणा ।॥ १०३॥ 
अश्रुत परदोषादि श्रुत वदन्ति चेषया । शण्वन्ति परनिन्दा ये विकथा दु श्चति जडा ॥१०४॥ 
केवङिश्च॒तसडघाना दूषण चात्र धर्मिणाम्‌ । मवरयुबंधिरास्ते कुन्ञानावरणवाङ्त ॥१०५॥ 

नरु वन्प्यत्रेष्यंयादृष्टदृष्ट ये परदूषणम्‌ । कय्नत्रविकार च पर्यन्व्याद्रत खला ॥१०६॥ 
परस्ीस्तनयोन्यास्यान्‌ कुतीथंदेवलिङ्िन । तेऽतीवदु सिनोऽन्धा स्युशवक्षुरावरणोदयात्‌ ।१०७॥ 


+ 


जो स्वभावसे सरदुता-युक्त है, जिनका शरीर सरल्तासे सयुक्त है, सन्तोषी है, सदा- 
चारी हे, सदा जिनकी कषाय मन्द रहती हे, शुद्ध अभिप्राय रखते है, विनीत है , जिनेन्द्र 
देव, निग्रैन्थ गुरु ओर जिनधमेका विनय करते है, इन तथा पेसे दी अन्य निमे आाचरणो- 
से जो जीव यहोपर विभूषित होते है, वे पुण्य के परिपाकसे श्ुभके आश्रयभूत आयखण्डमे 
सत्कुरुसे युक्त, राज्यादि रशक्ष्मीके सुखसे भरी हई मनुष्यगतिको प्राप करते है ॥९२-९४। जो 
पुरुष मक्तिसे उत्तम सुपा्रोको यदहोपर आहारदान देते है, वे महान्‌ भोगो ओर खंखोसे 
भरी हुई भोगमूमिको जति है ॥९५॥ जो मनुष्य यद्यँपर मायावी होते है, काम सेवन करने- 
पर भी जिनकी ठि नदी होती, खरीरादिमि विकारी कायं करते है, खी आदिक वेषको धारण 
करते दै, मिथ्यादृष्टि है, रागान्ध है, श्चीक-रहि है ओर मूढचित्त हे, ठेसे मनुष्य मरकर खी- 
वेदे परिपाकसे इस खोकमे खी होते है ॥९६-९७॥ जो शुद्धाचरणदारी है, माया-कुटिख्तासे 
रहित हे, हेय-उपादेयके विचारमे चतुर है, दश्च है, दान पूजादिमे तत्पर हे अल्प इन्द्रिय 
सुखसे जिनका चित्त सन्तोष-युक्त है, ओर सम्यग्द्न-ज्ञानसे विभूषित ह, सी सिया 
पुरुषवेदके परिपाकसे यहँपर मनुष्य होती ह ॥९८-९९॥ जो पुरुष काम-सेवनमे अत्यन्त 
अन्ध ( आसक्त) होते है, परख पुत्री आदिमे म्पट है , हस्तमैथुनादि अनद्धक्रौडामे 
आसक्त रहते हे, शील-रहित है, त्रत रहित हे, नीच धमेमे सखग्न है, नीच है ओर नीच 
मागं क प्रवते है, एेसे जड जीव नुस वेदक वशसे नपु सक होते हेः ॥१००-१०१। ॥ 

जो शठ पञ्चके ऊपर उनकी शक्तिसे अधिक भारको छादते ओर ्दवाते है, परोसे 
पराणियोको मारते दहै, विना देखे मागेपर चते है, छृतीथेमे ओर पाप-कायदिमे जति हू, 
देसे निद॑य चित्तव निन्य जीव मरकर अगोपागनामकमके उद्यसे पशु ( ठग ) होते ह 
॥९०२-१०३॥ जो जड रोग नदीं सने हए मी पर दोषोको ईयसे कहते ह, परनिन्दा, 
विकथा ओर ङुशाखोको सुनते हे, केवली भगवान्‌ , श्रुत सघ ओर धमात्माओको दूषण 
गाते है, बे कुज्ञानावरणकर्मके विपाकसे बधिर ( बदरे ) होते हे ॥१०४ १०५ ॥ जो अन्य 
रोगोके देखे या अनदेखे दूषणोको कहते है, नेत्रो कौ विकार युक्त चेष्टा करते हं, जो दु 
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परज्पन्ति बथा येऽत्र विकथा प्रत्यह शठा । दोषा्रिदोषिणा चाहंच्छंतसद्गुरुधर्मिणाम्‌ ।१०८॥ 
परन्ति पापशाखराणि स्वेच्छया च जिनागमम्‌ । विनयादि विना रोभख्यातिपूजादिवान्छया १०९ 
धरम॑सिद्धान्ततत्वार्थानयुक््याऽन्यान्‌ दिशन्ति च । ते ज्ञानाव्रृतिपाकेन मूका स्यु श्रुतवजिता ॥११०॥ 
स्वेच्छया ये प्रवर्तन्ते हिंसादिपापपञ्चसु । उन्मत्ता इव गृह्णन्ति तच्वार्थान्‌ श्रीजिनोदितान्‌ ॥१११॥ 
देवश्रतगुखन्‌ धर्मार्चादीर्‌ सत्यास्तथेतरान्‌ । भवन्ति विकरास्ते मतिक्ञानावरणोद्यात्‌ ॥११२॥ 
बुद्धया येऽत्र सेवन्ते सप्त बै भ्यसनान्यरम्‌ । विषयामिषराम्परयान्मूखा दुगेतिगामिन ॥११३॥ 
मित्रस्व च प्रङकवंन्ति व्यसनासक्तचेतसाम्‌ । मिथ्यादुश्ला च साधुभ्यो दूर नस्यन्ति पापिन ॥११४॥ 
ते श्वश्रादिगती्रान्त्वा पुन इवभ्रादिसिद्धये । उप्पचन्तेऽतिपापेन खरा दुव्यं सनाङुरा ।११५॥ 
तपोयमनतादीन्‌ विना येऽतिरूम्पटाश्चया । पोषयन्ति वपुर्नित्य नानाभोगौवृंषादुते ॥११६॥ 

चरन्ति निशि चान्नादीन्‌ पीडयन्प्यङ्गिनो बृथा । भक्षयन्ति दयखाययानि पापिन करूणातिगा ॥११७॥ 
 तेऽसातकममंपाकेन छृर्स्नरोगैकभाजना । जायन्ते रोगिणस्ती्रवेदना विह्वराशया ।॥११८॥ 

शरीरे ममता त्यक्त्वा ये चरन्ति तपोचतम्‌ । स्वसमा जीवराशि विज्ञाय ध्नन्ति न जातुचित्‌ । ११९॥ 
आक्रन्ददु खरोकादीन्‌ स्वान्ययोजंनयन्ति न । मवेयु सुखिनस्तेऽत्र विश्वरोगातिगा छुभात्‌ ॥ १२०॥ 
ये न कुवन्ति सस्कार वपुषो मण्डनादिभि । तपोनियमयोगा्ं कायक्छेश्च श्रयन्ति च ॥१२९॥ 
सेवन्ते परया भक्त्या पादाब्नान्‌ जिनयोगिनाम्‌ । शुभप्रकृतिपाकेन दिव्यरूपा भवन्ति ते ॥१२२॥ 
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परश्चियोके स्तन, योनि आदि अगोको आद्र ओर प्रेमसे देखते ह, कतीर्थ, कुदे वभक्त ओर 
कुकिगी हे, वे पुरुष चक्षुढशंनावरणकमंके उदयसे अतीव टु ख॒ भोगनेवठे अन्धे होते 
है ॥१०६-१०७॥ जो शठ य्होपर प्रतिदिन ब्रथा ही विकथाओको कहते रहते है, निर्दोष 
अहन्त, श्रुत, सद्-गुर ओर वार्मिकजनोके मन-गढन्त दोषोको कहते है, पापञ्चाश्मोको अपनी 
दच्छासे पठते हे, ओर जिनागमको विनय आदिके बिना कोभ, स्याति, पूजा आदिकी इच्छा 
से पठते ह, जो धमं, सिद्धान्त ओर तत्त्वाथंका छयुक्तियोसे अन्यथारूप दृसरोको उपदेश देते 
हे, वे जीव ज्ञानावरणकमंके विपाकसे श्रुतज्ञानसे रहित मूक ८ गे ) होते हे ।१०८-११०॥ 
जो जीवर हिसादि पोचो पापोमे अपनी इच्छासे प्रवृत्त होते हे, श्रीजिनेन्द्रदेवसे उपदिष्ट 
तत्त्वाथेको उन्मत्त पुरुषके समान यद्वा-तद्भा रूपसे ग्रहण करते हे, तथा सत्य ओर असत्य देव 
साख, गुरु, धमं, प्रतिमा आदिको भी समान मानते है, एेसे जीव मति ज्ञानावरणकमके उद्यसे 
विकलङ्गो होते है ॥१११-११२॥ जो लोग छुबुद्धिसे यहोपर सातो व्यसनोका भरपूर सेवन 
करते हे, वे मूखं विषय-छोटपता ओर मास-भक्षणकी ठम्पटतासे दु्मतियोमे जते हे ।११३॥ 
जो खोग नरकाठिकी सिद्धिके छिए व्यसनासक्त चित्तवाठे भिथ्यादृष्टियोके साथ मित्रता 
करते हे, ओर साधु पुरुषोसे दूर रहते है, वे पापी जन विनारको प्राप्त होते है, वे अति पापके 
उद्यसे नरकादि गतियोमे परिभ्रमण कर दुन्यसनी ओर दु खोसे व्याक दुगंतियोमे उन्न 
होते हे ॥११४-११५॥ जो अति टम्पट चित्तवाटे पुरुष तप, सयम, व्रतादिके विना धमेको 
छोडकर नाना प्रकारके मोगोसे शरीरको सदा पोषण करते रहते है, रात्निमे अन्नादिको खति 
| १ = = चे 

ह्‌, प्राणियोको अकारण वृथा पीडा देते हे, अभक्ष्य बस्तुओको खाते हे, ओर करुणासे रहित 
हे, वे पापी असाताकमके परिपाकसे सवं रोगोके भाजन, तीव्र वेढनासे विहर चित्तवाङे 
एेसे महारोगी उत्पन्न होते हे ।॥११६-११८॥ जो पुरुष शरीरमे ममताका त्याग कर तप ओौर 
त्रतको पाते हे, अपने समान सवंजीवराशिको मानकर किसी भी जीवका कमी भी घातं 
नही करते हं, जे आक्रन्दन, दुख, शोक आदि न स्वय करते ह ओर न दूसरोको उलन्न 
कराते हे, वे मतुष्य यर्होपर साता कमक उदयसे सवं रोगाद्विसे दूर रहते है, ओर निरोगी 
खुली जीवन यापन करते हे ॥११९-१२०॥ जो ज्ञानी पुरुष आभूषण आदिसे शरीरका संस्कार 
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काय मत्वा स्वको ये क्षार्यन्ति पञ्चुपमा । द्धे च मण्डयन्तयत्र रागिणो भूषणादिभि ॥१२६३॥ 
कुदेवगुरुषर्मादीन्‌ मजन्ति शुमकाडक्चया । ऊुरूपिणोऽतिबीमस्सा भवेयुस्तेऽशुभोदयात्‌ ॥१२४॥ 

ये चन्ति परा भक्ति जिनेन्द्रागमयोगिन।म्‌ । आचरन्ति तपोधम तानि नियमादिकान्‌ ॥१२५॥ 
हत्वा च दुमंमत्वादीन्‌ जयन्तीन्द्रियतस्करान्‌ । स्युस्ते नेत्रप्रिया रोके सुभगा सुभगोद्यात्‌ ॥१२६॥ 
सनौ मखादिरिष्चाङ्गे धृणा कुवन्ति ये शठा । रूपादीना मदान्‌ गर्वादीहन्ते पर्योषित ॥१२७॥ 
उत्पादयन्ति वा प्रीति स्वजनाना खषोक्तिमि । दुर्भगोदयतस्ते स्युदृंमगा विश्वनिन्दिता ॥१२८॥ 
ददसे कुस्सिता शिक्षा येऽन्येषा वञ्चनोद्यता । विचारेण चिना भक्ति पूजा धर्माय वते ॥१२९॥ 
देवश्ञास्त्रगुरूणा च सप्यासप्याप्मना जडा । ते मल्यावरणान्निन्या जायन्ते दुर्धियोऽशुभा ॥१३०॥ 
सुञद्धि ददतेऽन्येषा तपोधर्मादिकमंसु । विचारयन्ति ते निस्य तत्तवातत्त्वादिकान्‌ बहून्‌ ॥१३१॥ 
सारान्‌ गृह्णन्ति धर्मादीन्‌ सुञ्न्त्यन्यान्‌ बुधोत्तमा । मत्यावरणमन्दात्ते सन्ति मेधाविनो विद्‌ ॥ १३२) 
पाठयन्ति न पाडाह ये ह्ानमद्गविता । जानन्तोऽपि दुराचारास्तन्वन्ति स्वान्ययो खला ॥१३३॥ 
हित जिनागम स्यक्त्वा पठन्ति दु श्रुत चिद्रै । वदन्ति कटुकारपान्‌ वचद्चागमनिन्दितम्‌ ॥१३४॥ 
परपौडाकर रोके वासत्य धमदुरगम्‌ । निन्धा सन्ति महामूर्खास्ति श्रुतावरणोदयात्‌ ॥ १३५] 

पन्ति पाय्यन्त्यन्यान्‌ ये सदा शीनिनागमम्‌ । काराचष्टविधाचारर्याख्यान्ति धमंसिद्धये ॥१२६॥ 
बोधयन्ति बहून्‌ सव्यान्‌ धर्मोपदेशनादिभि । प्रवतंन्ते स्वय दाश्व्निमंरे धमेकमंणि ॥१३७॥ 








नि किम, किक 


नही करते हे, ओर तप नियम-योगादिके द्वारा कायक्केशको करते है, परम भक्तिसे जिनदेव 
ओर योगियोके चरण-कमटोकी सेवा करते है, वे जुभकमेके परिपाकसे दिन्यरूपके धारी 
होते हे ॥१२१-१२२॥ जो पृञ-तुल्य मूढ जीव यपर श्रीरको अपना मानकर उसकी शुद्धिके 
टिए जट्से प्रक्षाटन करते है, जो रागी पुरुष आभुषणादिसे शरीरका शगार करते है, जो 
रभ (पुण्य ) कौ इच्छासे कदेव, कुगुरु ओर इधमौदिकी सेवा करते हे, वे जीव अश्चुभ कमंके 
उदयसे अति बीभत्स कुरूपके धारक होते ह ॥१२३-१२४॥ जो पुरुष जिनदेव, जिनःगम 
ओर योगियोकी परम भक्ति करते हे, तप, धर्म, बरत ओर नियम आदिको धारण करते है, 
खोटे ममत्व आदिका घात कर इन्द्रियरूर चोरोको जीतते हे, ये पुरुष सुभग कमक उद्यसे 
लोकमे सौभाग्यारी ओर नेतरप्रिय होते हे ॥१२५-१२६॥ जो शठ मल-मृत्रादिसे टिघ्त मुनिपर 
घृणा करते है, जो रूप आदि मढोके गवंसे परल्ियोकी इच्छा करते है, जो मृषा भाषणोसे 
स्वजनोके प्रीतिको उत्पन्न करते है, वे पुरुष दुभेगनामकमेके उद्यसे दुरभागी ओर रोक- 
निन्दित होते है ॥१२७ १२८॥ दसयेको छसे ठगनेमे उद्यत जो पुरुष खोटी शिक्षा देते दै 
ओर जो जड पुरुष सद्‌-असद्‌ विचारके विना धमके छिए सच्चे ओर स्चूठे देव शाख गुरुओ 
की भक्ति-पूजा करते है, वे मतिज्ञानावरणकमंके उदयसे दुबुद्धि ओर अश्च॒भ प्रवृत्तिवछे होते 
है ॥१२९-१३०॥ जो पुरुष दृसरोको सदू-बुद्धि देते है, तप ओर धमादि कायमि नित्य ही जो 

तत्त्व-अतत्तव ओर सत्य-असत्य आदि अनेक बातोका विचार करते है, जो उत्तम बुधजन 
धर्मादि सार बातोको म्रहण करते है ओर असार बातोको छोड देते है, वे पुरुष मत्यावरणक 
मन्द होनेसे मेधावी ओर विद्वान्‌ होते है ॥१३१-१२२॥ ज्ञानके मदसे गवे-युक्त जो पुरुष 
पटठानेके योग्य भी व्यक्तिको नही पढाते है, जो दुष्ट यथाथ तत्वको जानते हए भी अपने ओर 
दृसरोके छिए दुराचारोका विस्तार कसते है, हितकारी जैनागमको छोडकर ज्ञान-प्राप्िके किए 
कुशाखरको पठते है, छोकमे कटुक वचनाराप करते हे, आगम-निन्दित, पर-पीडाकारी, असत्य 
ओर धर्मसे पराङ्मुख वचन बोरते है, वे पुरूष श्रुवज्ञानावरणकमंके उदयसे महामूखं ओर 
निन्दनीय होते है ॥१२२-१३५॥ जो कारशचुद्धि आदि अठ प्रकारके ज्ञानाचारोके साथ सदा 
श्रीजिनागमको स्वय पद्ते है, ओरोको पद्ते है, धम-सिद्धिके किए उसका न्याख्यान करते ह, 
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माषन्तेऽन्र हित सत्य वचोऽसस्य न जातुचित्‌ । ते विद्वासो जगस्पूल्या स्यु श्रुतावरणाप्ययात्‌ ॥१३८ 
वैराग्य मव मोगाङ्गे जिनेन्द्रणुरुसद्गुणान्‌ । धम धर्माय ततवादीन्‌ चिन्तयन्ति सदा हृदि ॥१३९॥ 
व्यक्स्वा ये चाजवादीन्न कौटिल्य दधते क्रचित्‌ । शुभाशया मवेयुस्ते शुभाच्छंभविधायिन ।॥१४०॥ 
परखीहरणादौ ये कौटिल्य कुटिराश्चया । चिन्तयन्त्यन्वह चित्ते ह्यच्चाटन च धर्मिणाम्‌ ॥१४१॥ 
तष्यन्ति मनसा दृषा दुराचाराणि दुधियाम्‌ । पापाजेनाय जायन्ते तेऽशुभेनाछ्चुमारया ॥१४२॥ 

ये कुर्वन्ति सदा ध्म तपोचतश्चमादिमि । वप्पात्रदानपूजाययदुंक्‌चिद्दतते दुगन्विता ॥१४३।॥ 

ते नाकादौ सुख भुडक्त्वा पुनरच्चै पदाक्षये । धम॑कम॑करा धर्मादु्पचन्तेऽत्र धर्मिण ॥१४४॥ 
येऽनेयन्ति सदा पाप हिसानृतादिमि खला । दुर्बद्धया विषयासक्त्या मिभ्यादेवादिमक्तिमि ॥ १४५॥ 
श्श्रादौ वत्फरेनात्र चिर भुडक्प्वाऽसुख महत्‌ । जायन्ते पापिन पापात्तेऽहो तद्गतिहेतवे ।॥१४६॥ 
ददते येऽन्वह दान सप्पत्रेभयोऽतिमक्तित । अचच॑यन्ति जिनेन्द्रादध्री गुरपाद्ाम्बुजौ शमौ ॥१४५॥ 
विद्यमानान्‌ बहून्‌ भोगास्त्यजन्ति धम॑सिद्धये । ते रुभन्तेऽत्र धमण महतीर्भगसपद्‌ ॥१४८॥ 
सेवन्ते प्रत्यह येऽत्र मोगानन्यायकर्ममि । यान्ति जातु न सतोष बहुमिर्मोगसेवने ॥१४९॥ 
पात्रदानजिनार्च च नैव स्वप्नेऽपि कवते । तेऽघपाकेन जायन्ते दीना मोगादिवजिता ॥१५०॥ 

ये तम्बन्ति सदा धमं पूजन च जिनेक्चिनाम्‌ । वितरन्ति सुपात्रभ्यो दान भक्तिमरङ्किता ॥१५१॥ 
तपोचतयमादीश्चा चरन्ति रोमदूरगा । तान्‌ प्रति स्वयमायान्ति जगत्सारा श्रिय मात्‌ ॥१५२॥ 
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धर्मोपदेशादिकै द्वारा अनेकं भव्यजीवोको बोध देते है, स्वय सदा निसेर धम-कममे प्रवृत्ति करते 
हे, हितकारी ओर सत्य वचन ही बोर्ते है ओर छोकमे कभी मी असत्य वचन नहौ बोखते 
हे, वे पुरुष श्चतज्ञानावरणकमंके क्षयोपञ्चमसे बिद्रान्‌ ओर जगत्पूज्य होते है ॥१३६-१३८॥ 
जिनके हृदयम ससार, भोग ओर शरीरसे वेराभ्य हे, जिनेन्द्र देव ओर सदू-गरुके 
गणोका, धमेका ओर तत्त्वादिका धमे-प्रा्निके छिए सदा चिन्तवन करते हे, जो आजव आदि 
सद्‌-गणोको छोडकर क्वचित्‌-कदाचित्‌ मी कटिर्ता नदी करते हे, वे श्चभ आङायवारे पुरुष 
पण्यकमके उदयसे शभ का्योकिं करनेवाठे होते हं ॥१२९-१४०॥ जो कुटि अभिप्रायवाले 
मनुष्य पर्नीहरण आदि कुटि प्रवर्ति करते हे, धमत्माजनोके उच्चाटनका चित्तम सदा 
विचार करते रहते है ओर दुबुद्धियोके दुराचारोको देकर मनमे सन्तुष्ट होते हे" वे अश्चभ 
कमेके उढयसे पापोपाजंनके छिए अङम अभिप्रायवारे उसन्न होते हे ॥१४१-१४२॥ जो 
पुरुष तप, बरत; क्षमादिके द्वारा, सत्पात्रद्‌ान पूजादिके द्वारा, दन-ज्ञान ओर चारित्रके दारा 
सदा धमको करते हे, सम्यग्दशनसे युक्त हे, बे स्वगीषिमे सुख भोगकर पनः उच्च पदोकी 
प्रा्चिके लिए धमे-कायं करते हे, वे जीव इस खोकमे धमक प्रभावसे धमीत्मा उत्पन्न होते हे 
॥१४३-१४४॥ जो दुष्ट मतुष्य हिसा, स्ुठ आदिके द्वारा दुकंद्धिसे, विषयोमे आसक्तिसे ओर 
कुदे वादिको भक्तिसे सदा पापोका उपाजन करते हे, वे जीव इस टोकमे ह्य चिरकार तक 
दु ख भोगकर उस पाप कमंके फट्से नरकादि गतियोमे उत्पन्न होते ह । अदो गौतम, वे 
जीव दुगतिफो जानेके छिए पापसे पापी ही उत्पन्न होते हे ॥१४५-१४६।॥ जो परुष सत्पात्रोके 
ङिए अति भक्तिसे प्रतिदिन दान देते हे, जिनेन्द्रदेवके ओर गरुजनोके शम चरण-कमटलोको 
पूजते हं, ओर धमकी सिद्धिके ट्ष विद्यमान बहुत से भोगोको छोडते है, वे मनुष्य इस 
छोकमे धमेके द्वारा महा भोग-सम्पदाओको पाते हे ॥१४७ १४८ जो प्रुष इस छोकमे 
प्रतिदिन अन्याय ओर अत्याचार-परिपूणं कायेकि द्वारा भोगोको मोगते हे, बहत भोगोके 
सेवनसे भी कभी सन्तोषको प्रप्र नदी होते ह, ओर पात्रदान, जिनपूजा आदिको स्वप्नमे 
भी नही करते हं, वे उस पापके परिपाक द्वारा भोगोसे रहित दीन अनाथ उतन्न ह्येते है 
॥१४९-१५०॥ जो सदा धमेका विस्तार करते है , जिनेक्लोका पूजन करते है, भक्तिभारसे 
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समर्था जपि ये पात्रदान श्रीजिनपूजनम्‌ । धर्मकार्यं च जेनानासुपकार न कवते ॥१५२३॥ 

वाञ्छन्ति सकरा रक्ष्मीर्छोमाद्धम॑वतातिगा । तेऽघपाकेन हु खाढ्या निर्धना स्थु्म॑वे मवे ॥१५४॥ 
पद्यूना वा मनुष्याणा वियोग ये वितन्वते । बन्ध्वाद्ये पररामाश्रीवस्त्वादीश्च इरन्त्यकम्‌ ॥ १५५॥ 
नि श्ीखास्ते कमन्तेऽत्र वियोग च पडे पदे । पुत्रजान्धवकोन्ताश्रयादीष्टेभ्यो द्यश्चुमोदयात्‌ ॥१५६॥ 
दूषयन्ति न जीवान्‌ ये वियोगताडनादिभि । पोषयन्ति सदा चैनास्तदीहितसुसपदा ॥ १५७।। 
सेवन्ते यल्तो धमं च्रतदानाच॑नादिमि । स्परहयन्ति न दमसनीतुम्धनादीन्‌ शिव विना ॥१५८॥) 
सपद्यन्तेऽत्र तेषा च पुण्यभाजा सुपुण्यत । सयोगाश्च मनोऽमीष्टपुत्रस्लीधनकोटिभि ॥ १५९॥ 
पात्रेभ्यो येऽनिश दान धन मक्त्या च सिद्धये । चैयचैस्याख्यादीना ददते धमंकाडल्चिण ॥१६०॥ 
तेषा सवत्र जायेत दातृस्वगुण उत्तम । पूवस स्छारयोगेन भ्रेयसेऽत्र परतर च ॥ १६१॥ 

वितरन्ति न दान ये पात्रेभ्य कृपणा कचित्‌ । धन न जिनपूजायै त्रिजगच्छीसु लाथिन ॥१६२॥ 

ते दुगेतो चिर भ्रान्त्वा ती्रोभाकुखा ह्च घात्‌ । पुन सर्पादिगत्याप्त्यै जायन्ते पणा मुवि ॥१६३॥ 
धायन्ति तदृगुणाप्त्यै ये गुणाद्धोकोत्तमान्‌ सदा । अहंता च गणेश्चाना तद्वाचो सुनिधर्भिणाम्‌ ॥१६४॥ 
गुणग्रहणक्लीङाश्च सवंत्रागुणदूरगा 1 गणिनस्ते मवन्त्यत्र बुधार्च्या गुणब्रदधये ॥१६५॥ 

दोषान्‌ गृह्णन्ति ये मूढा गुणिना न गुणान्‌ कचित्‌ । निगुणाना कुदेवादीना स्मरन्ति गुणान्‌ च्रुथा ॥१६६॥ 





युक्त होकर सुपा्नोको दान देते हे, तप, बरत, सयमादिका आचरण करते है, ओर छोमसे दूर 
रहते हे, उनके पास पुण्यकमंके उदयसे जगत्‌ मे सारभूत लक्ष्मी स्वय जाती है । १५१-१५२॥ 
जो पुरुष समथं होकरके भी पाघ्रदान, श्री जिनपूजन, धम-कायं ओर जैनोका उपकार नहीं 
करते दै, धम ओर त्रतसे दूर रहते है ओर रोभसे ससारकी सम्पदाओकी वाछा करते हे, 
वे जीव पापक परिपाकसे भव-मवमे निधंन ओर दुःख भोगनेवाङे होते है 1 १५२-१५४। जो 
जीव पञ्चुजोका अथवा मनुष्योका उनके बन्धु जनोसे वियोग करते है, पर ल्ली, पर-रक््मी 
ओर पर-वस्तु आदिका निरन्तर अपहरण करते है, तथा त्रत-शीलसे रहित हे, वे जीव यहं 
पद पद्‌ पर पाप कमक उदयसे पुत्र, बान्धव, खरी ओौर लक्ष्मी आदि इष्ट वस्तुओसे वियोगको 
प्राप्त होते है ॥१५५-१५६॥ जो पुरुष वियोग, ताडन आदिसे दूसरे जीवोको दुःख नहीं 
परहुचाते है, सदा जैनोका उनकी अभीष्ट सम्पदासे अर्थात्‌ मनोवाछछित वस्तु देकर पोषण 
करते है, यत्नपूवंक व्रत, दान, पूजनादि द्वारा धमंका सेवन करते है, मोक्षके विना सासारिक 
सखुख-ल्ल, पुत्र ओर धनादिकी इच्छा नदीं करते है, उन पुण्यश्चाढी ोगोकी सुपुण्यके निमित्तसे 
मनोभीष्ट पुत्र खी ओर कोटि-कोटि धनके साथ इस रोकमे सयोग प्राप्र होते हैँ ॥१५- 
१५९ जो धमेके अभिटाषी जन पात्रोके छिए सदा दान देते है, जिन-प्रतिमा ओर जिनाख्य 
आदिके निर्माणके लिए भक्तिके साथ धन देते है, उनके पूवं सस्कारके योगसे सवत्र उत्तम 
दावृस्व गुण प्राप्न होता है, जो उनके इस रोक ओर परलोकमे कल्याणक छिए कारण होता 
है ॥१६०-१६१॥ जो कृपण पुरुष क्वचित्‌ कदाचित्‌ भी पात्रोके ए दान नही देते है ओर 
तीन रोककी छक्ष्मी ओर सुखके इच्छुक होकरके भी जिनपूज के छिए धन नही देतेहैः वे 
कृपण अपने इस पापके दारा तीव्र खोभसे आङुछित होकर चिरकार तक दुगंतियोमे परि- 
श्रमण कर पुनः सपे आदिक गति पानेवाढे होते है ॥१६२-१६३॥ 

जो पुरुष अरिहन्तोके, गणधरोके ओर अन्य सुनिधमं पाटन करनेवारके खोकोत्तम 
गुणोका तथा उनके वचनोका उन जेसे गुणोकी प्राध्रिके छिए सदा ध्यान करते है, गुण-महण 
करनेका जिनका स्वभाव दै, जो सवत्र सर्व॑द्‌ा दुगणोसे दूर रहते दै, एेसे पुरुष इस खोकमे 
गुणवृद्धि के किए विद्धानो द्वारा पूजित एेसे गुणवान्‌ होते है ॥१६४-१६५॥ जो मूढ पुरुष 
दोषोको ही ग्रहण करते ह ओर गुणी जनोके गुणोक्ो क्वचित्‌ कडाचित्‌ भी ग्रहण नही करते 
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जातु दोषान्न जानन्ति मिभ्यामागंुकिङ्धिनाम्‌ । मवेयुनिगुंणास्तेऽत्र निगन्धङ्कसुमोपमा ॥ १६५७॥ 
मिथ्यादुशा कुदेवाना ऊस्सिताना कङिङ्िनाम्‌ । सेवा भक्ति च कुवंन्ति ये धर्माय बृषोपमा ॥१६८॥ 
न च श्रीजिननाथाना धर्मिणा न सुयोगिनाम्‌ । परकिङ्करता पापात्ते रभन्ते पदे पदे ॥१६९॥ 
त्रिजगस्स्वामिनश्वाहंद्गणेन्द्रागमयोगिन । रलत्रय तपोधमेमाराधयन्ति येऽनिशम्‌ ॥ १७०॥ 

त्रिञ्ुद्धया जुतिपूजाचेस्त्यक्त्वा सर्वान्मतान्तरान्‌ । उत्पद्न्तेऽत्र पुण्यात्ते स्वामिनो विश्व पदाम्‌ ॥१७१॥ 
निद॑या ये चतै्हीना घ्नन्त्यत्र परबारकान्‌ । तन्वन्ति बहुमिध्यास्व सतानादिप्रसि द्वये ।॥१७२॥ 

तेषा शठाव्मना मिथ्यात्वाधपाकेन निरिचतम्‌ । स्वस्पायुषो न जीवन्ति पुत्रा पुण्यादिवजिता ॥१७३॥ 
चण्डिकाकषेत्रपाखादीन्‌ यागगर्यादिकान्‌ बहून्‌ । दुर्वादीन्‌ पुत्रङामाय ये मजन्त्यचेनादिभि ॥१७४॥ 
न चार्हंतोऽत्र पुत्रादिसर्वा्थसिद्धिदान्‌ शडा । बन्ध्यप्व ते छमन्तेऽहो मिभ्यास्वेन भवे सवे ॥१७५॥ 
स्वसतानसमान्मप्वाऽन्यपुत्रान्‌ चन्ति जातु न । मिभ्यात्व शन्ुवत्त्यक्त्वा येऽहिसादिवतान्विता ॥१७६॥ 
यजन्ति जिनसिद्धान्तयोगिन स्वेष्टसिद्धये । दिव्यरूपा श्ुमात्तेषा सुता स्युश्चिरजीविन ॥१७७] 
तपोनियमसद्ध्यानकायोप्सर्गादिकमंसु । वापरे धम॑कार्यादौ दीक्षादानेऽतिदुष्करे ॥ ४७८ 

कातरत्व प्रकुर्वन्ति हीनसत्वा हि येऽद्धिन । कातरास्तेऽत्र जायन्ते सवंकायंऽक्षमा द्य घात्‌ ॥१७९॥ 
स्वधेयं प्रकटीकृत्य दुष्कराणि तपासि च । भ्यानाध्ययनयोगादीन्‌ कायोस्सगं चरन्ति ये ॥१८०॥ 











है, गुण-हीन कदेव आदिके गणोका व्यर्थं स्मरण करते हे ओर मिथ्यामागं पर चर्नेवाे 
कङिगियोके दोषोको कदाचित्‌ भी नही जानते हे, वे पुरुष इस लोकमे निर्गन्ध छ्ुसुमके 
समान निगणी होते है ॥१६६-१६७॥ जो पुरुष मिथ्यादृष्टि कुदेवोकी ओर खोटे आचरण 
करनेवाठे कुङ्गियोकी धम-प्राप्िके किए सेवा ओौर भक्ति करते हे ओर श्री जिननाथोकी, 
धमीत्मा सुयो गियोकी सेवा-भक्ति नही करते है, वे अपने इस उपार्जित पापसे बेरोके समान 
पद-पद्पर प्र-बन्धनमे बद्ध होकर दासपनेको पाते है ॥१६८-१६९॥ जो खोग॒तीन जगत्के 
स्वामी अहन्तोङी, गणधरोकी, जिनागमङी, योगी जनोकी, रलनत्रयधर्मकी ओर तपङ्री 
निरन्तर मन बचन कायकी शरुद्धिपुवक ओर सवं मतान्तरोको छोडकर आराधना करते है, वे 
इस खोकमे उस पुण्यसे सवं सम्पदाओके स्वामी होते हे ॥१७०-१७१॥ जो निद॑य, बत-हीन 
मनुष्य इस खोकमे दूसरोक बाटकोका घात करते ह ओर सन्तान आदिकी प्रापरिके छिए 
अनेक प्रकारका मिथ्या सेवन करते हे, उन शठ पुरुषोके मिभ्यात्वपापके परिपाकसे उनके 
पुत्र अल्प आयुके धारक होते हे, वे जीते नदीं है ओर जितने दिन जीवित रहते हे, उतने 
दिन पुण्य ओर सौभाग्य आदिसे दीन रहते ह ॥१७२-१७२॥ जो मूखं पुत्र-खाभके किए 
चण्डिका गोरी कषत्रपाङ आटि देवौ-देवताओकी, पूजा-अचंना आदिसे सेवा करते है, अनेक 
प्रकारके यज्ञ-यागादिकको क्रते हे, ओर दूवौ-पीपर आढिको पूजते है, किन्तु पुत्रादि सवं 
अर्थोकी सिद्धि देनेवाढे अहन्तोकी पृजा-उपासना नहीं करते ह, वे पुरुष मिथ्यात्वं कर्मके 
उदयसे भव-मवमे पुत्र हीन होते है, अर्थात्‌ बन््यापने वारी स्ियोको पाते है ॥१७४-१७५॥। 
जो पुरुष अन्यके पुत्रोको अपनी सन्तानके समान मानकर उनका स्वप्नमे भी घात नदीं करते 
( किन्तु प्रेमसे पार्न-पोषण करते ह ) ओर मिथ्यात्वको शचुके समान जान उसे छोडकर 
असादि त्रतोको धारण करते है, तथा जो अपनी इष्ट सिद्धिके िए जिन देव, जिन- 
सिद्धान्त जौर जिनाचुयायी साधुओकी पृज्ञा-उपासना करते है, उस पुण्यके उद्यसे उनके पुत्र 
चिरकार तक जीनेवारे ओर दिव्यरूपके धारक होते हे ।१७६-१७७॥ जो लोग तप, नियम, 
सद्-ध्यान ओर कायोत्सगं आदि कार्येमि तथा अन्य धार्मिक कार्योमि, एव अतिकठिन 
दीक्षा ठेनेमे कायरता भरकट करते हे, वे हीन सत्त्ववाठे जीव उस पापसे इस लोकम कायर 
ओर सवं कायेकि करनेमे जसमथं होते है ॥१७८-१७९॥ जो अपने घैरयको प्रकट कर अवि 
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सहन्ते निजशक्त्याखिकरोपसर्गपरीषहान्‌ । श्चमा कर्मारिधातेऽत्र धीरास्तेऽहो सवन्त्ययात्‌ ॥ १८ १॥ 
निन्दा कुवन्ति ये दुष्टा जिनेक्षा च गणेरिनाम्‌ । सिद्धान्तस्य च निभरन्थश्चरावकादिषरु धर्मिणाम्‌ ॥१८२॥ 
प्रासा पापिना मिथ्यादेवश्चततपस्विनाम्‌ । तेऽयज्ञ कर्मणा दोषाच्या जिन्या स्थुजंगस्त्रये ॥१८३॥ 
दिगम्बरगुरूणा च स्ञानिना गुणिना सताम्‌ । सशीखाना सदा भक्ति सेवा पूजा प्रवते ।॥१८४॥ 
पाटयन्ति त्रिधा शीर सम साराखिक्ते । शीरूबन्तो मवेय्युस्ते धर्मा्स्वमु्िगामिन ॥१८५॥ 
नि शकान्‌ कुगुखून्‌ दुष्टान्‌ ऊदेवशाखरपापिन । भजन्ते नुतिपूजा्यनिं शीला ये बतातिगा 11१९६ 
सुख वैषयिक नित्यमीहन्तेऽन्यायकमणा । नि शरास्ते सवन्त्यत्र पापाद्‌ दुर्गतिगामिन ॥१८७॥ 
गुणाब्धीना गुरूणा च ज्ञानिना जिनयोगिनास्‌ 1 सद्‌ ु्टीना सदा सङ्ग कवते तद्‌ गुणाय ये ॥१८८॥ 
तेषा सपद्यते सार्धं गुर्वादियुणिभिश्च तै । भवेप्सव॑महान्‌ सङ्ग स्वर्मुक्तिगुणादिद ॥१८९॥ 
ससर्भमुत्तमाना ये व्यक्स्वा कुवन्ति चान्वहम्‌ । गुणध्वसकर सङ्ग मिथ्यादृक्ला कठात्मनाम्‌ ॥१९०॥ 
तेऽधोगामिन एवाहो इहामुत्रासुनाशिनम्‌ । सङ्ग तद्गतिहेत्‌ तैरंभन्ते दुजंने सह ॥१९१॥ 
तच्वातत्वात्तक्चाख्ाणा गुरुदेवतपोश्रताम्‌ । धर्माधममादिदानाना विचार तन्वतेऽनिशम्‌ ।॥१९२॥ 
सृक्ष्मङुद्धयात्र ये तेषा विवेक परमो हृदि । अमुत्र विइवदेवादिपरीक्षाया क्षमो भवेत्‌ ॥१९३॥] 
देवा हि गुरव सर्वे वन्दुनीयाङ्च भरित । निन्द्नीया न कतेन्या विश्वै धर्मा श्िवाक्तये ॥१९४॥ 
मस्वेति ये मजन्त्यन्र कृरस्नघर्मामरादिकान्‌ । दुद या मूढता निन्ास्ते कमन्ते मवे भवे ५१९५ 





दुष्कर तपोको ध्यान, अध्ययन आदि योगोको अर कायोत्सर्गको करते ह, तथा अपनी शक्तिसे 
समस्त घोर उपसर्ग ओर परीषहोको सहन करते हे, अहो गौतम, वे पुरुष उस तपस्याके 
प्रभावसे कर्मरूप श््रओके घातनेमे समथं पेसे धीर-वीर होते हं ॥१८०-१८१॥ जो दुष्ट पुरुष 
निनराजोकी, गणधसीकी, जिनसिद्धान्तकी, निपरेन्थ साघु साध्वी, श्रावक ओर श्राविकादि 
धा्िक जनोकी निन्दा करते है, तथा पापी मिथ्या देव शाञ्च गुरुओोकी प्रशसा करते है, वे 
अयरा.कीर्तिकमंके उदयसे तीनो खोकोमे निन्दनीय ओर दु खोसे सयुक्त होते है ।१८२-१८३॥ 
जो पुरुष दिगस्बर ग॒रुओकी, ज्ञानी गुणी सञ्जन ओर श्चीठवरान्‌ पुरुषोकी सदा सेवा भक्ति 
ओौर पूजा करते है जो त्रियोगसे सदा सारभूत सकं ब्रतोके साथ शीरखब्रतको पार्तेहै, वे 
सीखवान्‌ होते है ओर सीरुधमके प्रमावसे स्वगं ओर सुकति-गामी होते है ॥१८४-१८५॥ जो 
त्रत रहित जीव शीट-रहित दुष्ट कुरुरुओकी देव, कुशा ओर पापियोकी नमस्कार-पृजादि 
से सेवा-उपासना करते है, स्वय शीखरदहित रहते है, ओर अन्याययुक्त कायकि द्वारा विषय 
जनित सुखकी नित्य इच्छा करते है, बे छोग इस छोकमे निःशील ओर दुगेतिगामी होते है 
॥१८६-१८ 

जो मनुष्य गुणोके सागर एेसे जिन-योगियोकी, ज्ञानी गुरुजी ओर सम्य- 
ग्टृष्टि पुरुषोकी उनके गुण पानके छिए सदा सगति करते है उन्दः गुणी गुरु अनादि सुजनोके 
साथ स्वग॑-मुक्तिङ़ा दाता महान्‌ सगम प्राप्त होता हे ॥१८८-१८९] जो खोग उत्तम जनोका 
सगम छोडकर अज्ञानी मिथ्यादृष्टियोका गुण-नाञ्चक सगम नित्य करते है वे अयोगामी 
जीव इस छोक अौर परछोकमे प्राण-नारक ओर दुगतिका कारणमूत कसग-दुजेनोका साथ 
सदा पाते है ॥१९०-१९१॥ जो पुरुष अपनी सुक्ष्म बुद्धिस निरन्तर तत्त्व अतत्त्वका,. साख 
डलाख्रका, तथा देव, गुरु, तपस्वी, घमं-अवमे ओर दान-कछदान आहिका विचार करते रहते 
है, परखोकमे उनका विवेक सभी देव-अदेव आडिकी परीक्षा करनेमे समथं होता हे ॥१९२- 
१९२३॥ जो समश्चते ह कि सभी देर ओर समी गुर, भक्ति पूर्ेक वन्दनीय है, किंसीकी निन्दा 
नही करना चादिष्ट । तथा सभी धर्मं मोक्षके देनेव छे है, ेखा मानकर दुबुद्धिसे सभी धर्मोकी 
ओर सभी देवादिकी इस सेकमे सेवा करते है, वे भव-भवमे निन्दनीय एव मूढवाको प्राप्त 


१८८ श्री-वीरवधंमानचरिते [ १७ १९६- 


तीथेशगुर्सड घाना मुच पदमयाप्मनाम्‌ । प्रप्यह च नुतिं मक्ति तन्वन्ति गुणकीतेनम्‌ ॥१९६॥ 
स्वस्य निन्दा च येऽचार्या गुणिदोषोपगृहनम्‌ 1 तेऽयुत्र तरिजगद्वन्य गोत्र भ्रयन्ति गोत्रत ॥१९७॥ 
स्वपुणाख्यापन दोषोद्धावन गुणिना सदा । कुर्वन्ति नीचदेवाश्च नीचधमंगुखुन्‌ जडा ॥१९८॥ 
ये सेव~ने च धर्माय ते नीचपदमागिन । नोचगोच्र च सप्राप्नुबन्त्यन्न नीचकर्मणा ॥१९९॥ 
मिथ्यामार्गानुरागेणात्रेकान्ते कुस्सिते पथि । स्थिता ये ऊुगुखन्‌ मिश्यादेव धर्मान्‌ मजन्ति च ॥२००॥ 
दुिय श्रेयसे तेषा पूवेसस्कारयोगत । मिध्यामार्गेऽनुरागोऽसुत्र जायेताञ्चुमाकर ॥२०१॥ 
जिनलास्लगुखन्‌ धर्म परीक्ष्य ज्ञानचक्षुषा । ये ताव्पयंण सेवन्ते भक्त्या तद्गु णरज्ञिता ॥२०२॥ 
अनन्यश्चरणानन्यान्‌ स्वप्नेऽपि छकुपथस्थितान्‌ । जिनध्मेऽनुरक्तास्ते स्युरसुत् हिवाध्वगा ॥२०३॥ 
वयुत्सर्गं दुष्कर योग तपोमौनब तादिकान्‌ । स्वशक्त्या दधते ये च बुधा स्वसुक्तिकाडक्षिण ॥२०४॥ 
नाच्छादयन्ति सद्वीयं तपोधर्मादिकमंसु । ते खभन्ते दृढ काय तपोभारक्षम शुभम्‌ ॥२०५॥ 
शक्ता येऽत्र निज वीयं व्यक्त कु्च॑न्ति जातु न । कायश्मैरता धम॑तपोग्युस्सर्मसिद्धये ॥२०६॥ 
न्वन्ति पापकर्माणि गृहव्यापारोटिमि । पर्त्राघाद्धवेत्तेषा वपुर्निन्द्य तपोऽश्चमम्‌ ॥२०७॥। 
इति विश्शदगिरासौ प्ररनराजे्जिनेन्द्र॒सुरदिवगतिहेतोरथंरूपेण युक्स्या । 
प्रति सगणगणेश्च प्रादिश्चप्मोत्तर यस्तमिह परममक्व्या वीरनाथ स्तुवेऽहम्‌ ।२०८॥ 
होते है ॥१९४-१९५॥ जो आयंज्ञन तीथकर, सुगुरु, जिनसघ ओर उचपदमयी पचपरमेष्ठियो- 
की प्रतिदिन पृजा-भक्ति करते है, उनके गुणोका कतेन करते है, उन्हे नमस्कार करते है, अपने 
दोषोकी निन्दा करते है भौर दूसरे गुणी जनोके दोषोका उपगृहन करते है, बे पुरुष उच्च गोत्र 
कमेके परिपाकसे परभवमे त्रिजगद्‌-बन् गोत्र कमंका आश्रय प्राप्न करते है अर्थात्‌ तीर्थकर 
होते है १९६ १९.७॥ जो जड पुरुष अपने-अपने गुणोको प्रकट करते है ओर गुणी जनोके 
दोपोको सदा प्रकट करते रहते है, तथा नीच देवकी, नीच धमकी ओर नीच रुरुओकी 
धमंके छिए सेवा करते है, वे छोग इस ससारमे नीच गोत्र कर्मके उद्यसे नीचगोत्र पाते है 
ओर नीच पद्के भागी होते है ॥१९८-१९९।॥ जो दद्धि पुरुष इस रोकमे भिभ्यामार्गके 
अनुरागसे एकान्ती मिभ्यामागमे स्थित है ओर कुगुर कदेव धर्मी आत्मकल्याणके छिए 
सेवा करते है उनका पूवं भवके सस्कारके योगसे परभवमे अज्चुभका मण्डार-देसा अनुराग 
मिथ्यामागमे होता है ।॥२००-२०१॥ 
जो अपने ज्ञाननेत्रसे यथाथ जिनदेव, श्ाख्ल-गुरु ओर धमकी परीक्षा करे 
उनके गुणानुरागी होकर उन गुणोकी प्राप्चिके अभिप्राय से भक्ति पूवेक उनकी सेवा 
करते है, उन्हे ही अपने अनन्य ( एक मात्र ) शरण मान्ते है ओर कूमाग॑मे स्थित अन्य 
कदेवादिकी स्वप्नमे भी सेवा नहीं करते है, वे परलोकमे जिनधर्मानुरक्त ओर कश्िवमागके 
पथिक होते है ॥२०२-२०३॥ जो स्वग-मुक्तिके इच्छुक ज्ञानी पुरुष अपनी सक्तिके अनुसार 
अति दुष्कर कायोत्सगंयोगको ओर मौनव्रत आदिको धारण करते ह, तपर्चरण ओर धमं 
सेवनादि कायेमि अपने विध्यमान बर-वीर्यको नही छिपाते हे, वे परभवमे तपके भारको 
सहन करनेमे समथं एेसे जभ वज्वृषभनाराचसहननवाठे दृढ शरीरको पाते है ।॥२०४-२०५॥ 
जो समथ होकरके भी धमं तप ब्युत्सगं आदिरी सिद्धिके किए कदाचित्‌ भी अपने बल- 
वीयंको व्यक्त नही करते है ओर शरीरके सुखमे मग्न रहते है, तथा धरे व्यापार- 
सम्बन्धी करोडो का्योकि द्वारा पाप कर्मोको करते रहते है, उन जीवोको उस पापसे परभवभे 
तप करनेमे असमथं ओर निन्ठनीय शरीर प्राप होता है ॥२०६-२०७॥ 
इस प्रकार जिस वीर जिनेन्द्रने स्वगं ओर मोक्षगतिकी कारणमूत गौतमकी प्ररनावरी 
का विश्चद्‌ बाणी द्वारा अथंरूपसे युक्तिपूवेक समस्त गण ओर गणधर छिए उत्तर दिया,'उस 








१७२०९ ] सप्तदशोऽधिकार १८९ 


वीरोऽत्रेष जुत स्तुत किर मया वीर श्रयाम्यन्वह 

वीरेणानुचराम्यमा श्िवपथ वीराय कवे नुति । 
वौरान्नास्व्यपरो ममातिहिवङ्द्रीरस्य पादौ श्रये 

वीरे स्वस्थितिमातनोमि परमा मए वीर तेऽन्त नय ।।२०९॥ 


इति भटू।रकश्रीसकलकीतिविरचिते श्रीवीरवर्धंमानचरिते श्रीगौतम- 
स्वामिकृतप्ररनमालोत्तरवणनो नाम सप्तददोऽधिकार ॥१७।॥ 


त जन 





नि केकि 








कोम मभनम 


वीरनाथकी मै यह पर परम भक्तिसे स्तुति करता हँ ॥२०८॥ जो वीर्रभु मेरे द्वारा यह 
पर नमस्कृत स्तुतिके विषयभूत है, मै उन वीरनाथका आश्रय लेता हू । वीर प्रमुके साथ ने 
भी शिवमागेका अनुसरण करता ह, तथा वीरग्रभुके ठि नमस्कार करता ह । बीरसे अति- 
रिक्त अन्य कोई मेरा हित करनेवाखा नहीं है, इसटिए मै बीर जिनेन्द्रके चरणोका आश्चय 
ठेता हूं । मै वीर-भगवानूमे अपने चित्तकी परम स्थितिको करता ह । हे वीरभगवान्‌ , आप 
मुञ्चे अपने समीप ठे जाये ॥२०९॥ 


इस प्रकार भटारक श्री सककुकीति-विरचित श्री वीरवध॑मानचरितमे श्री गौतम 
स्वामी द्वारा पूरे गये प्ररनमारके उत्तर वर्णन करनेवाला सत्रहवां 
अधिकार समाप्त हआ ॥१७] 
























































्रटादखोऽधिकारः 
श्रीवीरं मुक्तिभर्तारं बन्देऽज्ञानतमोऽपहम्‌ । विश्वदीपं स मान्तःस्थं र्मोपदेशनोदयतम्‌ ॥ १॥ 
भथ गौतम धीमंर््वं णु साधं गणेतुवे । सुक्तर्मार्गं विदो येन शिवं यान्ति न संशयः ॥२॥ 
शङ्कादिदोषदूरं यच्छरदधानं तद्गुणान्वितम्‌ । तत्त्वार्थानां शिवाङ्गं तद्ग्यवहाराख्यदशेनम्‌ ॥३॥ 
नायो जातु देवोऽन्यो निभ्रन्धेभ्यो गुनं च । अहिंसादित्रतेभ्योऽत्रापसो धर्मो न तत्त्वतः ।४।॥ 
` जनङ्षसनतो नान्यच्छासनं प्रवरं कचित्‌ । अङ्गपूर्वेम्य एवान्यन्न ज्ञानं विश्वदीपकम्‌ ॥५॥ 
रलत्रयात्पये नान्यो सुक्षिमार्गों हि विद्यते । मब्यानां परमेष्ठिभ्यो हितकर्तापरो न च ॥६॥ ` 
` पाच्रदानालरं दानं न च श्रेयोनिबन्धनम्‌ । सहगामि सुधर्मान्न पाथेयं परजन्मनि ॥५॥। 
नास्मध्यानाव्परं ध्यानं केवलक्ञानकारणम्‌ । धम॑वद्धिः समः स्नेहो न महान्‌ घमंशमंदः ॥८॥ 


द्वादश्षभ्यस्तपोभ्योऽन्यनत्तपो नाघक्षयंकरम्‌ । नमरकरारमहामन्त्रान्मन्त्ो न युक्तियुक्तिदः ॥९॥ “ˆ 


कम्षिभ्योऽपरो बैरी नेहाुतरातिदुःखदः । इस्यादि सकर विद्धि स्वं दृ्टेमंखकारणम्‌ ॥१०॥ 
त्ानचारित्रयो्नीजं युक्तः सोपानमभिमम्‌ । अधिष्ठानं बतादीनां जानौहि दश्चंनं परम्‌ ॥११॥ | 
दशनेन विना पुंसां क्षानमक्तानमेव मोः । दुश्वारित्रं च चारित्रं निष्फलं स्यात्तपोऽखिरम्‌ ॥१२॥ ` 
इति जञात्वा दुढोकायं सम्यक्त्वं चन्द्रनिम॑रम्‌ । निःशङ्कादिगुणेहस्वा शङ्कामौव्यादितन्मखान्‌ ॥१३॥ 


0 














 स॒क्तिके भता, अज्ञानरूप अन्धकारके हरता, विश्वके प्रकारक, समवङरणके मभ्यमे ` 
विराजमान ओर धर्मोपदेश देनेमे उदयत एेसे श्री वीर भगवान्‌को मै नमस्कार करता हँ ॥१॥ 
इसके पर्चात्‌ भगवान्‌ने कहा-हे धीमन्‌ गौतम, तुम सवं गणोके साथ सुनो । मै मोक्षका ` 
माग कहता ह, जिससे किं ज्ञानी जन मोक्षको जते है इसमें कोई संशय नहीं है ॥२॥ ` 
 तत्त्वाथकाजो शंकादि दोषोंसे रहित ओौर निःशंकादि गुणोंसे युक्त श्रद्धान दै, मोक्षका 
अंगस्वरूप व्यवहार सम्यग्दन हे ॥३॥ इस संसारमे अहंन्तोसे अतिरिक्त कोड श्रेष्ठ देव ` 
नदीं दे, निग्रन्थ गुरुओंसे बदकर कोई उत्तम गुरु नदीं है, अहिंसादि पंच महात्रतोँसे बदकर ` 
कोई अन्य धमं नहीं हे ॥४॥ जेनरासनसे भिन्न कोई उक्ृष्ट शासन नदीं है, द्वादञ्ञ अंगों जौर 
चतुदश पूर्वोसे बदकर अन्य को विरवप्रकारक ज्ञान नहीं है ॥५॥ रत्नत्रयसे अन्य को 
` दूसरा सुक्तिका मागं नहीं है, पंच परमेष्ठियोसे अन्य कोई दूसरा मन्य जीवोका हितकर्ता ` 
नहीं है ॥६॥ पात्रदानसे परे कोई दसरा कल्याणकारक दान नहीं है, सधर्से अतिरिक्त 


अन्य कोड पर जन्मभे साथ जानेवाला पाथेय ( मार्ग -भोजन, करेवा ) नहीं है ।।७ केवर- 


। ज्ञाने कारणभूत आत्मभ्यानसे बद्कर कोई दूसरा ध्वान नहीं है, घमौत्माओोके साथ स्नेहके ` 
समान धमं ओर खुखको देनेवाखा अन्य कोई स्नेह नहीं है ॥८॥ द्रादश्च तपोसे अन्य, पापका ` 
क्षय करनेवाखा अन्य को तप नदीं है, पंचनमस्कारमहामन्त्रसे भिन्न स्वगं ओर मोक्षको ` 
 देनेवाा अन्य कोई मित्र नहीं हे ॥९॥ कमं ओर इन्द्रियोके सिवाय इस लोक भौर परलोकमे 


अति दुःखोको देनेवाला ओर कोई शत्र नदी है । इत्यादि सकठ कार्योको हे गौतम, तुम 


सम्यग्दश्नका मूलकारण जानो ॥१०॥ यह सम्यग्दशंन ज्ञान ओर चारित्रका बीज है, मोक्षका ` 


लोकं । 





है ॥१२॥ ठेस जानकर निःशंकादि गुणक द्वारा शंका ओौर मूढतादि मः 
नद्माके समान निम ओर्‌ दृढ | 


५५५४ 

५५ ५ 

प ॥ 6 १ 
५ 

। ०1 


५ 1 


प्रथम सोपान ( 6 है ओर त्रतादिका परम अधिष्ठान हे, ठेसा तू जान ॥११॥ हे गौतम, 
 सम्य्दनके विना जीवोका ज्ञान तो अज्ञान हे, चारित्र कुचारित्र है ओर समस्त तप निष्फढ ` 


ध: 
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तच्वार्थाना परिक्ञान याथातथ्येन यत्सताम्‌ । विपरीतातिग तज्छान व्यवहारसश्कम्‌ ॥ ९४।। 
जानेन इयते विश्च धर्म पाप हिताहितम्‌ 1 बन्धो मोक्ष परीक्षा य देवधर्मादियोगिनाम्‌ ॥१५।॥। 
प्ानहीनो न जानाति हेयादेय गुणा पुणम्‌ । कस्याद्य विवेक च तत्वानामन्धवत्‌ कचित्‌ १ ६॥ 
मत्वेति प्रष्यह यलार्स्वसुक्तिसुखकाडक्चिण । जिनागमश्रुताभ्यास् कर्ष्व हिवयिद्धये ॥१७॥ 
हिसादिपञ्चपापाना सामस्त्येन च सवेदा । त्यजन यत्तरिगुप्त्यापञ्चधा समितिपार्नै ॥१८॥ 
चारित्र व्यवहारास्य सुक्तिसुक्तिनिषन्धनम्‌ । तज्ज्तेय शम॑द सार कर्मागमनिरोधकम्‌ ॥९९॥ 
चारित्रेण विना जातु तपोऽङ्गङ्कशकोटिमि । कर्म॑णा सवरं कतु शक्यते न जिनैरपि ।॥२०॥ 
सवरेण चिना सक्ति कुतो सुक्तेर्विना सुखम्‌ । कथ च जायते एसा श्ञाश्चत परम यत ॥२१॥ 
वृत्तहीनो जिनेन्द्रोऽपि दुष्ित्रि्ञानभूषित । सुरा्च्यों जातु पद्येन्नाहो मुक्तिखीयुखाम्बुजम्‌ ॥२२॥ 
चिरप्रत्रजितो ज्येष्टो सुनिश्वानेकशाखवित्‌ । राजते न विना वृत्ता इन्तहीनो गजो यथा ॥२३॥ 
विक्ञायेति बुधेर्घायं चारित्रे शश्िनिम॑खम्‌ । न च स्वप्नेऽपि मोक्तम्य द्य पसर्मपरीषहै ॥२४।॥ 
इद्‌ रलत्रय साक्षात्तीथंृत्वादिसदिधे । कारण निरचयाख्यस्य रल्न्रयस्य साधकम्‌ ॥२५॥ 
सर्वाथंसिद्धिपयेन्तमहासुखकर सताम्‌ । निरौपम्य जगत्पूज्य भव्याना परम हितम्‌ ॥२६॥ 
अनन्तगुणवारान्ञे स्वाप्मनोऽभ्यन्तरेऽत्र यत्‌ । श्रद्धान्‌ निरचयाख्य तम्सम्यक्त्व कल्पनातिगम्‌ ।।२५॥ 





| 


तत््वार्थोका जो सन्त पुरुषोके विपरीतपनेसे रहित यथाथंरूपसे ज्ञान होता हे, वहं 
व्यवहार सभ्यग््ञान हे ॥१४॥ ज्ञानके द्वारा ही सवं वमे-अघमे, हित-अष्ित, बन्ध-मोक्च ज्ञात 
होते है, एव देव, गुर ओर धर्मादिकी परीक्षा जानी जाती दै ॥१५। ज्ञान-हीन भ्यक्ति हेय- 
उपादेय, गण-अवरुण, कतव्य-अकतव्य ओर तन््वोके विवेकको अन्धेके समान कभी नहीं 
जानता हे ॥१६॥। एेसा जानकर स्वगं ओर युक्तिक सुखोके अभिलाषी तुम सव रोग मोक्षकी 
सिद्धिके लिए जिनागमश्रतका अभ्यास करो ॥१७॥ 

हिसादि पचो पापोका समस्त रूपसे, अथात्‌ कृत कारित ओर अनुमोढनासे, सवंदाके 
ङिए च्रियोगकी द्धि पूवक तीन गपि ओर पच समितिके परिपारुनके साथ त्याग करना 
व्यवहार चारित्र हे, यह भुक्ति ( सासारिक भोगसुख ) ओर मुक्तिका कारण हे, इसे ही कमेकि 
आस्लवका रोकनेवाखा ओर सारभूत सुखका देनेवाखा जानना चाहिए ॥१८-१९॥ ओरोकी 
तोबातदहीक्याहै, तीथकर भी चारित्रके विना शछरीरको कष्ट देनेबादे कोरि-कोटि तपोके 
दारा कर्मोका सवर नही कर सकते है ॥२०॥ सवरके विना मुक्ति कैसे प्राप्नो सकती हे 
ओर कर्मोसि मुक्त हृए पिना जीवोको श्ञारवत स्थायी परम सुख केसे प्राप्रहो सकता हे? 
अथात्‌ नही हो सकता ॥२१॥ 

सम्यग्दशन ओर तीन ज्ञानसे विभूषित एव देवेन्द्रोसे पूजित भी चारित्र-हीन 
तीर्थंकर देव अहो मुक्तिस्लीके मुख-कमल्को नदी देख सकते हे ॥ २२ ॥ चिरका्का 
दीक्षित, अनेक शास्रोका वेत्ता भी अ्येष्ठ मुनि चारित्रके विना न्त-हीन हाथीके समान 

गोभाको नही पाता है ॥२३। रेषा जानकर ज्ञानियोको चन्द्रके समान निम 

( निर्दोष ) चारित्र धारण करना चाहिए ओर उपसगं-परीषहोके अने पर स्वप्नमे भी उसे 
नहीं छोडना चाहिए ।२४॥ यह व्यवहार रत्नत्रय तीथकर आटि श्भपद्‌ देनेवाले ज्ञमकमेका 
साक्षात्‌ कारण है ओौर निश्चय रत्नत्रयका साधक हे ॥२५]। यह भ्यवहाररत्नत्रय सवाथ- 
सिद्धि तकके महासुख सन्त जनोको प्रदान करता है, उपमा-रहित है, जगस्पूज्य है ओौर 
भन्योका परम हितकारी है ॥।२६॥ 

अनन्त गुणोके सागर एेसे अपने आत्माका जो भीतर श्रद्धान किया जाता हं, वह 
निर्विकल्प निश्चय सम्यक्त्व है २७ स्व सवेदन ज्ञानके द्वारा अपने ही परमात्माका जो 
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स्वसवेदनबोभेन स्वस्यैव परमात्मन । अन्तरे यत्परिक्तान तञ्ज्ञन निश्चयाहयम्‌ ॥२८॥ 
व्यक्स्वाऽन्तर्बाह्यसकस्पान्‌ स्वरूपे यज्निजात्मन । चरण ज्ञानिना तस्स्याच्चारित्र निंश्वयामिधम्‌ ।)२९॥ 
एतद्रलन्रय सवबाद्यचिन्तातिग परम्‌ । निर्विकस्प मवेप्साक्चात्तद्धवे सुक्तिद सताम्‌ ।३०॥ 

देधाय सुकतिमार्गोऽतर मुक्तिखीजनको महान्‌ । भव्य सेन्योऽनिश्च छिप्वा मोहपाश्च सुसुश्चुभि ॥३१॥ 
निर्वाण ये गता भव्या यान्ति यास्यन्ति भूतले । प्रतिपाल्य द्विधेद्‌ वे केवर जातु नान्यथा ॥३२॥ 
सुक्तेनित्य फल क्तेयमन्तातीत सुख महत्‌ । सम्यक्त्वादिगुणे सा्धमष्टमि परमै परम्‌ ॥३३॥ 
ससारजरुधौ पाताद्य उद्श्टस्य स्वय यत । सेव्यमानो विधक्तेऽहो राज्ये छोकन्नयाभिमे ॥६४॥ 

स धर्मोहि द्विधा प्रोक्त स्वर्गमुक्छिसुखप्रद । सुगमा श्रावकाणा स दु करो योगिना पर ॥३५। 
सप्तव्यसनसत्यक्ता हय्टमूरगुणान्विता । दुग्विद्द्धिश्च या साद्या प्रतिमा दशंनामिधा ॥३६॥ 
पञ्चेगाणुत्रतान्यन्न त्रिधा गुणव्रतानि च । शिक्षा्रतानि च्वारि द्वदशेति चतानि वे ॥३७॥ 

मनोव चनकार्चैश्च त्रसाङ्गिना कृतादिमि । रक्षण फरियते यलायत्तदायमणुत्रतम्‌ ॥३८॥ 

एतत्सवं बताना च मूर विश्वाद्विरक्षकम्‌ । गुणानामाकरीभूत धमंबीज जिने स्म्रतम्‌ ॥३९॥ 

वच सस्य हित सार ब्रूयते यद्ढृषाकरम्‌ । असत्य निन्दित त्यक्त्वा तदुद्धितीयमणुत्रतम्‌ ॥४०॥ 
सत्येन वचसा कीर्तिं प्रादु्मवति भारती । कराविवेकचातुयंगुणे साधं च धोमताम्‌ ॥४१॥ 

परस्व पतित स्थर नष्ट वा स्थापित कचित्‌ । म्रामादौ गद्यते यन्न तृतीय तदृणुव्रतम्‌ ॥४२॥ 


अपने भीतर परिज्ञान हे, वह निरचय सम्यग्ज्ञान है ॥२८।॥ अन्तरग ओर बहिरग समी 
प्रकारके सकल्पोको व्याग कर जो अपनी आत्माके स्वरूपमे विचरण करना, वह्‌ ज्ञानियोका 
निश्चय सम्यक्‌ चारित्र हे ॥२९॥ यह्‌ निरचय रट्नत्रय सवं बाह्य चिन्ताओसे रहित ओर 
निविकल्प है तथा उसी भवमे सञ्जनोको साक्षात्‌ मोक्षा देनेवाखा है ।॥२०॥ निङचय ओर 
न्यवहाररूप यह दोनो प्रकारका मोक्चमागं सुक्तिञ्लीका जनक है, महान्‌ है । अतः मोश्चके 
इच्छुक भव्योको मोक्षी आश्चा छोडकर निरन्तर उसे सेवन करना चाहिए ॥३१॥ इस 
भूतखूपर भूतकाल्मे जो मव्य जौव मोक्ष गये है, वतमानमे जा रहे है, ओर आगे जायेगे, 
इस द्विविध रलनत्रयको प्रतिपान करके ही जायेगे, अन्य प्रकारसे कभी को मो्च नही जा 
सकता ॥३२॥ मुक्तिका नित्य फर अनन्त महान्‌ सुख हे । बह परम सुख सम्यक्त्व आदि 
आठ परम गुणोके साथ प्राप्र होता है ॥२३॥ 

जो ससार-समुद्रसे उद्धार कर सेवन करनेवाटे पुरुषको तीन टोकके अभिम मुक्ति- 
राञ्यमे स्वय स्थापित करे, वह्‌ स्वगं ओर युक्ििके सुखोको देनेवाखा धमं दो प्रकारका कहा 
गया है-पहढा श्रावकोका धमं जो पाठन करनेमे सुगम दै ओर दूसरा मुनियोका धर्म जो 
पालन करनेमे कठिन हे ॥३४-३५॥ इनमे श्रावक धमं ग्यारह प्रतिमारूप दै । जो सातो 
म्यसनोके त्यागी है, आठ मृख्गुणोसे युक्त है ओर निम सम्यग्दर्जनके वारक हे, वे जीव 
दन नामकौ प्रतिमाके धारी है ॥३६॥ जो इस टोकमे पच अणुत्रत, तीन गुणत्रत ओर चार 
रिश्चात्रत इन बारह ्रतोको धारण करते है वे श्रावक दृसरी ब्रतप्रतिमाके धारी है ॥३७॥ 
मन वचन कायसे ओर कृत कारित आदिसे त्रस प्राणियोका रक्षण ॒यत्तसे किया जाता है, 
वह प्रथम अहिसाणुत्रत हे ॥२८॥ यह्‌ अहिसाणुत्रत सवं अतोका मुल हे, विर्वके प्राणियोका 
रक्षक है, गुणोका निधान है ओर धर्मका बीज है, ठेसा जिनेन्द्रोने कहा है ॥३९॥ जो निन्दित 
असत्य वचनको छोडकर धमेके निधानस्वरूप हितकारी सारभ॒त सत्य वचन बोरे जाते है 
वह्‌ दूसरा सत्याणुत्रत हे ॥४०॥ सत्य वचनसे कला विवेक ओर चातुर्य आदि गणोके साथ 
बुद्धिमानोके कीति ओर सरस्वती प्रकट होती है ॥४१॥ जो प्रामादिक मे पतित, नष्ट 
या कदी पर स्थापित परधनको रहण नहीं करता वह तीसरा अचौर्याणुत्रत दै ॥४२॥ 
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4 बनबादय पपासरदन्यापहारिणाम्‌ । जायन्तेऽतरैव चामुत्र श्वश्रु सान्यनेकश ।1४३॥ 
सर्पिणीरिव सर्वान्यच्धियस्स्यक््वा विधीयते । स तोषो य स्वरामाया तदुब्रह्याणु्रत मतम्‌ ॥४४॥ 
त्र वास्तु धन धान्य दासीदासाश्वतुष्पदा । आसन शयन वख भाण्ड्य सङ्गा इमे दज्ञ ॥४५॥ 
एषा परिगरहाणा च सख्या या त्रियते बुधै । छोमा्ाघविनाशाय पचम तद्णुन्र तस्‌ ॥७६॥ 
परिग्रहभ्रमणिन चाज्ञारोभादय सताम्‌ । विीयन्तेऽनत्र जायन्ते सतोषधमेभूतय ॥४७॥ 
योजनञ्रामसीमाचेम्॑यद्ा या बिधीयते । गमनादौ दद्याश्चाना पथम तदृगुणव्रतम्‌ ॥४८॥ 

विना प्रयोजन यच्च पापारम्भादयनेकधा ! त्यज्यतेऽन्थंद्ण्डादिविरतिध तमेव तत्‌ ॥४९॥ 
पापोपदेराहिंसादानापभ्यानानि दु श्रुति । निन्दा प्रमाद्यते तद्धेदा पञ्च पापदा ॥५०॥ 
भोगानायुपभोगाना प्रमाण श्रियतेऽत्र यत्‌ । पञ्चाक्षारिजययैव तत्तृतीय गुणतम्‌ ॥ ‰१॥ 

शङ वेराद्य कन्दा अनन्तजीवकायिका । कीटाब्वफरमूराद्या कुसुमाप्थानरादय ॥५२॥ 
अभक्ष्या सवथा स्याज्या विषविष्टा इवाखिा । चताय पापदान्यै च बतिमि पापमीरमि ॥५३॥ 
गृहपाटक्वीभ्या्र्गमनादेदिन प्रति । गृद्यते नियम यत्तदू् त दे्ावकाशिकस्‌ ॥५७॥ 

दप्वा दुर्यान दुखुङ्या सामायिक प्रपाल्यते । काटे कारे त्रिचार यत्तच्च सामायिकत्रनम्‌ ॥५०॥ 
अष्टम्या यश्चतुदंङ्या त्यक्त्वारम्भान्‌ विधीयते । नियमेनोपवासस्तृतीय शिक्षात्रत च तत्‌ ॥५६।। 
खनिभ्यो दीयते दान विधिना यच्वतुविधम्‌ । निष्पाप भर्यह भक्त्या हिक्षात्रत तद्न्तिमम्‌ ॥ 4७॥ 


॥ १ । 
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परधनके अपहरण करनेवाटोको इस छोकमे ही चोरीके पापसे वध-बन्धनादि दण्ड प्राप्र होते 
हे ओर परलोकमे अनेक वार नरकके दुःख प्रप्र होते दे ॥४३॥ सर्पिणियोके समान समञ्चकर 
जो अन्य सवं श्ियोका त्याग कर अपनी खीमे सन्तोष वारण किया जाता हे वह चौथा जह्य 
चयाणुत्रत माना गया है ।४४॥ क्षेत्र, वास्तु, घन-धान्य, दासी दास, चतुष्पद्‌, पञ्च, आसन, 
रायन, वख ओर भाड ये दञ्च प्रकारके परिग्रह होते है । ज्ञानी जनोके द्वारा छोम ओर आदा- 
रूप पापक विनाश्चके छिए जो इन दशो प्रकारके परिप्रहोकी सख्या स्वीकार की जाती है वह 
पोचवां परिग्रहपरिमाणाणुत्रत है।।४५-४६॥ परिग्रहे परिमाणसे सजनोकौ आला ओर खोभा- 
दिक विखीन हो जते है, तथा इसी लोकमे सन्तोष धर्मके प्रभावसे अनेक विमूतियौं पराप्त 
होती हे ॥४७॥ योजन ओर ग्रामसीमा आदिक द्वारा द्यो दिामे गमनादिकी जो म्थीडाकी 
जाती हे वह्‌ दिग््रत नामका पहला गुण्रत है ॥४८॥ बिना प्रयोजनके जो अनेक प्रकारके 
पापारम्भोका त्याग करिया जाता है, वह अन्थ॑दण्डविरति नामका दूसरा गुणत्रत हे ।४९।। उस 
पापकारी अनथदण्डके पोच भेद है--पापोपदेश, हिसादान, अपध्यान, दुरति ओर निन्दनीय 
प्रमाद चया ।५०॥ पोच इन्द्रियरूप शात्रओके जीतनेके ठिए मोग उपभोगकी वस्तुजओका प्रमाण 
किया जाता हे, वह्‌ भोगोपभोगपरिमाण नामका तीसरा गुणत्रत हे ।॥५१॥ अनन्त जीवकायिक 
भद्रक जादि कन्द, मूली जादि मूल, कीढोसे युक्त फाटक, कुसुम ( फूल ), अथाना 
(.अचार-मुरन्वा ) आदिक अभ्य है । ये सब पाप मीर रती जनो दारा पापकी हानि 
ओर व्रतकी वृद्धिके छिए विष ओौर विष्टाके समान छोडनेश् योग्य दे ॥५२-५३॥ दिग्बतकी 
सीमाके अन्तगत प्र्िठिन गमनागमनादिकी घर, बाजार, गी, मोहल्छा आदिकी सीमा 
दारा नियम अरहण किया ह वह देशावकारिक नामका पहा शिक्षात्रत है ॥५४॥ दुर्यान 
ओर दुलङ्याको छोडकर प्रतिदिन प्रात., मध्याह्न ओर सायकार तीन वार सामायिक पाटन 
किया जाता है, वह सामायिक नामका दूसरा शिक्षात्रत हे ॥५५॥ प्रत्येक मासक अष्टमी ओर 
चतुद शीके दिन सव गृहारम्भोको छोडकर नियमसे जो उपवास किया जाता हे, वह भ्रोष- 
धोपवास नामका तीसरा शिक्ात्रत है ।॥५६॥ सुनियोके छिए प्रतिदिन विधिपूवंक भक्तिसे 
जो निर्दोष दान दिया जाता है, वह अतिथिसविभाग नामका चौथा शिक्षात्रत हे ॥५७॥ 
२५ 
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तिश्च द्वादलेमानि रतानि पारयन्ति ये । अतीचारादुते तेषा द्वितीया प्रतिमा वरा ॥५८॥ 
व्यक्स्वाहारक्षाधादीन्‌ ग्रहीत्वा सुनिसयमम्‌ । अन्ते सछ्छेखना कार्या त्रतिभि सस्पदा्तये ॥५९॥ 
सामायिकामिधा ज्ञेया वृतीया प्रतिमा शभा । चतुर्थ प्रतिमा भ्रोषधोपवासाह्या परा ॥६९॥ 
फङाम्बुबीजपत्रादि सचिनत्त यप्सचेतनम्‌ । दयाय स्यञ्यते सवं पञ्चमी प्रतिमानत्र सा ॥६१॥। 

रान्न चतुर्विधाहार यन्निराक्रियते सदा । दिवसे मुन मुक्त्यै सा षष्ठी प्रतिमा वरा ॥६२॥ 

पाख्थन्ति चिद्यद्धया येऽत्रेमा ष्‌ प्रतिमा बुधा । ते जघन्यां मता सदधि श्रावरा स्वर्गगामिन ॥६३॥ 
चयते बह्यचयं यन्मनोवाक्रायकममि । मस्वास्बावत्‌ ख्य सर्वा ब्रह्मचर्याभिधा हि सा ।,६४। 
वाणिज्याद्यखिरो निन्यो गृहारम्मोऽद्युमा्णव । त्यज्यते पापमीतैयं साष्टमी प्रतिमोजिता ॥६५॥ 
वख विना समस्ताना सङ्खाना पापकारिणाम्‌ । त्रिञ्ुद्धया व्यजन यत्सा नवमी प्रतिमा सत्ताम्‌ ॥६६॥ 
नवेमा प्रतिमा येऽत्र भजन्ति रागदूरगा । मध्यमा श्रावका शरोक्तास्ते जिने पूजिता सुरे ॥६५॥ 
गृहारम्भे विवाहादौ स्वाहारे वा धनार्जने । निवृत्तिर्यानुमत्यादेदंशमी प्रतिमाच्र सा ॥६८॥ 
व्यक्त्वाखाच्यमिवाशेष सदोषान्न कृतादिजम्‌ । भिक्षया भुज्यतेऽन्न तप्प्रतिमा सा परान्तिमौ ॥६९॥ 
सवंयलेन सर्वा ये दधते प्रतिमा इमा । उन्छष्टश्रावका विरागिणस्ते जगदर्चिता ।७०॥ 

इम श्रावक वमं ये सेवन्ते तिनोऽनिशचम्‌ । षोडशस्वर्गपयंन्ते ते कभन्ते सुखोस्बणम्‌ ।।७१॥ 
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जो पुरुप त्रियोगकी शुद्धि हासा अतिचारोसे रहित इन बारह त्रतोको पारते है, उनके यह श्रेष्ठ 
दूसरी त्रतग्रतिमा होती ह ॥५८॥ इस प्रतिमाधारी ब्रती श्रावकोको उत्तम पदोकी प्राप्निके हए 
जीवनके अन्तमे आहार ओर कषायादिका त्याग ओर मुनियोके सकर सयमको धारण 
करना चाहिए ॥५९] 
सामायिक नामको तीसरी ओर प्रोषधोपवास नामको चौथी ज्चुभप्रतिमा है। ( दूसरी 
प्रतिमामे बताये गये सामायिक ओर प्रोषधोपवास शिक्षात्रतको निरतिचार नियमपूवंक 
पार्न करने पर ही उन्हे प्रतिमा सज्ञा प्रात्र होती है ) ।॥६०॥ जीव-दयाके छिए जो सचेतन 
सवं फर, जरू, बीज ओर सचित्त पत्र-पुष्पादिका त्याग किया जातां है, वह्‌ पौँंचवी सचित्त- 
त्याग प्रतिमा है ॥६१॥ सुक्तिरी प्रध्रिकेङिए जो रात्रिम सदा चासो प्रकारके आदारका ओर 
दिनमे मेथुन-सेवनका व्याग करिया जाता हे, वह्‌ श्रेष्ठ राच्रिभुक्तित्याग अथवा दिवा मैथुन 
त्याग नामवारी छठी प्रतिमा हे ॥६२॥ जो ज्ञानीजन इस जीवनमे त्रियोगकी शुद्धिसे इन 
छ्‌ प्रतिमाओका पाटन करते है, सन्तोके द्वारा वे भ्यारह प्रतिमाधासियोमे जघन्य श्रावक 
माने गयेहै। ये सब स्वगंगामी होते है ॥६३॥ मन वचन कायसे सवं खियोको माताके 
समान मानकर जो बह्मचयंका पारन किया जाता है, वह सातवी ब्रह्मचयं प्रतिमा हे ॥६४॥ 
वाणिज्य, कृषि आदि सभी गृहारस्भ निन्य ओर पापके समुद्र है । पाप-भीर्‌ जनोके द्वारा 
उनका जो त्याग पिया जाताहै, वह आरम्भ त्याग नामकी आठवी श्रेष्ठ प्रतिमा हे ।॥६५॥ 
एक मात्र वके विना पापकारी समस्त परिप्रहोका जो वरिथोगञ्जद्धिसे त्याग किया जाता दहे, 
वह सजनोकी परिग्रहत्याग नामवाटी नवमी प्रतिमा है ॥६६॥ जो रागभावसे दूर रहकर 
इन नो प्रतिमाभोका पान करते है, उन्हे जिनराजोने मध्यम श्रावक कहा है । वे देवोसे 
पूजे जाते हे ॥६७॥ घरके आरम्भमे, वि वाहादिमे, अपने आहार-पानादिमि ओर धने 
उपाजंनमे अनुमति देनेका त्याग किया जाता है, वह अलुमतित्याग नामकी दसवी प्रतिमा 
हे ॥६८॥ जो कृत-कारितादि दोष-जनित सदोष सवं अन्नको अभक्ष्यके समान त्याग कर 
भिक्षासे भोजन करते है, वह्‌ अन्तिम ( भ्यारहवी ) उच्कृष्ट उदष्टव्याग प्रतिमा है ॥६९॥ जो 
सवं प्रयत्नके साथ इन सवं प्रतिमाओको धारण करते दै, वे जगत्पूजित विरागी सन्त उत्कृष्ट 
भावक है ॥७०।॥ जो ब्रती पुरुष निरन्तर इस श्रावकधर्मका पाख्न करते है, वे यथायोग्य 
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सम्यग्दशेनसञ्चुद्धा धर्मेणानेन भूतदे । भुक्त्वा त्रिलोकज सौख्य कमान्मोश्च प्रयान्त्यह्े ॥५२॥ 
इति गाहंस्न्यधमंण सुदसुस्पा्य रागिणाम्‌ । तत प्रीत्यै यतीना स जाह तद्धमंमज्ञसा ॥७३॥ 
अहिसादीनि साराणि महान्रतानि पञ्च बै ! डमा समितय पञ्च हीर्यामासैषणादिका ।।७४॥ 
पञ्चन्दियनिरोधाश्च रोचोऽथावस्यकानि षट्‌ । अचेकस्व सुरै पूज्यमस्नान शयन क्षितौ ॥७५॥ 
अदु तघावन रागदूर च स्थित्तिमोजनम्‌ । एकमक्तमिमे मूरगुणा धर्मस्य योगिनाम्‌ ॥७६॥ 
मभता सदादेया अष्टाविशतिसख्यका । प्राणान्तेऽपि न मोक्तम्याख्िजगच्चछरीसुखप्रदा 11७ ७॥ 
परीषहजयातापनादियोगा अनेकश । बहूपवासमोना्या स्थुरु्तरगुणा सताम्‌ ॥७८।) 

आदु मूलगुणान्‌ सम्यक्‌ प्रतिपाल्यानतिक्ृमात्‌ । पालयन्तु ततो योगिनोऽत्रोत्तरगुणबजान्‌ ५७९॥ 
उत्तमाद्या क्षमा मादेवार्ज॑वो सप्यसुत्तमम्‌ ! शौच च सयमो द्वेधा तपस्त्याग परस्तत ॥८०॥ 
आकिचन्य महदुब्रह्मचयं धर्मस्य योगिनाम्‌ । लक्षणानि दशेमानि सर्वधर्माकराणि च 1८१॥ 
मूरोत्तरगुणे सवे क्षमादिदशलक्षणे । जायते परमो धर्मों मोक्चदस्तद्धवे सताम्‌ 1८२॥ 
धर्मेणानेन योगीन्द्रा यान्ति मोश्च निरन्तरम्‌ । भुक्वा सर्वाथसिद्धयन्त सौख्य तीर्थकरादिजम्‌ ॥८३॥ 
न धमसदृश करिचद्वन्धु स्वामी हितकर । पापहन्ता च सवत्र सर्वाभ्युदयसाधक ॥८४।। 
अयेह मारतस्यायंखण्डे कारो प्रकोतितौ । उत्सर्पिण्यवसपिण्याख्यौ द्रौ चैरावते तथा ॥८५॥ 
कोटीकोटिद्शाब्धिप्रमाणाद्योस्सपिणौ बुधे । उःसर्पात्कथ्यते रूपबरायुर्देहश्च मणाम्‌ ॥^६॥ 
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सोटहवे स्वगं तक उलयन्न होकर उत्तम सुखोको प्राप्त करते है ॥७१॥ इस मूतदपर सम्यग्दर्जन 
से शुद्ध जीव इस श्रावकवमके द्वारा तीन छोकमे उतपन्न सुखोको मोग कर रमसे मोक्षको 
जाते है ॥७२॥ इस प्रकार गृहस्थधमंके वणन-द्वारा सरागी श्वावकोको हषं उसयन्न करके 
ततश्चात्‌ उन वीर प्रभुने साधुओकी ्रीतिके छिए उनका मुनिधमः निचय रूपसे का ॥७३॥ 

अहिसादि सारभूत पच महाव्रत, ईय भाषा एषणा आदि पाच शुभ समितिय, पौँचो 
इन्द्रिय विषयोका निरोध, केशटुच समता-वन्दनादि छह आवश्यक देवोके द्वारा पूज्य 
अचेखकपना ( नग्नता ), स्नान-व्याग, भूमि-शयन, अदन्तवावन, रागसे दर रहते हए खडे- 
खड भोजन करना ओर एक बार दी खाना, ये योगियोके धमंके अद्धाईस मृल्गुण दै! ये 
निश्चयधमके मूक स्वरूप है । इनको सदा धारण करना चाहिए । ये रोकमे टक््मी ओौर सुख 
देनेवाटे गुण म्राणोका अन्त होने पर भी नही छोडना चाहिए ।॥७४-७७। बास प्रकारकी 
परीषहोका जीतना, आतापन आदि अनेक योगोका धारण करना, अनेक्‌ प्रकारके उपवास 
करना, मौन धारण करना इत्यादि मुनियोके उत्तर गुण है ॥७८॥ आदिमे मुनिजन सम्यक्‌ 
प्रकारसे कमका उल्छघन नही करके इन अह्ाईस मूख्गुणोका पालन कर तत्पश्चात्‌ उत्तरगुण 
समूहका पाटन करे ॥७९॥ उत्तम क्षमा मादेव आर्जव, उत्तम सत्य शौच, दो प्रकारका सयम, 
दौ प्रकारका तप, उत्तम त्याग, आकरंचन्य ओर महान्‌ ब्रह्यचयं ये मुनियोके वमंके दश्च रक्षण 
ह, ओर सवे षमेके निवान है ॥८० ८१॥ सवे मूढ ओौर उत्तर गुणोसे ओर क्षमादिवश्चटश्षणोसे 
सन्तोको उसी भवमे मोक्ष देनेवाखा परमधमं होता हे ॥८२॥ इस मुनिधमंसे योगीन्द्रजन 
सवीथंसिद्धि तकके तथा तीर्थकरादि पद-जनित सुखोको भोग कर सदा मोक्षको जाते रहते 
है ॥८३॥ इस लोकमे सवत्र धमंके सदृश न कोई बन्धुदहे, नस्वामीहे, न हितकारक हे, 
न पाप-विनारक है ओर न सवं अभ्युदय--सुखोका साधक हे ॥<८४॥ 

इस प्रकार बीर जिनेन्द्रने श्रावक-मुनिधमंका उपदेश्च देकर काका स्वरूप इस प्रकार- 
से कहना प्रारम्भ किया--इस मनुष्य रोकमे भरतक्षे्र-स्थित आयं खण्डमे प्रवतेमान 
उत्सर्पिणी ओर अवसर्पिणी नामके ठो कार कहे गये है । इसी प्रकार एेरावत क्षेमे मी दोनो 
काट प्रबतंते है। इनमे उत्सर्पिणी काल दश्च कोडाकोडी सागर-प्रमाण होता है । प्राणियोके 
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अवसर्पास्समास्या अवसर्पिणी तथान्यथा । पथक्‌ -पृथक्तयोर्विद्धि षट्‌ काला हि प्रङोतिता ॥८७॥ 
प्रथमोऽत्रावस्र्पिण्या द्िस्क्तसुषमामिध । कारो मवेचतु कोटोकोरिसरागरमानक ॥८८॥ 

तस्यादौ मवन्प्यार्यां पञ्यत्रितयजीविन । कोशत्रयसमुतुङ्गा उदयादिप्यमानिमा ॥८९॥ 
दिननत्रयगते तेषा बद्रीफकरूमात्रक । दिव्याहारोऽस्ति सर्वेषा नीहारवर्जिताप्मनाम्‌ ॥९०॥ 

मयतूय विभूषाख्ग्न्योतिदीपगृहाङ्गका । भोजनाङ्ाश्च वस्नाङ्ा भाजनाज्ञा दसेव्यहो ॥९१॥ 
कल्पवृक्षा सपुण्याना ददते मोगस्तपद । सकल्पिता महाभूव्योत्तमपात्रसुदानत ।९२॥ 

आर्या आ्य॑स्वमावेन भुक्वा भोगाज्निरन्तरम्‌ । सहजन्माप्थनार्यामा सवं यान्ति दिवाख्यम्‌ ।९२॥ 
उत्कृष्टा भोगमूरेषा विशेयाखिट शर्मदा । तत्रेषा रौ्रपञ्राक्षविकलत्रयवर्जिता ॥९४। 

ततो द्वितीयकालो मध्यममोगधरान्वित । तरिकोटीकोरिवाराश्चिसमान सुषमाहय ॥९५॥ 
तदादौ मानवा सन्ति द्विपल्योपमजीविन । गब्यूतिद्धयतुद्गाङ्गा पूरणेन्दुस्मकान्तय ।॥९६॥ 
दिनद्वयान्तरे दिन्यमाहार वृधि कारणम्‌ । युज्ञन्त्यक्चषफरेनाच्र तस्य ते मोगमागिन ॥९७॥ 
पदचात्तृतीयकार सुषमादिदुषमाभिध । जघन्यभोगमूमाग्‌ द्वि कोटीको व्यन्धिमानक ॥९८॥ 
तस्यादौ स्युनेरा एकपल्याखण्डायुध मा । कोडेकतुङ्गसटेहा प्रियङ्गुकान्तिसनिमा ॥९९॥ 
एकान्तरेण तेषा स्यादाहारस्वृक्षिकारक । त॒ख्य आमरुकेनान्न कस्पद्ुभोगमागिनाम्‌ ५१००॥ 





रूप वर आयु श्चरीर ओर सुखके उत्सपण ( बृद्धि ) होनेसे ज्ञानियोने इसे उत्सर्पिणी काल 
कहा दे ॥८५-८६॥ जिस काल्मे जीवोके रूप बर आयु श्चरीर ओर सुखादिका अवसपेण 
(करमर हास) होता हे, उसे अवसर्पिणीकाट का जाता है । यह्‌ उत्सपिणीसे विपरीत होती 
दे । इन दोनोके प्रथक्‌ पथक्‌ छह काल-विभाग कदे गये है ८७ उनमेसे अवस्पिणीका 
पहखा कार सुषम सुषमा नामवाला है, इसका समय चार कोडाकोडी सागर प्रमाण ह ॥८<। 
इस कारके आदिमे उत्पन्न होनेवाठे आयं पुरुष तीन पल्यकी आयुबाल, तीन कोके उच 
ओर उदय होते हुए सूयके समान आभावाटे होते है ॥८८-८९॥ तीन दिनके बीतने पर बदरी 
फर ( वेर ) के प्रमाणवाला उनका दिव्य आहार होता दै ओर ये सव नीहार ( मखमूत्रादि ) 
से रहित होते है ॥९०॥ उस कारमे यपर मद्याग, सूयाग, विभूषाग, माखाग, ज्योतिरग, 
दीपाग, गरृहाग, भोजनाग, वखाग ओर भाजनाग ये दरा जातिके कल्पव्ृ्च होते है । वे महा- 
विभूतिके ताथ दिये गये उत्तम पात्रदानके फट्से पुण्यद्ञाटी उन आयं जनोको सकल्पित 
भोग सम्पदाए देते ह ॥९१-९२।॥ वे आयं अपने आयं ( उत्तम ) स्वभावसे जन्मके साथ दही 
उतपन्न हई खीके साथ निरन्तर भोगोको भोगकर मरणको प्राप्रहोवे सभी देवरोकको 
जातं हे ।९३॥ 

यह उक्छृष्ट भोगभूमि समस्त खुखोको देनेवारी जाननी चादिए । वरहपर चूर 
स्वभावी पचेन्द्रिय ओर विकटत्रय तियंच नही होते है ॥९४॥ तत्पश्चात्‌ मध्यम भोग- 
भूमिसे युक्त दुसरा सुषमा नामका कार प्रवृत्त होता है । उसका प्रमाण तीन कोडाकोडी 
सागरोपम हे ॥९५॥ उसके आदिमे मनुष्य ढो पल्योपमकार तक जीवित रहनेवारे, दो कोरा- 
की ऊचाईवाङे दारीरके धारक ओर पृणं चन्द्रके समान कान्तिमान्‌ होते हे ॥९६॥ वे भोग- 
भूम्यां दो दिनके पश्चात्‌ अक्षफर ( बहेडा ) प्रमाणवारे, तृध्रिकारक दिव्य आह्‌ारको करते 
हे ॥९७ तत्पश्चात्‌ सुषमदुषमा नामवाखा, दो कोडाकोडी सागरके प्रमाणवाडा जघन्य भोग- 
भूमिसे युक्तं तीसरा काट प्रवृत्त होता है ॥९८॥ उसके आदिमे मनुष्य एक पल्यकी अखण्ड 
आयुके धारकः शुभ, एक कोड ऊँचे उत्तम देहवाठे ओर प्रियगुके समान कान्तिके धारक 
होते है ॥९९॥ कल्पघ्क्षोके हारा दिये गये भोगोके भोगनेवाटे उन मनुष्योका एक दिनके 
अन्तरसे ओंबलेके तुल्य प्रमाणवाखा वृप्िकारक दिव्य आहार होता है ॥१००॥ 
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ततरचतुथंकारोऽस्ति दु षमादिसुषाहय । क्म॑भूमिजधर्माद्य शखाकायुरूषान्वित ॥१०१॥ 
कोटीकोरय ञ्विमानास्य स्थितिरूना मतागमे । सहखरवत्सराणा द्विचप्वारिंशयमाणकै ॥१०२॥ 
तस्यादौ मनुजा पूरैककोटीवषंजीविन ! ज्तपञ्धनुस्त॒ङ्गा पञ्चवणश्रमान्विता ॥१०३॥ 

दिन प्रति मनुष्यास्ते भुञ्जन्व्याहारमू्‌नितम्‌ । वरिक तत्र जायन्ते शराकापुरुषा इमे ॥१०४।। 
वरृषमोऽजिततीर्थंश्च इाम्माख्योऽभिनन्दन । सुमति पञ्चम पद्मप्रम सुपाश्वंतीथंङ्कत्‌ ॥१०५॥ 

चन्द्र प्रमजिन पुष्पदन्त शौतरसक्तक । श्रेयान्‌ श्रीवासुपूज्याख्यो विमलोऽनन्तनामक ॥१०६॥, 
धमं शान्तीश्वर कन्थुरये मदिलिनाधिप । सुनिसुत्रतनाथ श्रीनमिनैमिजिनाग्रणो ॥१०७॥ 

पाश्वे श्रीवधेमानाख्य द्मे तीथंकरा इह । त्रिजगत्स्वामिभिव॑न््ा स्युरचतुर्धिंशतिभ्रमा ॥१०८॥ 
भरत सगर्शक्रो मघवा चक्रनायक । सनत्छुमारचक्रेश शान्तिङुन्ध्वरचक्रिण १०९॥ 

सुथूमाख्यो महापद्मो हरिषेणो जयामिध । बह्यदनत्तोऽप्यमी ज्ञेयादचक्रिणो द्वादरौव हि ॥११०॥ 
विजयाख्योऽचरो धमं सुप्रभो हि सुदङन । नन्दी च नन्दिमिनत्राख्यो राम पद्य इमे बरा ॥१११॥ 
त्रिपएष्टाप्यो द्विपृष्ठोऽथ स्वयभू पुरुषोत्तम । तत पुरुषसिह पुण्डरीको दत्तसक्ञक ।।११२॥ 

खक्ष्मण कृष्ण एवात्र वासुदेवा नव स्ता । चिखण्डस्वामिनो धीरा प्रक्रत्या रौदढमानसा ॥११३॥ 
जश्वमरीवोऽधंचक्री च तारको मेरकाह्वय । निशुम्म कैटमारिहच मधुसूदनसक्तर ॥९१४॥ 
बरिहन्तामिधो रावणो जरासन्ध एव हि । वासुद्रेवद्धिषोऽत्रेते तत्समानधिमा गिन ॥११५॥ 
त्रिषष्टपुरुषाणाममीषा नरखगाधिपै । सुरैर तपदाब्जाना पूज्याना च परात्मनाम्‌ ॥१९४॥ 
मवान्तराणि सर्वाणि पुराणानि पृथक्‌ षक्‌ । ऋद्ध चायुवबैरुसोख्यानि भाविनीर्निखिरा गती ॥ ११७॥ 
विस्तरेण जिनाधीशो दिभ्येन ध्वनिना स्वयम्‌ । व्याजहार गणाधीश्च गणान्‌ भ्रति शिवाक्चये ॥११८॥ 
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तत्पश्चात्‌ दुपमसुषमा नामका कमभूमिज धमस युक्त तिरेसठ शसखाका पुर्पोको 
जन्म देनेवाखा चौथा कार प्रवृत्त होता है ॥१०१॥ इसकी जिनागममे बयारीस हजार वर्षो- 
से कम एक कोडाकोडी सागरोपम स्थिति कही गयी है ॥१०२॥ इसके आदिमे मनुष्य एक 
पूवं कोटी वष जीवी, पोच सौ धनुष ऊचे ओर पचो वर्णोकी प्रभासे युक्त होते दै १०३ 
वे मनुष्य प्रतिदिन एक बार उत्तम आहार करते है । इस काटमे ये श॒खाका पुरुष उत्पन्न हुए 
हे ॥१०४॥ भावाथं--चौवीस तीर्थकर, बारह चक्रवर्ती, नौ नारायण, नौ प्रतिनारायण ओौर नौ 
बरुभद्र ये तिरेसटठ शलाका अ्थीत्‌ गण्य-मान्य पुरुष हुए है । उनके नाम इस प्रकार है । श्री 
ऋषभ, अनित, शस्भव, अभिनन्दन, सुमति, पद्मप्रम, सुपारवं, चन्द्रप्रभ, पुष्पदन्त, इीतल, 
भ्रेयान्‌ , वासुपूज्य, विमट, अनन्त, धम, सान्ति, ङन्धु,*अर, मल्लि, मुनिसुव्रतनाथ, नमि, 
नेमि, पाडवं ओर वधमान य चौबीस तीथकर इस युगमे हुए है । ये सभी तीन खोकके 
स्वामियो दवारा वन्दनीय है ॥१०५-१०८]। भरत, सगर, मघवा, सनत्कुमार, शान्ति, इन्ध, 
अर, सुभूम, महापद्म, हरिषेण, जय ओर ब्रह्मठत्त ये बारह चक्रवर्ती जानना चाहिए ॥१०९ 
११०॥ विजय, अच, धमे, सुप्रभ, सुठजन, नन्दी, नन्दिमित्र, पद्म ओर रामये नौ बलभद्र 
हए दे।।१११॥ व्रिप्ष्ठ, दविष्ठ, स्वयम्भू, पुरषोत्तम,पुरुषसिह, पुण्डरीक, दत्त,खक्ष्मण ओौर कृष्ण 
ये नौ वासुदेव (नारायण) हुए है । ये सभी तीन खण्डके स्वामी, वीरवीर ओर स्वभावसे ही 
अतिरौद्र चित्त होते है ॥११२-११३॥ अरवग्रीव, तारक, मेरक, निद्ुम्भ, केटभारि, मधुसूदन, 
बङिहन्त(, रावण ओर जरासन्धये नौ बासुदेवोके प्रतिपक्षी अथात्‌ प्रतिवासुदेव ( प्रति 
नारायण) हए है । ये सभी वासुदेवके समान ही ऋद्धिके भागी होते है ।॥११४-११५'। नराधिप, 
विद्याधराधिप ओर देवोसे नमस्कृत चरण कमख्वाछे इन पूज्य तिरेसठ श्चखाका महापुरुषोके 
सवं भवान्तर, चरित, ऋद्धि, आयु, बर, सौख्य ओर भावी सब गतियोको श्री वीर जिनेशाने 
दिग्यध्वनिके द्वारा विस्तारसे स्वय ही गणाधीर गौतम ओर सबं गणोको शिव-प्राधिके िषए 
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अथ दु षमकालास्य पञ्चमो ठु खपूरित ¦ वस्सराणा सहसेकविक्ञतिप्रम एव हि ५११९॥ 
विंशस्य्रशतायुष्का वर्षाणा मन्दधीयुता 1 नरा सक्षकरस्सेधा रुश्चदेहा सुखातिगा ॥१२०॥ 

दु खिनोऽसक्ृदाहारा प्रत्यह ऊटिराश्चया । तस्यादौ स्यु कमाद़्ीना स्वादगायुरधीबलादिमि ॥१२१॥ 
दु षमादु षमाख्योऽथ षष्ठकारोऽतिदु खद्‌ । वर्षे पञ्चमकास्य समो धर्मादिदूरग ॥१२२॥ 

अस्यादौ द्विकरस्सेधा धूमवर्णां कुरूपिण । नस्नाश्च स्वेच्छययाहारा विशव्यब्दायुषो नरा ।॥१२३॥ 
एकहस्तोच्छितास्ते स्यु कालान्तेऽन्र पञ्यूपमा । षोडशाब्दा परायुष्का निन्धा दुगतिगामिन ॥१२४॥ 
यथावसर्पिंणीकार क्रमेण हानिसयुत । तथात्रोस्सर्पिणीकारो बरृदधियुक्तो जिनैम॑त ॥१२५॥ 

अधो वेत्रासनाकारो मध्ये स्याज्क्षह्छरीसम । खदज्ञसदुशश्चान्ते रोक षडद्न्यपूरित ॥१२६॥ 
इत्याच्नेकसस्थान श्वश्रस्वर्गादिगोचरम्‌ । त्ररोक्ष्यस्यायवादेन न्यत्रेदयन्निनाधिप ॥१२७॥ 

किमन्न बहुनोक्तेन कारुत्नितयगोचरा । ये केचिच्त्रिजगन्मभ्ये पदार्थश्च शुमाञ्यमा ॥१२८॥ 

भूताश्च भाविनो वतेमाना कैवस्यदृष्टिगा । सन्प्यरोकेन साधं तान्‌ पदार्थान्‌ सकलान्‌ जिन ॥१२९॥। 
हादश्ञाज्ग गता्थनादिश्चच्छरीगौतम प्रति । हिताय विश्वमव्याना धम॑तौथंप्रचत्तये ॥१३०॥ 

दति श्रीजिनवक्तरेन्दृद्धव क्ञानाष्त महत्‌ । पीरा श्रीगौतमो हत्वा मिध्याहाराहर द्रुतम्‌ ॥१३१॥ 
कारर्ध्या मुदासाद्य सवेग दृष्टपूवंकम्‌ । विश्वाङ््रीखमोगादौ स्वह्दीर्थमतकंयत्‌ ॥१३२॥ 
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कहा ॥११६-११८॥ अथानन्तर दु.खोसे भरा हभ दुःषम नामफा पचम कार होगा । उसका 
काल-प्रमाण इक्ीस हजार वषं है ॥११९। उसके प्रारम्भमे मनुष्य एक सौ बीस वषं की 
आयुके धारक ओौर सात हाथके उचे होगे । इस कारके मनुष्य मन्ड बुद्धिसे युक्त रूक्ष देह- 
वारे ओर सुखोसे रहित होगे ॥१२०॥ वे दु.खी खोग प्रतिदिन अनेक बार आहार करेगे ओर 
कुटि चित्त होगे । पुन, उनका शरीर, आयु बुद्धि ओर बर आदिक क्रमसे हीन होता जायेगा 
॥१२१॥ तत्परचात्‌ दुःषमदु षमा नामफा अति दुःखदायी छठा कार आयेगा । उसका काल- 
प्रमाण पचम कारके समान इक्ीस हजार वषं है। उस समय वर्मदि नही रहेगा ॥१२२॥ 
इस कारके आदिमे मनुष्योके देह दो हाथ ऊचे ओर धूम्रवणके होगे । वे मनुष्य ङ्ुरूपी, 
नग्न स्वेच्छाहारी ओर बीस वषकी आयुके धारक होगे ॥१२३॥ इस काठके अन्तमे मनुष्य 
एक हाथ ऊचे, पडुके समान आहार-विद्ठार करनेवारे, उक्छृष्ट, सोह वषंकी आयुके धारक, 
निन्दनीय ओर दुगंतिगामी होगे ॥१२४॥ जिस प्रकारसे यह्‌ अवसर्पिणी कारु क्रमसे आयु, 
वर, शारीर आदिकी हानिसे सयुक्त है, उसी प्रकारसे उत्सर्पिणीकाट उन सवकी बरद्धिसे सयुक्त 
जिनराजोने कहा हे ॥१२५॥ 

तदनन्तर वीरप्रभुने खो कका वर्णन करते हए कहा--इस छोकका अधोभाग वेत्रासन- 
के आकारवाा हे, मभ्यमे क्लल्टरीके समान है ओर ऊपर मृदगके सदृ है । यह सदा 
जीवादि छह द्रम्योसे भरपृर हे ॥१२६॥ ( इस टोफके अधोभागमे नरक है, उष्वंभागमे स्वगं 
हे ओर मध्यभागमे असख्यात द्रीप-समुद्र हे । ) इत्यादि प्रकारसे सत्याथंवादी जिनराज श्री 
वधमान स्वामीने अनेक सस्थानवारे ओर स्वगं नरकादि विषयवारे तीन लोकका स्वरूप 
कहा ॥१२७॥ इस विषयमे अपिक कहनेसे क्या, इस तीन टोकके मध्यमे चरिकार-विषयक 
ओर केवटज्ञानगो चर जितने कठ भी गुम-अञ्चुभ पद्ाथं भूतकारमे हुए हे, वतंमानमे विद्य- 
मान ह ओर भविष्यमे होगे, उन सवं पदार्थोको अरोकाकाके साथ वीर जिनेन्द्रने 
दादशागगत अथंके साथ श्री गौतमके प्रति सव भन्य जीवोके हिताथं ओर धमतीथंकी 
प्रवृत्तिके छिए उपदे दिया ॥१२८-१३०॥ 

इस प्रकार श्री वीरजिनके मुख चन्द्रसे उत्पन्न हुए वचनरूप अमृतको पीकर ओर अपने 
मिथ्यात्वहूपी हखाहर विषको शीघ्र नाञ्च फर श्री गौतम काठरुन्धिसे हषंके साथ सम्यग्दर्यान- 
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अहो मिथ्याव्वभार्गोऽय विश्वपापाकरोऽज्चुम । चिर ब्धा मया निन्य सेवितो भूढचेतसा ॥१३३॥ 
खग्धान्व्यात्र यथा कश्चिच्छरष्णाहिं क्षमंणेऽग्रहीव्‌ । तथाह धमेबुद्धयेद मिथ्यापाप महदे ॥१३४॥ 
धूरतप्रजल्पितेनानेन मिध्यावर्मेना शठा । नीयन्ते नरक घोर खख्यातीतास्तदाश्रिता ॥१३५॥ 
उन्नत्ता विकला यद्गृथवीभ्या पतन्ति मो । तद्वन्मिभ्यादृशो दृष्िवंकल्यादुत्पथेऽशयुमे ॥१२६॥ 
चरता मो यथान्धाना कूपादौ पतन भवेत्‌ । तथ। मिथ्याध्वरूग्नाना नरकायन्धकपके ॥१३७॥ 

इम मिथ्याप्वदुर्मा्गं मन्येऽह विषम तराम्‌ । खान्‌ श्वभ्र पथ नेतु साथवाह शदुतम्‌ ॥१३८॥ 
सम्यक्ूचिदत्तधर्मादिनृपतीना च शान्नवम्‌ । प्राणिन सखादितु सपंमाकर परमेनसाम्‌ ॥१३९॥ 
गोश्छद्गाच यथा दुग्च बह्वम्भोमथनाद्‌ धृतम्‌ । यशो दुव्यंसनात्ख्याति कृपणत्वात्कुकर्मंणा ॥५४०॥। 
धन वा रम्यते जातु नैव मिध्यात्वतस्तथा । न शुम न सुख नात्र सदृगतिश्च जडास्ममि ॥१४१॥ 
मिथ्यावाचरणेनाहो केवल गम्यते स्फुटम्‌ । अगम्य नरक घोर मिभ्यादुग्मिदषातिरौ ॥१४२॥ 

इति मघ्वा बुधैरादौ धम॑स्वसुक्तेसिद्धये । मिभ्यात्वारि प्रहन्तम्यो दुग्विद्दचसिना हुतम्‌ ॥१४३॥ 
अद्याहमेव धन्योऽहो सफर जन्म मेऽखिलम्‌ । यतो मयातिपुण्येन प्राक्षो देवो जगद्गुरु ।॥१४४॥ 
अनध्यंस्तसपणीतोऽय मार्गो धमं सुखाकर । नारित दृष्टिमोहान्धतसश्चास्य व चोऽद्युभि ॥१४५॥] 
इत्यादि चिन्तनासपराप्य परमानन्दुसुल्बणम्‌ । धमं धमंफलादौ च स बैराग्यपुरस्सरम्‌ ॥ १४६॥ 


पूवक ससार, शरीर, लक्ष्मी ओर इन्द्रिय-भोगादिमे सवेगको प्राप्त होकर अपने हृदयम इस 
प्रकार विचार करने टरो ॥१३१ १३२॥ अहो, यह्‌ मिभ्यास्वमाग समस्त पापोका आकर हे, 
अश्चुभ है ओर निन्दनीय है । मुञ्च मूढ-हृदयने चिरकाटसे इसे वृथा सेवन किया है ॥१३३॥ 
इस लोकसे जेसे कोई अज्ञानी मारके भ्रमसे सुख-प्राधिके टिए कारे सोपको ग्रहण करे! 
उसीके समान मैने धर्मबुद्धिसे यह महान्‌ मिथ्यात्व पाप हृदयमे धारण किया ॥१३४॥ धूतं 
जनोसे प्ररूपित इस मिथ्यात्वमार्गके द्वारा मिथ्यात्वको प्राप्न हृए असख्यात मूखे प्राणी घोर 
नरकमे छे जये जा रहे है ॥१३५॥ जैसे मदिरापानसे उन्मत्त विकर पुरुष विष्टासे भरी 
गलीमे पडते है, अरे, उसी प्रकार भिभ्यात्वसे विमोहित मिथ्यादृष्टि जीव अश्रुभ 
कुमार्ममे पडते है ॥१३६॥ अहो, जैसे चरते हुए अन्धका करूप आदि निम्न स्थानमे पतन 
होता है उसी प्रकार मिभ्यामार्गगामियोका नरकादि अन्धकरूपमे पतन होता द ॥१२७॥ 
( भगवानुके उपदेश्षसे प्रबोध पाकर अब ) मै मानता हूं कि यह मिथ्यात्वरूप कुमागं अस्यन्त 
विषम है ओौर दुजनोको नरकके मागंपर ठे जनेके छिए साथवाह के सदृशा है । यह शठ 
पुरपोसे समादृत है, सम्यण्दशेनज्ञान-चारित्र ओर दज्ञ धमौदि राजाओका शत्रु हे, प्राणियो 
को खानेके टिए अजगर सोप है ओर महापापोका आकर है ।१३८-१२९॥। जिस प्रकार गायके 
सीगसे दृध, बहुत मी जके मन्थनसे घी, दुम्यंसन-सेवनसे यञ, छृपणतासे स्याति, ओर 
खोटे व्यापारादि कार्योसि वन नदी प्रप्र होता हे, उसी प्रकार मिथ्यात्व-सेवनसे कभी भी 
जडात्मा पुरुषोको इस छोकमे न शुभ वस्तु भिर सकती हं, न सुख मिट सकता हे ओरन 
सद्गति प्राघ्र हो सकती दै ॥१४०-१४१॥ अहो, भिभ्यात्वके आचरणसे तो धमे-विमुख 
मिभ्यादृष्टि जीव निश्चयसे केवर अगस्य घोर नरकको दी आते हे ॥१४२। रेखा समञ्चकर 
बुद्धिमानोको धमेकी प्राप्ति जर स्व्ग-मोक्की सिद्धिके टिए सबसे पहके मिभ्यात्वरूपौ वैरी- 
को दुग्विशुद्धिरूप तद्वारके द्वारा शीघ्र मार देना चाहिए ॥१४३॥ 

अहो, आज मै वन्य ह, मेरा यह्‌ सारा जीवन सफठ हो गया हे, क्योकि अति पुण्यसे 
आज मैने जगद्‌-गुरु श्री जिनदेवको पाया दै ॥१४४॥ इनके दवारा प्रणीत (उपदिष्ट) यह मागं 
ओर यह धर्मं अनमोढ हे, ओर सुखका मण्डार ह । आज इनके व्‌ चनरूप किरणोसे दशनमोह- 
रूप महान्धकार नष्ट हो गया है ॥१४५॥। इत्यादि रूपसे वमे ओौर यमका फर चिन्तन 
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मिभ्याव्वारातिसतान हन्तु मोहादिशत्रुमि । सार्ध विप्रा्णीशक्तये दीक्चामादातुखचयो ॥१४७॥ 
ततस्त्यक्स्वान्तरे सज्ान्‌ दश बाह्ये चतुदश । तरिञ्ुद्धया परया भक्व्याहंती सुदा जगन्नुताम्‌ ॥१४८॥ 
भ्रातभ्या सह जयाह तशश्चण च द्विजोत्तम । शतपच्चप्रमैदगात्रे प्रबुदधस्तत्वमज्सा ॥१७९॥ 

अन्ये च बहवो मन्या जिनवाकिरणोत्करे । मोहसङ्तमो दप्ा जगृहुसुंनिसय मम्‌ ॥१५०॥ 
काचिन्नुपापमजा जन्या बह्मयश्च सुधियो सुदा । प्रवद्धास्तदिगरा सिद्धये बभूवुरार्थिकास्तदा ॥१५१। 
केचिच्छीजिनवा्येन सकलानि चतानि वै । आदद श्रावकाणा च नरा नार्योऽपरा छमा ॥५५२॥ 
केचित्सप्यशव सिहसर्पाद्या ऋरता निजाम्‌ । प्रहत्य तद्वचो छड्ध्वा स्वीचक्रु श्रावकान्‌ ॥ १५३॥ 
केचिच्वतुणिकायस्था देवा काश्िच्च देवता । मानवा पशवो हत्वा मिभ्या हारुाहर विषम्‌ ॥१५४॥ 
तद्वाक्याग्रतपानेन काराप्त्याञ्च शिवाक्तये । अन्यं दृष्टिह।र स्वहृदये निमंर व्यधु ॥१५५॥ 
चताद्याचरणेऽशक्ता केचिस्स्वश्रेयसे जना । दानपूजाप्रतिष्ठादीचुचयु कतुमज्जसा ॥१५६॥ 
केचित्तपोव्रतादीनि सवंशक्त्या प्रयल्ञत । आदाय यंष्वक्षक्छाश्च तेषु दुष्करकमेसु ।१५७॥। 

आताप गादियोगेषु चक्र कर्मारिहानये । सर्वेषु भावना भक्त्या तरिञ्दया भवनाशिनीम्‌ ॥१५८॥ 
तदैवास्य गणेशस्य सौधमंन्द्रोऽतिमक्तित । दिव्या्च॑ने प्रपू्यैष पादाब्ज चरिजगन्नुतौ ॥ १५९॥ 
नप्वा कृष्वा स्तुति दिव्यैगुणेमंध्ये जगत्सताम्‌ । इन्द्रभूतिरय स्वामीव्युक्तवा नामान्तरं म्यधात्‌ ॥१६०॥ 
तस्क्षण श्रीगणेश्चस्य सपषेवास्य महध॑य । प्राुरब॑मूयुरत्यन्तपरिणामसुञ्ुदधित ॥१९५१॥ 

भो मन खयुदधिरेवात्र सर्वामीष्टप्रदा सताम्‌ । ययाप्यन्ते क्चणाघधन केवलन्ञानसपद ॥१६२॥ 


नकि 


करनेसे अति उक्छृष्ट परम आनन्दको प्राप्न हुजा वह्‌ ब्राह्मणोका नेता गौतम वेराग्यपूवेक्‌ 
मोहादि शघ्रुओके साथ मिभ्यात्वरूपी वेरीकी सन्तानको मारने ओर मुक्ति पानेके छिए 
दीक्षा ठेनेको उद्यत हज ॥१४६-१४७ तत्पश्चात्‌ निश्चयसे तनत्तवके प्रबोधको प्राप्र उस गौतमने 
अपने दोनो माइयोके तथा पोच सो छात्रोके साथ चौदह अन्तरग ओर दश्च बाह्य परिप्रहको 
छोडकर त्रियोग जुद्धिपूवेक परम भक्तिसे जगत्‌ पूज्य जिनसुद्राको तत्कार महण कर छिया 
॥१४८-१५०॥ उसी समय भगवान्की वाणीसे प्रबोधको प्राप हई कितनी ही राजङ्मारिय 
ओर अन्य बहुत-सी उत्तम श्यौ आस्मसिद्धिके छिए आर्थिका बन गयी ॥१५१॥ उसा समय 
श्री जिनेन्द्रके वचनोसे प्रबुद्ध हुए कितने ही उत्तम मवुष्योने ओर कितनी हय उत्तम श्ियोने 
श्रावकोके सवं त्रतोको ग्रहण किया ॥१५२॥ उसी समय कितने ही सिह, सर्प आदि उत्तम 
प ओने अपनो कूरताको छोडकर ओौर भगवान्‌के वचनोका छाम पाकर श्रावकके व्रतोको 
स्वीकार किया ॥१५३॥ तभी चतुणिकायके कितने ही देवोने ओर कितनी ही देवियोने तथा 
अने मनुष्यो ओर पञुओने मगवान्फे वचनात पानसे मिभ्यात्वरूपी हाखादहङ विपको 
दूरङ़र काछछ्न्िसे शिव प्रापक ट्ष शञ्र दही अनमोरु सम्यग्दृ्नरूपी निम हारको 
अपने हृद्योमे धारग किया ॥१५४-१५५॥ व्रतादिके पालन करनेमे असमर्थ कितने ही रोग 
दानपूजा प्रतिष्ठा आदि कृरनेके ङिए ज्ञी उयत हुए ॥१५६॥ कितने ही ढोगोने अपनी सवं 
राक्तिके अनुसार प्रयत्नपूबक्‌ व्रत-नियमादि रहण कर उन कठिन आतापनादि योगोमे अशक्त 
दोनेसे कमंरानुके बिनारके दिए उन सवे उत्तम कायेमि त्रियोगञचद्धिपूवंक भक्तिसे ससारको 
नाञ्च करनेवारी भावना की ॥१५७ १५८ उसी समय सौधरमेन्दरने द्वाद गणोके स्वामीपद 
को प्राप्त हुए गौतम गणधरके अत्तिमक्तिसे दिन्य पूजन-द्रम्योके द्वारा विलोक नमस्कृत चरण- 
कमरोको पूजकर, नमस्कार कर ओर डित्य गुणोके द्वारा स्तुति करके सब सतरुपोके मभ्यमे 
ये इन्द्रभूति स्वामी हे" एसा कहकर उनका इन्द्रमूति यहं दुसरा नाम रखा ॥१५९-१६०॥ 
जिन-दीक्षा ग्रहण करनेपर श्री गौतम गणधरको परिणामोकी अत्यन्त बिञुद्धिसे तत्का 
सातो ही महाचऋब्धियों प्रकट हो गयी ॥१६१॥ हे मन्यजनो, सन्तोके मनकी ञुद्धि ही इस 
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सद्य श्रीवधंमानाहं तत्त्वोपदेश्चनेन च । सर्वाह्ञाथंपदान्येव हदा परिणतिं ययु ॥१६३॥ 
अथं रूपेण पूर्वा श्रावणे बहुरे तिथौ । पक्षादौ योगञ्युदधयास्य हीन्द्र भूतिगणेकषिन ॥१६४॥ 
तत पूर्वाणि सर्वाणि भगोऽस्य पश्चिमे धिया । दिवसस्याथेरूपेण प्रादुरासन्‌ विधे क्षयात्‌ ॥१६५। 
ततोऽसौ ज्ञातसर्वा्पूर्वों धीचतुष्कवान्‌ । तीकणप्रज्ञोस्बुद्धयाखिलाङ्खाना सचना पराम्‌ । १६६॥ 
चकार विश्व मग्यानासुपकारप सिद्धये । पूर्वरात्रे सुभक्त्या पदवस्तुप्राथतादिमि ॥५१६७॥ 
ूर्वाणा परिचमे मागे यामिन्या रचना ञुभाम्‌ । पदम्रन्थादिशूपेण चक्रेऽसौ तीथंचरृत्तये । १६८॥ 
इति ब्रृषपरिपाकाद्‌ गौतम श्रीगणेश सकर्यतिगणाना सख्य आसीत्सुराच्यं । 
निखिरूश्चतविधाता चेति मत्वा सुधर्म कुरत हदय ञ्ुद्धया मो बघा कायंसिद्धये ॥१६९॥ 
योऽभूद्धमममयो व्यनक्ति च सता धमं जगच्छसंणे 
धर्मेणेह हि बर्ततेऽघविजयी घर्माय लोक बजन्‌ । 
धर्माद्‌ वक्ति शिबारूय प्रकययेद् मस्य मार्गं गिरा 
धमे दुत्तमना स वीरजिनपो ददयात्स्वधमं सम 11 १७०॥ 


इति भद्रारक-धरीसकरुकीतिविरचिते श्रीवीरवधंमानचरिते 
भगवद्धमोपिदेशवणंनो नामाष्टादशोऽधिकार ॥१८॥ 


#। 








लोकमे सवं अभीष्ट फटोको देनेवाखी है ओर इसी मनकी ुद्धिसे आधे क्षणमे केवलज्ञान 
सम्पदा प्राप्न ह्यो जाती है ॥१६२॥ श्री बधंमान जिनके तत्त्वोपदेशसे सवं अगश्चुवके बीज 
पद्‌ इन्द्रमूति गौतम गणधरके हृदयमे श्रावण कृष्णपक्षके आदि दिन अथात्‌ प्रतिपदाके 
पूरवाहकार्मे योगञुद्धिके द्वारा अथंरूपसे परिणत हो गये ॥१६२-१६४॥ त्ङ्चात्त्‌ उसी 
दिनके परिचिम भागमे श्रुतज्ञानावरण कमंके विशिष्ट क्षयोपञ्चमसे प्रकट हुई बुद्धिके द्वारा 
सभी ( चौदह ) पूवं अथेरूपसे परिणत हो गये ॥१६५॥ भावाथ--श्रावण छष्णा मरतिपद्‌ाके 
पू्हकाठमे तो गौतम अगशरुतके वेत्ता हए ओर अपराहृकारमे चतुदश पूरवोकि वेत्ता बने । 
इसके परचात्‌ सवं अगपूकिज्ञाता ओर चारज्ञानके धारी गौतम गणधरने अपनी 
तीक्ष्ण प्रज्ञा ओर विशार बुद्धिके द्वारा समस्त अगोकी उल्छृष्ट रचना समस्त भग्यजीवोके 
उपकारकी सिद्धिके छिए पूवं रात्रिम सुभक्तिसि कौ । ओर रात्रिके परिचम भागमे पद्‌, वस्तु, 
्राशरत आदिके दवारा सर्वं पूर्वा ज्युभ रचना पद्-अन्थादिरूपसे धमेतीथंकौ भवृत्तिके किण 
की ॥१६६-१६८॥ ( 

इस प्रकार धर्मके परिपाकसे देवोसे पूज्य श्री गौतम गणधर सवंसाघु समूहके भ्रमुख 
हुए ओर सकटश्रुतके वियाता बने । रेखा समञ्चकर हे ज्ञानी जनो, स्वाभीष्ट कायं सिद्धिके 
किए तुम रोग हृद्यकी शुद्धिके साथ उत्तम धमेका पाटन करो ॥१६९॥ 

जो स्वय धर्ममय हए, जिन्दोने जगत्के सुखे टिए सन्तोको वमंका उपदेश दिय, 
जो धके द्वारा हयो पापोके जीतनेव टे हृष, जिन्होने धमंके किए खोकमे विहार किया, धर्भसे 
शिवपदको भराप्र हए, अपनी बाणीसे धमक माग प्रकट किया ओर धममे मन ख्गाया, बे 
श्री वीरजिनेन्द्र मुञ्चे अपना धमं देवं ॥१७०॥ 


इस प्रकार भदट्रारक श्रीसकलकीति-विराचित श्चोवीरव्धमानचरितमे भगवानुके 
धर्मोपदेशका वर्णन करनेवाखा अढारहरवां अधिकार पणं हुंजा ॥१८॥ 
२६ 
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॥ 


मोहनिद्वाघहन्तार श्रीवीर ज्ञानमास्करम्‌ । दीपक विश्वतत्त्वाना वन्दे मव्याञ्जबोधकम्‌ ।॥१॥ 

अथ शान्ते जनक्षोभे दिव्यभाषोपस्रहृते । वरिजगद्धन्यमध्यस्थ विश्वाङ्खिबोधनोद्यतम्‌ ॥२॥ 

भगवन्त मुदा नत्वा सौधमेन्द्र॒सुधीमंहान्‌ । भक्त्येति स्तोतुमारेभ स्वसिद्धे चे गुणवित्तराम्‌ ॥३॥ 
जगप्सारैगुणनातै म॑भ्यसबोधनोद्धवे । तस्सु तीथ विहारायोपकाराय च धीमताम्‌ ॥४॥ 

त्वा जगस्त्रयदक्षेडय स्तोष्येऽनन्तगुणा्णवम्‌ । केवर देव छुद्धयथं स्ववच कायचेतसाम्‌ ॥५५॥ 
त्वामभिष्टुवता यस्मास्तिजगच्छरीसुखाद्य । आाविभंवन्ति सर्वाश्च डुद्धयोऽघमरूात्ययात्‌ ॥६। 
निरिचप्येस्याप्यसामभ्री सकर। तवत्सुताविमाम्‌ । विशिष्टएरूकादक्षौ को विद्वास्त्वा स्तोति न प्रभो ॥७॥ 
स्तुति स्तोता महान्‌ स्तस्य रु चेति चतुर्विधा । सामभ्री परमा क्तेया खत्स्तवेऽघविनारिनी 1८॥ 
अहंता गुणराशीना याथातथ्येन कीतंनम्‌ । क्रियते यद्विचारक्ञं सा स्तुतिमेहती शुभा ॥९॥ 
पक्चपातच्युतो वाग्मी यो गुणागुणतत्ववित्‌ । आगमन्ञ कवीन्द्र स स्तोता सदृदुष्टिरुत्तम ॥१०॥ 
योऽनन्तदशंनक्ञाना्यनन्तगुणवारिधि । वीतरागो जगज्नाथ स्तुत्य स परम सताम्‌ ।॥११॥ 
साक्षा्च्च पर पुण्य जायते स्तुतिकारिणाम्‌ । मात्‌ स्तुत्यगुण्रात सकर तरस्तुते फएरस्‌ ॥१२॥ 





+ + 1 


मोहरूपी निद्राके नाक, विर्वतन्त्वोके प्रकारक ओर भग्यजीवरूपी कमरोके 
प्रबोधक एेसे ज्ञान-भास्कर श्री वीर स्वामौको मै नमस्कार करता हू ।१॥। 

अथानन्तर दिव्यध्वनिके उपसहार होनेपर तथा मनुष्योका कोटाहर शान्त होनेपर 
महान्‌ विद्धान्‌ एव गुणवत्ता सौधमंन्द्रने तीन लोकके जीवोके मध्यमे स्थित ओर समस्त 
प्राणियोके सम्बोधन करनेमे उद्यत श्री वीर भगवानको हषंसे नमस्कार कर अपने गुणोकी 
सिद्धिके खिए, बुद्धिमानोके उपकारके लिए ओर यपर धमंतीथं प्रवर्तनाथं विहार करनेके 
ठिए जगत्‌मे सारभूत, भन्योका सम्बोधन करनेवाठे गुणसमृहके कीतनसे इस प्रकार स्तुति 
करना प्रारम्भ किया ॥२-ध] 

हे देव, मै केवर अपने मन-वचन कायक शुद्धिके छिए तीन खोकके दक्ष पुरुषोके द्वारा 
पूज्य ओर अनन्त गुणोके सागर एेसे आपकी स्तुति करता हू । स्योँकि आपकी स्तुति करने- 
वाठ जीवोके पापमरके विनासे सवप्रकारकी शरुद्धियो ओर तीन रोककी टक््मी सुख 
आदिक सम्पदा स्वय ही प्रकट होते है । एेसा निचय कर हे प्रभो, आपकी स्तुति करनेके 
ठ्िए यह सवं योम्य सामग्री पाकर विशिष्ट फट्का इच्छुक फौन विद्वान्‌ आपकी स्तुति नदी 
करता १ अथात्‌ सभी करते है ॥५-७॥ आपके स्तवन करनमे स्तुति, स्तोता (स्तुति करेवा) 
महान्‌ स्तुत्य ( स्तुति करनेके योग्य पुरुष ) ओर स्तुतिका फर, यह चार प्रकारकी 
पापविनाशिनी उत्तम सामभ्री ज्ञातव्य है ॥८॥ गुणोङी राशिवारे अर्हन्तोके गुणका जो 
विचारश्ीर पुरुषोके द्वारा यथाथंरूपसे कौवन किया जाता हे, वह महाञ्ुम स्तुति कदी जाती 
हे ॥९॥ जो पक्षपातसे रहित, गुण-अवरुणरूप तच्त्वोका वेत्ता, आगमज्ञ, कवीन्द्र सम्यग्दृष्टि 
वाग्मी ( गुणवणेन करनेवाखा ) पुरुष हं, वह्‌ उत्तम स्तोता कहरखाता हे ॥१०।॥ जो अनन्त 
्ञान-दरान आदि अनन्त गुणोका समुद्र है, वीतराग है, जगत्का नाथ है, वह्‌ परम पुरूष 
ही सञ्जनोका स्तुत्य माना गया हे ॥११॥ स्तुतिका साक्षात्‌ फर स्तुति करनेवाटे मनुभ्योको 
परम पुण्यका प्राप्न होना ह ओर परम्परा फठ करमसे स्तुत्य देवसे सवं गुण-समूहका प्राप्त 





१९ २६ ] एकोनविशोऽधिकार 


इप्यासादयेह सामग्री त्वामह स्तोतुमुचत । देवाय मा पुनीहि त्व दृष्टया प्रसन्नया मुदे ॥१३॥ 
जद्य नाथ भवद्वाक्याशुभिर्मिथ्यातमोऽखिरम्‌ । भिन्न ननाश मव्यानामन्त स्थ भान्वगोचरम्‌ । १8 
तवद चोऽसिप्रहारंण भञ्नो मोहारिरीश्च भो । सगण त्वा विहायाश्रितो मनोऽक्षजडात्मनाम्‌ ॥ १५॥ 
सवद्धमदेशनावच्रघातेन प्रहत स्मर । देवाद्य मरणावस्था भराय सहाश्षतस्करे ॥१६॥ 

नाथ स्वस्कैवर्ञानचन्द्रोद्येन धीमताम्‌ । दृष्टयादिरदाताय वव्रे धर्मवारिथि ॥१७॥ 
मगवक्नद्य पापारिख्चिजगद्‌दु खदायक । मवद्धर्मोपदेश्ायुषेन याति क्षय सताम्‌ ॥१८॥ 

त्वत्तो नाथाद्य सग्राप्य दुगडृत्ताद्या परा श्रिय । केचिन्मुक्तिपथे मन्या चजन्त्यनन्तश्षमंणे ॥१९॥ 
रलत्रयतपोव।णान्‌ केचिदासाद् मुक्तये । हैशा् मवतो ध्नन्ति कर्मारातीश्िरागतान्‌ ।२०॥ 

त्व जगत्त्रय मब्येभ्यो दातासि प्रत्यह प्रभो । सम्यग्दु ग्वानचार्त्िधमचिन्तामणीन्‌ परान्‌ ॥२१॥ 
चिन्तिताथप्रदान्‌ साराननर्ष्यान्‌ सुखसागरान्‌ । अत कस्त्वस्समो रोके महादाता महाधनी ।॥२२॥ 
स्वामिज्रद्य जगत्सवं मोहनिद्ास्तचेतनम्‌ । तवद्भ्वनीनोदयाद्‌ङुध सुपोप्थितमिवाभवत्‌ ५२३॥ 
विभो मव्प्रसादेन सन्तस्त्वचचरणाशरिता । यान्ति सर्वाथ॑सिद्धि च दिव केचित्पर पद्म्‌ ॥२४॥ 
यथेष सकर सघ पञ्मिश्च सुरे समम्‌ । सम्नोऽभुस्वद्गिरा हन्तु कमस तानमज्जसा ॥२५॥ 


तथा मवद्विहारेणात्रायं खण्डोद्धवा विद्‌ । विज्ञाय विश्वतच्वानि हनिष्यन्त्यघस चयम्‌ ॥२६॥ 


॥ 0 


होना हे ॥१२।। इस प्रफार यदपँपर स्तुतिकी उत्तम सामभ्रीको पाकर हे देव, मै आपकी सतु 
करनेके ठिए उद्यत हुआ हँ । हे भगवम्‌, असन्न वृष्टिसे आप आज सुनने पवित्र करे ॥१२॥ च 
प्रकार प्रस्तावना करके इन्द्र स्तुति करना प्रारम्भ करता है- 
दे नाथ, आज आपके वचनरूप किरणोके द्वारा भन्यजीवोके अन्तरगमे स्थित अं 
सूयके अगोचर ठेसा समस्त मिथ्यान्धकार नष्ट हो गया हे ॥१४॥ हे भगवन्‌, आपं 
वचनरूप तर्वारके प्रहारसे मोदरूपी शत्रु विनष्ट हो गया है, इससे वह सकटगण-सति 
आपको छोडकर इन्द्रिय ओर मनके विषयो निमग्न जडात्माओके अश्रयको प्राप्न हुआ 
॥१५॥ हे देव, आपके धमंदेशनारूपी वजरके प्रहारसे आहत हुआ कामदेव आज अपने इन्द्रि 
चोरोके साथ मरण अवस्थाको प्रप्र हुआ है ॥१६॥ हे नाथ आपके केवटन्ञानरूप चन्द्र 
उद्यसे बुद्धिमानोको सम्यग्दडनादि रतनोका दाता धमंरूपी समुद्र बरद्धिको परा हुआ है || १९ 
हे भगवन्‌ , आज तीन छोकको दु ख देनेवाखा भन्योका पापरूपी रानु आपङे धर्मोपदेश्चरू 
आयु वसे क्षयको भाप हुआ है ॥१८॥ हे नाथ, आज आपसे सम्यण्दर्जन, सम्यक्चारित्र ओ 
उत्तम लक्ष्मीको पाकर के कितने ही भव्यजीव अनन्त सुखकी प्राधिके टिए सुक्तिमार्मपर च 
रहे है ।॥१९॥ हे ईरा, आपसे रल्नत्रय ओर तपरूपी बाणोको पाकरके कितते ही भन्यजी 
आज जुक्ति पानके किए चिरकाटसे साथमे अये (खगे) हुए कर्मरूपी रान्चुओको मार र 
हे ॥२०॥ हे प्रभो, आप महानु-महान्‌ दाता है, क्योकि तीन टोकके भभ्य जीवोको प्रतिदि 
सम्यग्दशन-ज्ञान-चारित्र भमरूप उत्तम चिन्तामणिरत्न देते है ॥२१॥ वे धर्मरतन चिन्ति 
पदार्थोको देनेवाले है, सारभूत है, अनमो है ओौर सुखके सागर है । अत लोकमे आपः 
समान कोन महान दाता ओर महाधनी है ॥२२॥ हे स्वामिन्‌ , आज मोहनिद्रासे नष्ट चेतन 
रक्तिवाखा यह्‌ जगत्‌ आपके भ्वनिरूप सूयके उदयसे प्रबुद्ध होकर सोनेसे उे हृएके समाः 
प्रतीत हो रहा है ॥२२॥ हे विभो, आपके प्रसादसे आपके चरणोका आश्रय छेनेवाठे रोगि 
से कितने ही स्वगको, कितने ही सर्वार्थसिद्धिको ओौर कितने हयी परम पठ मोक्षको जार) 
ह ॥२४॥ जिस प्रकार पडयुजो ओौर देवोके साथ यह स्थं चतुर्विध सघ आपकी वाणीसे कः 
न्तानका घात करनेके निश्चयसे सनित हुआ है, उसी प्रकार आपके विहारसे इस आयेखण्ड 
मे उतपन्न हुए अन्य ज्ञानी जन भी सवं तत्त्वोको जानकर अपने पापोके सचयका घात करे 


॥ + 





२०४ श्री-वीरवधंमानचरिते [ १९ २७- 


भवत्तीथ विहारेण कविद्धव्या मवस्थितिम्‌ । ह्वा तपोसिना मोक्ष यास्यन्ति सस्सुखाम्बुधिम्‌ ॥२७॥ 
अहमिन्दपद्‌ केचिष्साघधयिष्यन्ति योगिन । वृत्तेन वापरे स्वर्गं व्वत्सद्धर्मोपदेशत ॥२.॥ 
त्वयोपदष्टसन्मागं प्राप्येशञात्र च मोहिन । मोहाराति हनिष्यन्ति पापिन पापविद्धिषम्‌ ॥२९॥ 
मोक्षद्रीपान्तर नेतु भव्यानू दक्चर्प्वमेव च । साथवाह इवाक्षान्तश्चौरान्‌ हन्तु महाभर ॥३०। 

अतो देव विधेहि स्व विहार धमेकारणम्‌ । अनुग्रहाय मन्याना सोक्षमारगप्रवत्तये ॥२१॥ 

मगवन्‌ भव्यश्चस्यास्त्व मिथ्यादुर्भिक्षश्षोषिण । धर्मा्तप्रसेकेनोद्धरेद्य स्व शि बाप्तये ॥३२॥ 
जगत्सतापिन मोहारातिं जयादय दहुजेयम्‌ । देव पुण्यात्मना धर्मोपदेश बाणपडकिभि ॥३३॥ 

यत सजमिद्‌ वासीद्ध मं सुरे॑तम्‌ । मिध्यान्तानतमोहन्तु विजयो चमसाधनम्‌ ॥३४॥ 

तथा सञुखमायात कालोऽय नाथ ते महान्‌ । उपदेष्ट च सन्मागं निराकत्ते हि दुष्पथम्‌ ॥३५॥ 
मतो देवान्न फ साध्य बहुनोक्तंन सप्रति । विहृत्य स्वाथंखण्डस्थान्‌ मव्यान्‌ पुनीहि सद्गिरा ॥३६॥ 
यतो न प्समोऽन्योऽस्ति स्वर्गञुक्त्यध्वदशेक । दुर्मार्गान्धतमोहन्ता कचित्कारेऽपि धीमताम्‌ ॥३७॥ 
अतो देव नमस्तुभ्य नमस्ते गुणसिन्धवे । नमोऽनन्तचिद्वेऽनन्तददिनेऽनन्तशमंणे ॥२८॥ 
नमोऽनन्तमहावीर्यात्मने दिष्यसुमूतये । नमोऽदुतमहालक्ष्मीमूषिताय विरागिणे ॥३९॥ 
नमोऽससख्यामरखीभिघ्र॑ताय ब्रह्मचारिणे । नमो दयाप्तचित्ताय मोहाद्यरिबिधातिने ।४०॥ 

नमस्ते शान्तरूपाय कर्मारिजयिने सते । नमस्ते विश्वनाथाय सुक्तिश्चीवह्धमाय च ।४१॥ 





॥२५ २६॥ आपके तीथं विहारसे कितने ही भन्य जीव तपरूप खद्गके दारा ससारकी स्थिति 
का घात कर उत्तम युखके समुद्र एेसे मोक्षको प्राप्न होगे ॥२७॥ कितने ही योगीजन चारि 
धारण कर अहमिन्द्र पदको सिद्ध करगे ओर कितने ही जीव आपके सत्यधमंके उपदेशसे 
स्वगंको जायगे ॥२८॥ हे ईश, इस रोरमे आपके द्वारा उपदिष्ट सन्मागको प्राप्र होकर मोही 
जीव अपने मोह-श्घ्नुका घात करगे ओर पापी जीव अपने पापञ्न्चका विनाक्च करगे ॥२९॥ 
हे नाथ, भव्यजीवोको मोक्षरूपी द्वीपान्तर ठे जनेके छिए साथेवाहके समान अपदही दक्ष 
है ओर इन्द्रिय-कषायरूपी अन्तरग चोरोको मारनेके ङ्एि आप ह्य महाभट है ॥३०॥ अत 
एव हे देव, भव्यजीवोके अनुप्रहके ङिए ओर मोक्षमागेकी प्रवृत्तिके रए घमंका कारणभूत 
विहार कोजिए ॥३१॥ हे भगवन्‌, मिथ्यालवरूपी दुरभिक्षसे सूखनेवारे भग्यजीवरूपी धान्योका 
धमेरूप अशरतके सिचनसे स्वग-मोक्षकी प्राप्निके डिए हे ईस, उद्धार कीजिए ।।३२) हे देव, 
जगत्को सन्तापित करनेवाटे, दुजंय मोहान्नको पुण्यात्मा जनोके छिए घर्मोपदेचरूप बाणो- 
की पक्तियोसे आज आप जीते ॥२३॥ क्योकि देवोके हारा मस्तकपर धारण किया हभ, 
मिध्याज्ञानरूप अन्वकारका नाञ्चक;, विजयके उद्यमका सायक यह्‌ धमचक्र सजा हुआ 
उपस्थित हे ।३४।॥ तथा हे नाथ, सन्मागेका उपदेश देनेके किए ओौर कुमागंका निराकरण 
करनेके लिए यह महान्‌ काठ आपके सम्मुख आया है ॥२५॥ अतणए्व हे देव, इस विषयमे 
बहुत कहनेसे क्या काम है ९ अब आप विहार करके इस उत्तम आयंखण्डमे स्थित भ्य 
जीवोको अपनी सद्वाणीसे पवित्र कीजिए ॥३६॥ क्योकि किंसी भी कारमे आपके समान 
बुद्धिमानोके कुमागंरूप घोर अन्वकारका नाशक ओर स्वग-मोक्वके मागेका दशंक अन्य कोई 
नही हे ।३७॥ अत, हे देव, आपके छिए नमस्कार है, गुणोके समुद्र आपको नमस्कार है, 
अनन्तज्ञानी, अनन्त दश्नी ओर अनन्त सुषी आपको मेरा नमस्कार हे ॥३८॥ अनन्त महा- 

यञ्चाटी ओर दिव्य सुमूर्तिं आपको नमस्कार है, अद्धतमहारक्ष्मीसे विभषित होकरके भी 
महाबिरागी आपको नमस्कार है ॥३९॥ असख्य देवागनाओसे आव्रृत होनेपर भी जह्यचारी 
आपको नमस्कार है । मोहारि शत्रओके नाश्चक होनेपर भी दयाद्रं चित्तबारे आपको नमस्कार 
है ।॥४०॥ कमेरात्रके विजेता होनेपर भी शान्तरूप अपको नमस्कार है, विश्वके नाथ ओर 
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नम ॒सन्मतये तुभ्य महावीराय ते नम । नमो वीराय ते नित्य मूर्घा देव स्वसिद्धये ५४२॥ 
अनेन स्तवसद्धक्तिनमस्कारफरेन च । देव देहि त्वमस्माक भक्तिमेका मवे भवे ॥४७३॥ 

तव पादाम्बुजे सम्यग्दु कूचिद्‌चृत्तादिपूर्विकाम्‌ । नान्यद्‌ बहुतर किचित्तवा प्रा्थंयाम एव हि 118४॥ 
यत सेवात्र भक्तिर्नोऽमुत्र नून एङिष्यति । त्रिजगस्सारशर्माणि मनोऽमीषटफलानि च ।४५॥ 
इति शकोक्छित पूवं जगस्सवोधनोचत । पुन प्राथ॑नयास्यासौ तीथंज्घत्क्म॑पाकत ॥४६॥ 

तरा स्थापयितु मभ्यान्सुक्तिमागे ्रमातिगे 1 निहस्याखिलदुर्मारगानु्ययौ त्रिजगदूगुरं ॥४७॥ 
ततोऽसौ मगवान्‌ द्र्वौज्यमान सुचामरै । वृत्तो गणेदिषड्मेदै सितखन्नत्रया्कित ५४८ 
परीत परया भूत्या ध्वनस्सु वाद्यकोटिषु । विहर कर्तुमारेभे विश्वसनोघहेतवे ॥४९॥ 

तदा पटहतूराणा दध्वनु कोटयस्तराम्‌ । आसीदुद्ध चकद्धिन मदञत्रध्वजपडक्िमि ॥ ° ०॥ 

जय म'ह जगच्छन्रु नन्देश जुवनत्रये । घोषयन्तोऽमरा इत्थ परितस्त विनिय॑यु ॥५१॥ 

देवोऽसौ विहरत्येवमनुयात सुरासुर । भनिच्छापूर्विंका इत्तिमास्कन्दन्निव भानुमान्‌ ॥ +२॥। 
सवत्रास्थानतो दि सर्वासु जायतेऽहंत । शतयोजनमात्र च सुभिक्षमीतिवजनम्‌ ।। २॥ 
विश्वमव्योपकाराथं बजस्येष नमोऽङ्गणे । नानादेशचादिपुर्यादीन्‌ धम॑चक्रषुर सर ॥।५४॥ 

विभो साम्यप्रमावेण करर सिंहादिजातिमि । बाधो न वर्तते जातु खगादीना मयादि च ॥५५॥ 
नोकर्माहारपुष्टस्यानन्तसुखमागिन । सुक्तिनं वीतरागस्य विद्यते घातिघातनात्‌ ॥५६॥ 





मुक्तिश्लीके वल्छमभ ( प्रिय ) आपको नमस्कार है ॥४१॥ हे सन्मति, आपको मेरा नमस्कार हे, 
हे महावीर, आपको मेरा नमस्कार है ओर हे वीर प्रभो, हे देव, आत्म-सि द्विके छिए आपको 
मेरा मस्तक श्ुक।कर नित्य नमस्कार हे ॥४२॥ हे देव, इस स्तवन, सद्धक्ति ओर नमस्कारे 
फलसे आप हमे भव-भवमे सम्यग्श्च॑न ज्ञान चारित्रादिपूवंक अपने चरण-कमरोमे एकमा 
भक्तिको ही दीजिए । ह भगवन्‌ , हम इसके सिवाय ओर अधिक कुछ मी नहीं चाहते है । 
क्योकि वह्‌ एक भक्ति ही हमारे इस लोकम ओर पररोकमे निश्वयसे तीन खोकमे सारभूत 
सुखोको ओर मनोवाछित सवं फलोको देगी 1 ४३-४५॥। इस प्रकार इन्द्रके निवेदन करनेसे 
भी पहर भगवान्‌ जगत्‌के सम्बोधन करनेके किए उद्यत थे, किन्तु फिर भी इन्द्रकी प्राथनासे 
ओर तीथंकर प्रकृतिके विपाकसे वे त्रिजगद्गुरु भग्य जीवोको समस्त दुर्मागेसि हटाकर 
ओर भ्रमरहित मुक्तिमार्गपर स्थापित करनेके छिए उद्यत हुए ॥४६-४७॥ 

अथानन्तर देवोके द्वारा उत्तम चंवरोसे वीज्यमान, द्वादञ्च गणोसे आघत, उवेत तीन 
छत्नोसे शोभित आर उल्छृष्ट विभूतिसे विभूषित भगवानूने करोडो बाजोके बजनेपर ससारको 
सम्बोधनके छिएि विहार करना भरारम्भ किया ॥४८-४९॥ उस समय करोडो पटह ( ढोर ) 
ओर तर्यो ( तुरई ) क बजनेपर तथा चरते हुए देवोसे तथा छत्र-ध्वजा आदिकी पक्तियोसे 
आकाञ्च व्याप्त हो गया ॥५०॥ हे ईश्च, जगतत्के जीवोके शत्रुभूत मोहको जीतनेवाले आपकी 
जय हो, आप आनन्को प्राप्नो, इस प्रकारसे जय, नन्द्‌ आदि शब्दोकी तीन खोकमे 
घोषणा करते हुए देवगण भगवान्‌को सवं ओरसे घेरकर निकटे ॥५१॥ सुर ओर असुर देवगण 
जिनके अनुगामी है रसे श्री वीर जिनेन्द्र अनिच्छापूवंक गतिको प्राप्न होते हुए सूयके समान 
विहार करने खगे ॥५२॥ विहार करते समय सवत्र भगवान्‌के अवस्थानसे सवं दिश्चाओमे 
सौ योजन तक समी ईति-मीतियोसे रदित सुभिक्ष (युका) रहता हे ॥५२॥ धमंचक्र जिनके 
आगे चर रहा हे, एेसे वीर प्रमुने ससारके भव्य जीवोके उपकारके रिण गगनागणमे 
चरते हुए अनेक देश, पवत ओर नगरादिमे विहार किया ॥५४॥ वीर प्रभुके सास्य भावके 
प्रभावसे ऋर जातिवाङे सिहादिके द्वारा सृगादिके कदाचित्‌ भी बाधा ओर भयादि नहीं 
होता था ॥५५ धातिकमेकि विनाञ्चसे विशिष्ट नोकमेरूप अहारसे पुष्ट ओर अनन्त सुखकर 
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शक्रादिवेष्टितस्यास्यासातोदयातिमन्दत । अनन्तचतुराब्यस्य नोपसर्गो नरादिज ॥५७॥ 
चतुसुंखश्चतुदिश्चु दुश्यते त्रिजगद्गुरु । गणर््रादशमि सवंसमाया किरु सन्मुख ।॥५८॥ 
दुर्घातिकमंनाेन केवङूजानचक्चुष । स्वामित्व विश्वविद्यानामालीद्ि श्चाथदशेकम्‌ ॥५९॥ 

न छाया दिव्यदेहस्य जातून्मेषो न नेत्रयो । वृदिनं नखफेडाना जगन्नाथस्य जायते ॥६०॥ 
अनन्यविषया एते द्शोवातिश्षया विभो । प्रादुरासन्‌ स्वय दिग्याश्चतुर्घाप्यरिघातनात्‌ ॥ ६१॥ 
सर्वाधमागधीमाषा सर्वाह्गध्वनिसभवा । सर्वाश्चरदिग्याङ्ग समस्ताक्षरनिरूपिका ॥६२॥ 
सर्वानन्दकरा पुसा सवंसदेहनाशिनी । विभोरस्ति द्विधाधमविश्वतत्वाथं सूचिका ।६३॥ 
कृष्णाहिनङुरादीना जातिकारणवेरिणाम्‌ । जायते परमा सत्री बन्धूनामिव सद्गुरो ॥६४॥ 
सवेतफरुपुष्पादीन्‌ फरन्ति तरवोऽखिखा । दशेयन्त इवास्यन्त फर सुतपसा प्रमो ॥६५॥ 
आस्थानमण्डरे चास्य धर्मराजस्य सवंत । मही रलमयी दिग्याभवदादश्चंसनिभा 1 ६६॥ 
व्रजन्त त्रिजगन्नाथ जगस्स बोधनोद्यतम्‌ । प्राणिश्ञर्माकरोऽन्वेति सुगन्धि शिहिरो मरत्‌ ॥६७॥ 
विमोरध्यानमहानन्दादानन्दो धर्म॑श्चमेडरत्‌ । जायते परम पुसा सवेदा शोकिनामपि ॥६८॥ 
मर्ससुर समास्थानात्तृणकोटादिवजितम्‌ । योजनान्तरभूमाग गुरो इर्यान्मनोहरम्‌ ॥६९॥ 
स्तनिताख्योऽमरो मक्स्या विदयुन्मालादिमभूषिताम्‌ । गन्धोदकमयी बृष्टि कुरुते परितो जिनम्‌ ॥७०॥ 
दिव्यकेसर प्राणि हेमरलमयान्यपि । महादीग्राणि पद्यानि सप्त सक्षभ्रमाणि च ।७१॥ 





मोप 


भोक्ता वीतरागी भगवान्के असाता कमंके अति मन्द उदय होनेसे कवखाह्‌ाररूप भोजन 
नही होता है तथा इन्द्रादिसे वेष्टित ओर अनन्तचतुष्टयके धारक भगवान्‌के मनुष्यादि 
छत उपसगं भो नदी होता दै ।।५६-५७॥ समवज्ञरणमे तथा विहार करते समय सवत्र 
होनेवाटी व्याख्यानसभाओमे द्वादश्च गणोके द्वारा त्रिजगद्‌ गुरु चारो दिञ्चाओोमे चार 
सुखवाठे दिखाई देते है ॥५८॥ दुष्ट घातिक्मोकि विना्चसे केवलन्ञाननेत्रवाटे भगवान्‌के 
समस्त विद्याओका विरवाथेदशंक स्वामित्व प्राप्त हो गया था ॥५९॥ तीथंकरके दिम्यदेहकी 
छाया नहीं पडती है, उनके नेत्रौकी कभी भी पटक नही पकती है ओर न उस त्रिखोकी- 
नाथके नख ओर केशोकी बृद्धि ही होती है ॥६०॥ इस प्रकार अन्य साधारण जनोमे नहीं पाये 
जानेवलरे ये दशो दिन्य अतिशय चार घातिक्मकि नासे प्रभुके स्वय ही प्रकट हो गये 
थे ॥६१॥ तीथकर प्रमुकी भाषा सवौधे-मागधी थी जो कि सवीङ्गसे उतपन्न हुई ध्वनिस्वरूप 
थी । वह सवं अक्षररूप दिव्य अगवाली, समस्त अक्षरोकी निरूपक, सवंको आनन्द करने- 
वाटी, पुरुषोके सवं सन्देहोका नारा करनेवाखी, ोनो प्रकारके धमं ओर समस्त तत्त्वाथंको 
प्रकट करनेवारी थी ॥६२-६२॥ सद्गुरुके प्रभावसे ङृष्ण सपं ओौर नक्ुर आदि जाति 
स्वभावके कारण वैर पारे जीवोके बन्धुओके समान परम मित्रता हो जाती है ॥६४॥ प्रमुके 
प्रभावसे सभी ब्रृक्ष सव ऋतुओके फल-पुष्पादिको प्रभुके उत्तम तपोका अति महान्‌ फल 
दिखछते हृएके समान फूलने फलने लगे ॥६५। इस धमं सश्राद्‌के सभामण्डल्मे प्रथ्वी सव 
ओर दपणके समान निम दिन्य रप्नमयी हो गयी ॥६६॥ जगत्‌को सम्बोधन करनेमे उद्यत 
ओर विहार करते हए त्रि रीनाथके सवं ओर सवं प्राणियोको सुख करनेवारा शीतर मन्द्‌ 
सुगन्धि वाखा पवन बने गता हे ॥&७॥ तीथकर प्रभुके ध्यान-जनित महान्‌ आनन्दसे 
सवदा शोकमुक्त पुरुषोके भी धमं ओर सुखका करनेवारा आनन्द्‌ प्रप्र होता है ॥६८॥ पवन- 
कुमारदेव त्रिजगद्गुरुके सभास्थानसे एक योजनके अन्तगंत भूमिभागको तृण, कटक ओौर 
कीडे आदिसे रहित एव मनोहर कर देते है ॥६९॥ मेषकुमार नामक देव भक्तिसे वियुन्माखा 
आदिसे युक्तं गन्धोदकमयी वष जिनभगवान्‌के सवं ओर करते है ॥७०॥ प्रमुके गमन 
करते समय उनके चरण कमरोके नीचे, अगे ओर पीछे सात-सात सख्याके प्रमाण-युक्त) 
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दिद्विपञ्ाङ्गमानानि देवा सचासयन्ति वे । पदाव्जयो पुरः पृषधेऽधोभागे जत प्रमो ॥७२॥ 
वीद्यादिसवं शस्यानि विश्व सतप॑ंकाण्यपि । सवंतफरनघ्राणि भान्त्यस्य निकटे सुरे ॥७३॥ 
निमेङ़स्य जिनेन्द्रस्यास्थाने सर्वा दिशोऽमरा । व्योश्ा सम विराजन्ते पापान्मुक्ता इवामरे ॥७४॥ 
तीथेकर्त सुयात्रा चतुणिकायनि्ज॑रा । कुवन्त्याह्वानन नित्यमिन्द्रादेक्षात्परस्परम्‌ ॥७५॥ 
स्फुरदलमय दीप्र सहस्रार घजेत्‌ पुर । चनतोऽस्य हतध्वान्त ध्मचक्र सुराद्रतम्‌ ॥७६॥ 
आदशंप्रमुखा अष्टो मङ्गरद्रवब्यसपद । विश्वमाङ्गल्यकतुंदा ढौकयन्ति नाकिन ॥७७॥ 
महतोऽतिशयानेतान्‌ देवास्चकरुशचतुदश । महातिशायिनो मक्यासाधारणान्‌ जगस्वताम्‌ ॥७८॥ 
इव्येषोऽतिशयर्दिव्यैश्वतुखिशप्ममाणकै । प्रातिहारया्टकै सक्ञानाचनन्तचतुषटयै ॥५९॥ 
अन्यैरन्तातिगोर्दिव्यैगुगेश्वारछृत प्रभु । नानादेशपुरथामखेटान्‌ ब विहरन्‌ कमात्‌ ।८०॥ 
धर्मोपदेश पीयूषे प्रीणयन्‌ सजनान्‌ बहून्‌ । सुच्छिमागे सतोऽनेकान्‌ स्थापय स्वच्वदरने ॥८१॥ 
मिध्याक्लानङुमार्गान्धतमो निध्नन्‌ वचोऽञयुमि । रलत्रयात्मक सुन्र्मागं व्यक्त प्रकादायन्‌ ॥८२॥ 
सम्यक्प्व्ञानचारिततपोदीक्षामहामणौन्‌ । समीहितान्‌ दृदन्नित्य म्येभ्य कल्पशासिवत्‌ ॥८३॥ 
सवेदवेकरेतो राजगृहाद्बा्यस्थितस्य च । विपुराचरतुङ्स्योपरि धर्माधिपोऽगमव्‌ ॥८४॥ 

तदागम परिक्ञाय वनपारुखाद्‌ हुतम्‌ । श्रेणिको मूपतिभक्त्या पुन्नस्लीमन्यवन्धुमि ॥८५॥ 
सहागष्य सुदा मक्स्या नि परीत्य जगद्गुरुम्‌ ! ननाम शिरसा शुद्धयै मक्तिमारवशीद्रत ।।८६॥ 





डिन्य केसर ओर पत्रवाटे सुवणं ओर रत्नमयी महा दीधरिमान्‌ कमलोको विद्ते हए चते 
है ॥७१-७२॥ भगवान्‌के निकट वतीं कषेत्रोमे ससारको तृप्र करनेव छे ब्रीहि आदि सकं प्रकारके 
धान्य ओर सवं ऋतुओके फटोसे नम्र वृक्ष देवोके द्वारा शोभाको प्राप्न होते है ॥७३॥ क्म 
मसे रहित जिनेन्द्रके सभास्थानमे आकाशके साथः सवं दिद्याष देवोके दारा नि्मंख होती 
हई शोभित होती है, जो पापसे क्त हुई के समान, प्रतीत होती है ॥७४॥ तीथकर प्रमुकी 
विहारयाच्रामे साथ चर्नेके छिए चतुणिकायके देव इन्द्रके अददेश्चसे परस्पर बुराति हे ।७५॥ 
तीथकर प्रभुके चते समय चमकते हए रत्नोसे निर्मित, दीघरियुक्त, एक हजार आरेवाला, 
अन्धकारका नाक ओर देवोसे वेष्टित धमंचक्र आगे आगे चरता है ।७६॥ विङ्वके मगल 
करनेवाठे भगवानके विहारकाल्मे देव खोग दपण आदि आठ मग द्रन्यरूप सम्पदाको 
हषेके साथ छेकर आगे-आगे चरते है ।७७॥। इन महान्‌ चौदह अतिश्चयोको, जो किं जगत्‌के 
अन्य सामान्य रोगोके छिए असाधारण है, महान्‌ अतिशयशाखी देव भक्तिसे सम्पन्न करते 
हे ।७८॥। इस प्रकार इन चोतीस दित्य अतिदययोसे, आट प्रातिहायेसि, सदृज्ञानादि अनन्त- 
चतुष्टयसे एव॒ अन्य अनन्त दिव्य गुणोसे अकृत वीरप्रभुने अनेक दे्च-पुर.माम खेटोमे 
क्रमसे विहार करते हुए, धर्मोपदेश्षरूपी अगृतके द्वारा सजनोको तप्त करते, बहूुतोको सुक्ति- 
मागमे स्थापित करते, अनेकोका तत्व दशनरूप वचनकिरणोसे मिथ्याज्ञानरूप कुमागेके गाढ 
अन्धकारक हरते, मुक्तिका मागं स्पष्ट रूपसे प्रकाशित करते, भन्य जीवोके छिए कल्पवृक्षके 
समान सम्यक्त्व ज्ञान-चारित्र-तप ओर दीक्षारूपी मनोवाछित महामणियोको नित्य देते हए 
चतुर्विध सघ ओौर देवोसे आघत ओौर धमके स्वामी एेसे श्री वीरजिनेन्द्र राजगृहके बाहर 
स्थित विपुखाचरूके उन्नत शिखरके उपर आये ॥५७९-८४॥। 
वीर प्रभुका वनपाख्के मुखसे आगमन सुनकर राजा श्रेणिकने भक्तिपूवेक पुत्र खी- 
बन्धु अनेक भग्यजनोके साथ आकर, ह षित हो जगद्‌ गुरुको भक्तिसे तीन प्रदक्षिणा देकर 
नमस्कार किया । तत्पश्चात्‌ आस्म-लुद्धिके टिए मक्तिभारके वागत होकर आट भेदरूप महा- 
द्रव्योसे जिनेन्द्रदेबोकी पूजा कर ओर पुन नमस्कारगकर अति भक्तिसे उनकी स्तुति करनेके 
छिए उद्यत हु ॥८५-८७॥ श्रेणिकने कृदा-दे नाथः जज हम धन्य है, आज हमारा यदह 
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ततोऽभ्यच्यं जिनेन्दराडघ्री सोऽष्टमेदैम॑हाचने । पुनन॑स्वातिभक्त्येति तस्स्तव करयो ॥८७॥ 

अद्य नाथ चय धन्या सफल नोऽद्य जीवितम्‌ । मस्यंजन्म च यस्मा प्रापोऽस्माभिजंगद्गुर्‌ ॥८८॥ 
अद्य मे सफर नेत्रे मवत्पादाम्बुजेक्षणात्‌ । सांक च शिरो देव प्रणामावक्रमाञजयो ॥८९॥ 

धन्यौ मम करौ स्वामिन्नद्य ते चरणाच॑नात्‌ । यात्रया च क्रमौ वाणी सार्थिका स्तवनेन च ॥९०॥ 
अद्य मेऽभून्मन पूत स्वदधचानगुणचिन्तनात्‌ । गाच्र छुश्रुषथा सवं दुरितारिनंनाश च ॥९१॥ 
ससारसागरोऽपारदचुुकामोऽच मासते । स्वा पोतसममासाद्य नाथ मे किं मय तत ।॥९२॥ 

इति स्त॒प्वा जगन्नाथ सुहुनैस्वा सुदान्वित । सद्धम॑श्रावणायासौ नरकोषटे ह्य पाविशत्‌ ॥९३॥ 
तत्रासीनो नृपो भक्त्या छयुश्राव ध्वनिना गुरो । धमं यतिगृहस्थाना तत्त्वानि सकरानि च ॥९७॥ 
पुराणानि जिनेश्चाना पुण्यपापणानि च । रक्षणानि सुधर्म॑स्य श्चमादीनि तानि च ॥९५५॥ 

तत श्रीगौतम न्वा प्राक्षीदिति महीपति । भगवन्‌ महया कृत्वा प्रागजन्मानि ममादिश्च ॥९६॥ 
तच्छुसवेति गणेश्ोऽवादीत्त प्रति पराथंङरत्‌ । श्णु धीमन्‌ प्रवक्ष्ये ते चृत्तक त्रिमवाभ्चितम्‌ ॥९७॥। 

इह जम्बूमति द्वीपे विन्ध्याद्रौ कुटवाह्ये । वने खदिरसाराख्य किरातो मद्रकोऽवसत्‌ ।॥९८॥ 
सोऽन्यदा वीक्ष्य पुण्येन समाधिगुक्चयोगिनम्‌ । विरवजन्तुहितोधुक्त शिरसा प्राणमस्सुधौ ॥९९॥। 
घर्मटाभोऽस्तु ते मद्र द्याशीर्वाद सर इत्यदात्‌ । तदाकण्यं करिरातोऽसाविस्य पृच्छन्मुनीदवरम्‌ ॥१००॥ 
स धमं कीदुक्ञो नाथ किं कृष्य तेन देहिनाम्‌ । किमस्य कारण कोऽत्र खाम एतन्ममादिश्च ॥१०१॥ 
तच्छुप्वोवाच योगीति स्यागो य क्रियते बुधे । मधुमाससुरादीना स धर्मो वधदूरग ॥१०२।) 





जीवन ओर मनुष्य जन्म पाना सफल हो गया, क्योकि हमे आप-जेसे जगद्‌-गुरु प्राप्र हुए 
हे ॥८८॥ आपके चरण-कमरोके देखनेसे आज हमारे ये ढोनों नेत्र सफट हो गये है, आपके 
चरण-कमलोको प्रणाम करनेसे हे देव, हमारा यह्‌ सिर साथेक हो गया हे । हे स्वामिन्‌, 
आज आपके चरणोकी पूजासे मेरे दोनो हाथ धन्य हो गये है, आपको दशन-यात्रासे हमारे 
दोनो पैर कृतकृत्य हो गये है ओर आपके स्तवनसे हमारी बाणी साथंक हो गयी है ॥८९-९०॥ 
आज मेरा मन आपका ध्यान करने ओर गुणोके चिन्तनसे पवित्र हो गया, आपकी सेवा- 
सुश्रषासे सारा सरीर पवित्र हो गया ओर हमारे पापरूपी शन्रुका नाञ्च हो गया हे ।॥९१॥ हे 
नाथ, आप जेसे जहाजको पा करक यह अपार ससार-सागर चुल्खू-भर जकुके समान प्रति- 
भासितदहोरहाहै। इसटिए अबदहमे क्या भय है ॥९२॥ इस प्रकार जगत्‌के नाथ वीर 
प्रसुकी स्तुति कर, पुन हषसे सयुक्त हो नमस्कार कर उत्तम धमेको सुननेके लिए मनुष्योके 
कोठेमे जा बैठा ॥९२॥ वर्होपर बैठे हए राजने भक्तिसे जगद्‌-गुरुकी टिम्यध्वनिके दारा 
सुनि ओर गृहस्थोका धम, सवं तत्त्व, जिनेन्द्रोके पुराण, पुण्य-पापके फट, सुधमेके 
क्षमादि रक्षण, ओर अहिसादि जरतोको सुना ॥९४-९५॥ ततश्चात्‌ श्रणिक राजने श्रीगौतम 
प्रमुको नमस्कार कर पूछा-हे भगवन्‌ , मेरे ऊपर दया करके मेरे पूवंजन्मोको किए ॥९६॥ 
भरेणिकके प्रइनको सुनकर परोपकारी श्री गोतमगणधर बोटे--हे श्रीमन्‌ , मै तेरे तीन भवसे 
सम्बन्व रखनेवाछे वृत्तान्तको कहता हूँ सो तू सुन ॥९७॥ 

इसी जम्बूद्वीपे विन्ध्याचल परर कुटव नामक वनमे एक खदिरसार नामका मटा 
भीर रहता था ॥९.८॥ उस बुद्धिमान्‌ने किसी समय पुण्योदयसे सबं प्राणियोके हित करनेमे 
उद्यत समाधिगुप् योगीको देखकर प्रणाम किया ॥९९॥ उन्होने हे भद्र, तुञ्चे धमंराभ होः 
यह आश्चीवोद दिया । यह सुनकर उस मीने सुनीरवरसे पृछा--हे नाथ, वह्‌ धमं कैसा हे 
उससे प्राणियोका क्या कायं सिद्ध होता ह, उसका क्या कारण है ओर उससे इस खोकमे 
क्या छाम हे, यह्‌ मुञ्चे बक्छाहए ॥१००-१०१॥ उसके इन व चनोंको सुनकर योगिराजने कहा- 
हे भव्य मधु, मास आर मदिरा आदिके खान-पानका वुद्धिमानोके द्वारा त्याग किया जाना 
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तच्छरृते तु पर पुण्य पुण्यास्वर्गसुख महत्‌ । धमेस्य योऽत्र राम स्याद्ध्म॑लाम स उच्यते ।१०३॥ 
तदाकण्यं जगो भिह्छं इत्य त प्रति भो सुने । नाह माससुरादीना त्याग कतु क्षमोऽञ्जसा ॥१०४॥ 
तद्‌कूत ततो ज्ञात्वा सुचिराह वनेचरम्‌ । काकमास् त्वय) पूवं भश्चितङकिन वा दिक्च ॥१०५॥ 
तदाकण्यं स इत्याख्यत्कदाचित्तनन मक्षितम्‌ । मया ततो यमी प्राह य्येव तहिं शमेणे ॥१०६॥ 

मद्र स्व नियम तस्य गृहाण भक्षणेऽधुना । नियसेन विना यस्माजातु पुण्य न धीमताम्‌ ।१०७॥ 
सोऽपि तद्वाक्यमाकण्यं सतुष्टो दीयता रतम्‌ । इद्युक््वाञयु तदादाय यतिं नत्वा गृह ययौ ॥१०८॥ 
कदाचित्तस्य सजातेऽसा््यै रोगेऽद्धमोदयात्‌ । वेस्तच्छान्तथे काकमासौषभ किलादिश्चत्‌ ॥१०९॥ 
तदा तन्वक्षणे दक्ष स्वजने पररितोऽवदत्‌ । स इष्यहो चत त्यक्वा दुकंम मवकोटिभि ॥१९०॥ 
रक्ष्यन्ते ये शठे प्राणास्ते कि साध्य सुधर्मिणाम्‌ । यतो मवे भवे प्राणा स्यु स्यान्न च शुम त्रतम्‌ ॥ 
वर प्राणपरित्यागो बतसङ्खान्न जीवितम्‌ । प्राणव्यागाद्धवेस्स्वर्म स्वश्च च तभङ्गत ॥११२। 

इति तन्नियम श्रुत्वा सारसाख्यपुरात्तदा । आगच्छस्तप्पुर सुरवीरस्तन्मिथुन शुचा ॥११३॥ 
सहारहनमन्यस्थस्य बटस्याप्यधस्तरे । काचिदेव रदन्ती सवीक्ष्यप्राक्षीदिति स्फुटम्‌ ।११४॥ 
कात्ववा हेतुना केन रोदिषि ब्रूहि देवते । तदाकण्यावदस्तेद्‌ श्टणु भद्र वचो मम ॥११५ 
वनयक्षी वसाम्यन्न वनेऽह न्याचिपीडित । तन्मथुनो गतादु खदिरसारोऽशु माच य ॥११६॥ 


४ त 
ओर जीव-दिसासे दूर रहना घमं है ॥१०२॥ उस धर्मके करने पर उत्तम पुण्य होता है, पुण्य- 
से महान्‌ स्वग-सुख प्राप्त होता हे । एेसे धर्मका जो ठाम ( प्राप्ति ) य्होपर हो, वही धर्स- 
छाम कहा जाता है ॥१०३॥ यह सुनकर वह भीर उनसे इस प्रकार बोखा-हे मुनिराज, 
मे मास-भक्षण ओर मदिरा-पान आदिका निथित रूपसे त्याग करनेके ङ्िए समथ नही ह 
॥१०४॥ तत्र उसका अभिप्राय जानकर ञुनिराजने उस मीठसे काक्या तूने पहटे कभी 
कका मास खाया; अथवा नही, यह मुञ्चे बता ॥१०५॥ यह सुनकर बह बोखा- चैने 
कभी काक-मास नदी खाया है । तब योगी बोरे-यदि ठेसी बात है तो हे भद्र, सुख प्राधिके 
ठिषए त्‌.अव उसके खानेके त्यागका नियम ग्रहण कर । क्योकि नियमके विना बुद्धिमानोको 
कभी पुण्य प्राप्त नही होता है ॥१०६-१०७॥ वह भीर मी युनिराजके यह्‌ वचन सुनकर 

सन्तुष्ट होकर बोखा--^तव सुश्च त्रत दीजिए एेसा कहकर ओर उनसे काक-मास नही खने- 
का सीर त्रत छेकर ओर सुनिको नमस्कार कर अपने घर्‌ चरा गया ॥१०८॥ 


अथानन्तर किंसौ समय पापके उद्यसे उसके असाध्य रोगके उलन्न होनेपर वै्यने 
उस रोगकी शान्तिके छिए काक-मास ओषध है, ठेसा कहा १०९ तव काक-मासके खानेके 
ए स्वजनोसे प्रेरित हआ वह चतुर भी इस प्रकार बोखा--अहो, कोटि भवोमे ब्रडी 
कठिनतासे प्राप्न ्तको छोडकर जो अज्ञानी अपने प्राणोकी रक्षा करते, उससे धमोत्माओ 
का क्या प्रयोजन साध्यदहै? क्योकि प्राणतो भव-भवमे सुम है, किन्तु युभव्रत पाना 
सुखभ नही हे ॥११०-१११॥ इसछिए प्राणोका परित्याग करना उत्तम है किन्तु बत-भग करके 
जीवित रहना अच्छा नही है । तरतकी रक्षा करते हृए प्राण-त्यागसे स्वर्ग प्रप्र होगा ओर 
तरत-भग करनेसे नरक प्राप्न होगा ॥११२॥ ( इस प्रकार कहकर उसने ओौषधसूपमे भी काक- 
मासको खाना स्वीकार नही किया। रोग उत्तरोत्तर बढने खगा । यह समाचार उसकी 
ससुराल पर्हुचा । ) तब उसके इस नियमको सुनकर सूरवीर नामका उसका साला सोकसे 
पीडित होकर अपने सारसपुरसे चखा ओर मार्गमे आते हए उसने महागहन वनके मध्ये 
स्थित वटबक्षके नीचे रोती हुई किसी देवीको देखकर पूछा-हे देवते, तू कौन है, ओर किस 
कारणसे रो री हे १ यह्‌ सुनकर वह बोखी-हे भद्र, तुम मेरे यह वचन सुनो ।११२-११५॥ 
मे बनयक्ची हं ओर इस वनमे रहती ह । पापे उद्यसे तुम्हारा खदिरसार बहनोई व्यायिसे 

२७ 
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काकमासनिव्रुच्यात्तपुण्यान्मे मविता पति 1 मास भोजयितु गच्छन्‌ मजन कतेमिच्छसि ॥११७॥ 
नरके घोरदु खाना तस्य स्व हि ब्रथा शठ । अनेन हेतुनादयाह करोमि रोदन शुचा ॥११८॥ 
श्रत्वा तदुक्तिमिस्याह स हे देवि शुच व्यज । नाह तन्नियमस्यैव जातु भङ्ग करोम्यहम्‌ ॥११९॥ 
दप्युक्प्वा ता स सतोष्य मडक्ष्यासा् तमातुरम्‌ । परिणामपरीक्षाये तस्येदमन्रवीद्वच ॥१२०॥ 
मिन्नामयापनोदाथं प्रमोक्तव्यमिद्‌ त्वया । सप्यत्र जीवितब्ये भो सत्पुण्य क्रियते मुहु १२१ 
तच्छुप्वा सोऽवद द्रीमान्‌ सुहत्प्रोक्तमिद्‌ वच । नोचित ते जगन्निन्य इत्रजद्‌ ध्मनाशङ्त्‌ ॥१२२॥ 
न्तावस्था समायातो यमतो ब्रूहि सप्रति । किचिद्धर्मक्षर येनामुत्रात्मा मे सुखायते ॥१२३॥ 
ज्ञात्वा तन्निश्चय सोऽनु यक्ष्या सवं कथानकम्‌ । फरु च तदुत्रतस्येव सुप्रीत्या तमबूञुधत्‌ ॥१२४॥ 
तच्चुप्वाथ स सवेग वमे धर्म॑फरे सुधौ । स्यक्प्वा समस्तमासादीन्‌ जम्राहाणुव्रतानि च ॥ १२५॥ 
कालान्ते तत्फरेनासौ सुक्तवा प्राणान्‌ समाधिना । महधिकामरो जात सौधर्मेऽनेकश्मभाक्‌ ॥\ १२६॥ 
सूरवीरस्ततो गच्छन्‌ स्वपुर तत्र वीक्ष्य ताम्‌ । साइचयंदहद्यो यक्षीमित्यप्च्छद्‌ गिरा स्वयम्‌ ॥१२७॥ 
देवि मन्मैुन किं ते पतिर्जातो न वाुना । साहेद्‌ मे पतिर्नासीष्सछ छन्तु निजंरोऽजनि ॥१२८॥ 
सव॑वतोप्थपुण्येन कल्पे सौध्मनामनि । महर्थिको गुणाढ्योऽस्मद्‌व्यन्तरस्वपराड मुख ॥१२९॥ 
तत्र मुडक्ते पर सौख्य देवीनिकरसमभवम्‌ । स्वगंलक््मी स आसाद्य कुवंनू पूजा जिनेिनाम्‌ ॥१३०॥ 
तदाकण्यं स दत्थ स्वहृदयेऽचिन्ठ्यस्सुधी । अहो पद्य बतस्येद्‌ प्रवर फएरमञ्ञसा ॥१३१॥ 





पीडित हे । वह मरकर काक-मासकी निवृत्तिसे प्राप्न पुण्यके फटसे मेरा पति होगा । किन्तु 
हे शठ, काक-मास खिरनेके छिए जाते हुए तुम उसे नरकमे भेजकर वृथा ही घोर दुःखोका 
भाजन बनाना चाहते हो । इस कारण श्योकसे आज मै रोदन कर रही हँ ॥११६-११८॥ उसकी 
यह्‌ बात सुनकर वह बोरा--हे देवि, तुम शोकको छोडो, मे उसके नियमका कभी मी भग 
नही करूगा ॥११९॥ 

इस प्रकार कहकर ओर उसे सन्तुष्ट कर वह रीघ्र उस बीमार खदिरसारके पास 
आया ओर उसके परिणामोकी परीक्षके किए ये वचन बोला ॥१२०॥ हे मित्र, रोगके 
दूर करनेके रए तुम्हे यह्‌ काक-मास उपयोगमे छेना चाहिए । अरे, जीवनके रहनेपर यह्‌ 
पुण्य तो फिर मी किया जा सकता है ॥१२१॥ अपने साठेके यह वचन सुनकर वह बुद्धिमान्‌ 
खदिरसार बोका-हे मित्र, ये रोक-निन्य, नरक देनेवाखे ओर धमके नारक वचन कहना 
उचित नहीं है ॥१२२॥ मेरी यह्‌ अन्तिम अवस्था आ गयी है, अतः इस समय तुम धमेके 
कख अक्षर बोखो, जिससे कि परटोकमे मेरी यह्‌ आत्मा सुखी होवे ॥१२३॥ उसका यह्‌ 
निश्चय जानकर तस्श्चात्‌ उसने यक्षीका सवं कथानक ओर उसके व्रतका फक अतिप्रीतिसे 
खदिरसारको बताया ॥१२४॥ उसके वचन सुनकर उस सुधी खदिरसारने धमं ओौर धमके 
फर्मे सवेगको धारण कर ओर सवं प्रकारके मासादिकको छोडकर अणुत्रतोको ग्रहण कर 
सिया ॥१२५॥ जीवन-काट्के अन्मे प्राणोको समाधिसे व्यागकर वह उसके फटसे सौधम 
स्वगंमे अनेक सुखोका भोक्ता महर्धिक्‌ देव हभ ॥१२६॥ 

तत्पश्चात्‌ अपने नगरको जाते हुए स्ुरवीरने बनके उसी स्थानंप्रर उस यक्षीको देखकर 
आश्वयंयुक्त हृदय होकर उससे स्वय ही पृषछठा-हे देवि, मेरा वह वहनोई क्या अब तेरा 
पति हुआ है, अथवा नदी हृ है ९ बह वोखी--वह्‌ मेरा पति नही हु, किन्तु सवं त्रतोँसे 
उपाजित पुण्यसे सोधम नामके प्रथम स्वगमे हमारी व्यन्तरोकी क्षुद्रनातिसे पराड मुख, उ्छृष्ट 
जातिका महाऋद्धिधारी देव हुआ है ॥१२७-१२९ वहरणषर वह स्वर्गकी लक्ष्मीक पाकर 
जिनेरवर देवकी पूजाको करता हुआ देवियोके समूहसे उत्पन्न हुए परम सुखको भोग रहा 
ह ॥९२०॥ यक्षीकी यह्‌ बात सुनकर वह बुद्धिमान्‌ सूर वीर अपने हृदयमे इस प्रकार विचारने 
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येन व्रतेन कभ्यन्तेऽसु्रद्‌ योऽत्र सपद्‌ । विना तेन न योग्येका नेतु कालकला क्रचित्‌ ॥१३२॥ 
विचिन्त्येति स गस्वाश्ु समाधिगुक्षयोगिनम्‌। नघ्वा युदामहीद्‌ भव्यो चतानि गृहमेधिनाम्‌ ।११३॥ 
स्वर्गास्खदिरसारब्िदेवो युक्सवा सुख महत्‌ । स द्विसागरप्यन्त च्युत्वा पुण्यविपाकत ॥१३४॥ 
सूज ऊकणिकभूपस्य श्रीमत्या्च नृपोत्तम । जातस्तव श्रेणिको नाञ्ना मब्यश्रेगििवा्नमी ॥ १ ३५॥ 
तस्कथाश्रवणास्पाप्य तत्त्वे श्रद्धा परा नृप । जिनेन्दधर्मगुर्वादौ पुननस्वा पप्रच्छ तम्‌ । १३६॥ 

ठेव मे महती द्धा विद्यते धमकमंणि । हेतुना केन न स्याच्च मनाग्ब्रतगुणोऽबुना ॥१३५७॥ 
उवाचेद्‌ ततो योगी धौमस्त्व बद्धवानिह । प्रागेव नरकायुष्क गाठमिध्यात्वभावत ॥१३८॥ 
दिसादिपञ्चपापाच्च बहारम्मपरिम्रहात्‌ । अतीवविषयासक्प्या बौद्धमक्त्या दृषादृते ॥१३९॥ 

तेन दोषेण ते नास्ति सनाग््रतपरिग्रह । बद्धद्वायुषो यस्माप्स्वीङ्कवन्ति द्वि वा व्रतम्‌ ॥१६०॥ 
आज्ञाख्य मार्गसम्यक्त्व ह्य पदे्ञाभिध तत । सूत्राहवय च वीजाख्य सक्षेपाख्य सविस्तरम्‌ ॥ १४१॥ 
अर्थोत्थमवगाढ परमाव गाढसन्ञकम्‌ । दशधेति सुसम्यक्त्व सोपान प्रथम शिवे 1 १४२॥ 
सवंक्तान्ञानिमित्तेन षडद्रव्यादिषु या सचि । जायते महती तस्स्यादान्ञासम्यक्त्वमुत्तमम्‌ । १४३॥ 
अत्र नि सङ्गनिङचेरूपाणिपात्रादिलश्षणम्‌ । श्रुत्वा या मोक्षमार्मस्य श्रद्धा तन्मागंदश्च॑नम्‌ ॥१४४॥ 
त्निषष्टपुरषादीना पुराणश्रवणाच्च य । सद्य स्यान्निश्चयोऽतरेतदुपदेशाख्यदशच नम्‌ ॥ १४५॥ 


कि 


टगा-अहो, त्रतको सीर प्राप हृए उत्तम फल्को देखो ॥१३१॥ जिस व्रतके द्वारा परलोकमे 
एेसी स्वग-सम्पदाे प्राप्त होती है, उस तके विना मनुष्यको काटकी एक कटा मी कमी 
विताना योग्य नही है ॥१३२॥ ठेसा विचार कर ओर शीघ्र ही समाधिगुप्र युनिराजके पास 
जाकर, उन्हे नमस्कार कर उस भव्यने गृहस्थोके बताको हषंके साथ अहण कर लिये ॥१३३॥ 

खदिरसारका जीव वह देव दे सागरोपम कार तक बहक महासुखोको भोगकर 
ओर स्वगंसे च्युत होकर पुण्यके विपाकसे कणिक राजा ओर श्रीमती रानीके श्रेणिक नामसे 
प्रसिद्ध॒ उपोत्तम ओर भ्य जीचोकी पक्तिमे-से मोक्ष जनेमे अग्रेसर पुत्र हुआ हे ।॥१३४- 
१२५।। अपने पूवेजन्मकी इस कथाको सुननेसे तत्तवौमे जिनेनद्रदेव, जिनवमं ओर जिनगुरु 
आदिमे परम श्रद्धाको प्रप्र होकर उन्हे नमस्कार कर पुन. पृछा ।॥१३६॥ हे देव, धमकायमे 
मेरी भारी श्रद्धा है, किन्तु किस कारणसे अभी तक मेरे कोई जरा-सा भी त्रत या गुण धारण 
करनेका भाव नही हो रहय हे ॥१३७॥ यह्‌ सुनकर गोतम गणधरने कहा-हे सुधी, तीव्र 
मिथ्यात्वभावके द्वारा आजसे पूकं ही तूने इसी जीवनमे हिसादि पचो पापोके आचरणसे, 
बहुत आरम्भ ओर परिग्रहसे, अत्यन्त विषयासक्तिसे ओर सत्य धमके विना बोद्धोकी भक्तिसे 
नरकायुको बंध छिया है, अतः उस दोषसे तेरे रचमान् भी ्रतका परिग्रह नदी है । स्यो 
देवायुको बोधनेवाटे जीव दही सुनि ओर श्रावकके दो भेद्रूप वर्म॑को स्वीकार करते है 
॥१२८-१४०॥। (अपने नरकायुका बन्ध सुनकर राजा श्रेणिक मन ही मन विचारने छ्गा-अहो 
भगकान्‌, तव इससे मेरा कैसे छुटकारा होगा ? उसके मनकी यह्‌ बाते जानकर गोतमने 
कहा-- ) ससारसे उद्धार करनेवाला सम्यक्लय है । वह दश प्रकारका ह--१ आज्ञासम्यक्त्व, 
२ मागं सम्यक्त्व, ३ उपदेशसम्यक्त्व, ४ सूत्रसम्यक्सव, ५ बीजसस्यक्त्व, £ सक्षैपसम्यक्त्व, 
७ विस्तारसम्यक्त्व, ८ अर्थोस्पन्नसम्यक्त्व, २ अवगाटसम्यक्त्व ओर १० परमावगाद- 
सम्यक्त्व । यह्‌ दश प्रकारका सम्यक्त्व मोश्चरूप प्रासाठमे जनेके लिए प्रथम सोपानहै 
॥१४१-१४२॥ सवंज्ञदेवकी आज्ञाके निमित्तसे जीवादि छह द्रव्योमे दृढ रुचि या श्रद्धा होती 
है, वह उत्तम आज्ञासम्यक्त्व है ।॥१४२॥ यदहं पर परिह रदित निर्चेरु ( वख-रहित 
दिगम्बर ) ओर पाणिपात्रमोजी साधु आदिके रक्षणवाटे निन्थ धमेको सोक्चमागेकी 
जो दृढ श्रद्धा उत्पन्न होती है, वह मागे सस्यक्ट्व ह ॥१४४॥ तिरेसठ उखाका पुरुष आदि 
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आचाराख्यादिमाज्ञोक्ततप कियाश्रतेर्विदाम्‌ । प्रादुभूता रुचियात्र सू बसम्यक्स्वमेव तत्‌ ॥१४६॥ 

या तु बीजपदादानास्सृक्ष्माथश्रवणाहुचि । प्रादुभेवति मभ्याना बौजदश्ञंनमेव तत्‌ ॥१४७॥ 
याभृच्छद्धा पदार्थाना सक्षेपोक्त्यात्र धीमताम्‌ । सक्षेपदशंन तद्धि कथ्यते शम॑कारणम्‌ ॥१४८॥ 
विस्तरोक्त्या पदार्थानः प्रमाणनय विस्तरे । यो निश्चयोऽत्र तप्सार सम्यक्त्व विस्तराह्यम्‌ ॥१४९॥ 
अवगाद्याङ्गवाधिं च स्यक्ष्वा वचनविस्तरम्‌ । आदायात्रा्थमात्र या रचिस्तद््थदशंनम्‌ ॥१५०।] 
अङ्गाङ्ग बाह्यसद्धावमावनातोऽन्र या रचि । जाता श्चीणकषषायस्यावगाढ दृशेन हि तत्‌ ॥१५१॥ 
केवरावगमारोकिताखिखाथंगता रचि । या सम्यक्त्व पर तत्परमावगाढसज्ञङम्‌ ॥१५२॥ 

दशषभेद जिनेन्द्रोक्तं सम्यक्त्वमिति तत्वत । तेषा मध्ये कियन्तस्ते तद्भेदा सन्ति भूपते ॥१५३॥ 
स्व दुद्यनविद्चद्याचेग्यंस्तै षोडशकारणे । समस्तैश्च जगद्वन्धैरन्ते शरीत्रिजगदगुरो ॥१५४॥ 
बद्ध॒वात्र तीथेकघन्नाम जगदाश्चयंकारणम्‌ । भ्रुव रलपरभामन्ते कमंपाकेन यास्यसि ॥१५५।॥ 

तत्फल तन्न भुक्वा चतुमि काकान्दुमानकै । तस्मान्निर्गस्य मव्यस्त्व सहापद्ाख्यतीर्थङृत्‌ ॥ १५६॥ 
भविष्यसि न सदेहौ धमतीथंप्रव्तंकं । आगाभ्युत्सरपिंणीकारे प्रथम क्षेमङ्ृत्सताम्‌ ॥१५७॥ 
तस्मादासन्नमन्यस्त्व मा भैषी ससतेय॑त । भ्रमन्त प्राणिनोऽनेकवारान्‌ प्राडनरक गता ॥१५८॥ 
स्वस्य रलप्रभावाश्षिश्रवणाच्छं णिकस्तदा । विषण्णस्त पुननतवेत्यप्च्छच्छीगणाधिपम्‌ ॥१५९॥ 
भगवन्मप्ुरेऽत्रास्मिन्‌ विज्ञारे पुण्यधामनि । मा विनाधोगति कश्चिदन्यो यास्यति वान च ॥१६०॥ 
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महामानवोके पुराणोको सुननेसे जो आत्म निश्चय या धमं श्रद्धान उतन्न होता दहै, वह 
खोकमे उपदेशचनामक्र सम्यक्त्व हे ॥१४५॥ आचारादि अगोमे कही तपर्चरणक्रियाके 
सुननेसे ज्ञानियोको जो उसमे रुचि उतपन्न होती है, वह्‌ सूत्रसम्यक्ट्व है ॥१४६॥ बीजपदोको 
ग्रहण करनेसे ओर उनके सुक्ष्म अथेके सुननेसे भग्यजीवोके जो तन्त्वाथमे रुचि उत्पन्न होती 
है, वह्‌ बीज सम्यक्त्व हे ॥१४७॥ जीवादि पद्‌ाथोकि सक्षेप कथनको सुनकर ही जो बुद्धिमानो 
के हृदयमे श्रद्धा उत्पन्न होती ह वह्‌ सुखकारण सक्षेपसम्यक्त्व कहा जाता है ॥१४८॥ जीवादि 
पदराथोकि विस्तार युक्त कथनको सुनकर प्रमाण ओौर नयोके विस्तारद्रारा जो वमंमे निश्चय 
उत्पन्न होता है, वह विस्तार सम्यक्त्व हे ॥१४९॥ द्वादञ्चागश्रुतरूप समुद्रका अवगाहन कर 
वचन-विस्तारको छोडकर ओर अथंमात्रको अवधारण कर जो श्रद्धा उत्पन्न होती है, वह 
अथंसम्यक्ठव दै ॥१५०॥ अगप्रविष्ट ओर अगवाह्य श्रुतके रहस्य चिन्तनसे क्षीणकषायी 
योगीके जो दृढ रुचि उत्पन्न होती है, वह अवगाढसम्यक्त्व है ॥१५१॥ तथा केवटज्ञानके 
दवारा अवखोकित समस्त पदार्थोपर जो चरम सीमाको प्राप्न अत्यन्त दृढ रुचि उत्पन्न होती 
हे वह परमावगाढ नामका सम्यक्त्व हे ॥१५२॥ इस प्रकार जिनेन्द्र देवने ताक दृष्िसे 
सम्यक्त्वके दश्च भेद कहे है । हे राजन्‌, उनमे-से कितने भेद्‌ तेरे है ॥१५३॥ जगद्‌-बन्दय 
दशंनविषुद्धि आदि षोडश्च कारणोमेसे इछ या सब कारणोसे त्रिजगदू-गुरु श्री वधंमान- 
स्वामीके समीप जगतमे आश्चयेका कारण तीथकर नामकम यहुपर निश्चयसे बोधकर 
जीवनके अन्तमे पूर्वोपाजित कमेक उदयसे रल्नप्रमाप्रथिवीवाछे नरकमे जाओगे । वपर 
उपाजित कर्मोका फट भोगकर आगामी चार काट-प्रमाण अ्थीत्‌ चौरासी हजार वषोकि बाद्‌ 
वहसे निकटकर हे मभ्य, तू मह्‌ापद्यनामका धमेतीथंका प्र्वतक, सजनोका क्षेम-कुशर्कता, 
आगामी उत्सर्पिणी कारम प्रथम तीथकर होगा, इसमे कोई सन्देह नही है ॥१५४-१५७॥ हे 
राजन्‌ , तुम निकटभन्य हो, अब इस अल्पकाटिक ससारके परिभरमणसे मत उरो । क्योकि 
इसके भीतर परिभ्रमण कृरनेवाे प्राणी अनेक बार पहछे नरक गये है ॥१५८॥ अपनी रलन- 
प्रभागत नरककौ प्राधिकी बात सुनकर विषादको प्राप्र हए श्रेणिकने पुन श्री गोतमगणधरको 
नमस्कार करके इस प्रकार पृष्ठा ॥१५२॥ हे भगवन्‌ , इस विश्ञाङ, पुण्यधाम वाके मेरे नगरमे 
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तद्नु्रहधर्माय तत श्रीगौतमो जगौ । शणु धीमन्‌ वचस्तथ्य भवच्छोकापनोद्कम्‌ ॥१६१॥ 
कालशौकरिकोऽत्रेव पुरे नीचे श्टशम्‌ । मवस्थितिवज्ञाद्‌ बद्धमनुष्यायु कुकमंणा ५१६२॥ 
ससकृष्वोऽषुना जातिस्मरो भूष्वेप्यचिन्तयत्‌ । पुण्यपापफरेनाहो स बन्धोऽस्त्यङ्खिना यदि ।॥१६३॥ 
तर्हिं पुण्यादृते कस्माखाघ्तोऽय चुमवो मया । तत पाप न पुण्य वा श्रेयो वैषयिक सुखम्‌ ॥१६४॥ 
इति मत्वा स पापात्मा भूत्वा नि शङ्क एव च । हिंसादिपच्चपापानि मासायाहारमन्ञसा ॥१६५॥ 
करोति तस्फलेनैव बहारम्भपरिगहै । वद्श्घ्नायुरन्तेऽघायास्यस्ति श्रभ्रमन्तिमम्‌ ॥१६६॥ 
छभाख्या द्िजपुत्री च रागान्धा मदविह्वला । उ्मस्रीवेद्पाकेन नि शीला निर्विवेकिनी ॥ १६७॥ 
गुणशीरूसदा चारान्‌ वक्ष्य श्चुसातिकोपिनी । जतीवेन्द्रियराम्पटयान्नरकायुर्ववबन्ध च ॥१६८॥ 
रोदध्यानेन तवेति तत सान्न गमिष्यति । सवंदु खखनी निन्द्या पापात्तम प्रभावनिम्‌ | १ ९९ 
इति तद्व चनस्यान्ते प्रणिपत्य गणाधिपम्‌ । अमयाख्य कमार पप्रच्छ स्वस्य मवान्तरम्‌ ॥ १७०॥ 
तदनु्रहञुद्धचासो प्राह तस्य मवावरीम्‌ । इहैव भरते विभ्रतनूज सुन्द्रामिध ॥१७१॥ 

मू दत्रययुतो भद्रो मिभ्यादृष्िव्रजन्‌ पथि । वेदाम्यासाय स जेनाह॑दावेन सम कुधी ।१७२॥ 
वीक्ष्य पाषाणराक्चि च पिप्पका स्थिता पराम्‌ । देवोऽय मम हीव्युक्त्वानमस्परीत्य त दुम्‌ ॥३७३॥ 
तच्चेष्टा वौक्ष्य तद्बोघनाय प्रहस्य त तसम्‌ । पादेन मदन छृष्वारवहर्दसो बभज्ञ म॒ ॥१७७। 


1 
मेरे विना क्या ओर कोड पुरुष अधोगति (नरक ) को जायेगा, या नही ९ श्रेणिककी बात 
सुनकर उसके अनुप्रह्‌ करनेके रए श्रीगौतमने कहा-हे धीमन्‌, तेरे शोकको दूर करनेवाडे 
मेरे यथाथं वचन सुनो ॥१६०-१६१॥ इसी राजगृहनगरमे भवस्थितिके वसे पूवंभवमे 
मयुष्यायुको बोधकर नीचगोघ्के उद्यसे अत्यन्त नीच कुरुमे उत्पन्न हुआ काटशौकरिक 
नामका कसई रहता है । अब उसे सात भव-सम्बन्धी जातिस्मरणज्ञान उत्पन्न हृ है, अत. 
वह विचारने ख्गादहे कि यदि पुण्य-पापके फःसे जीवोंका सम्बन्ध होता, तो मैने पुण्यक 
बिना यह मवुष्य जन्म केसे पा छया ९ इसिए न पुण्य है ओर न पाप है। किन्तु इन्द्रियोके 
विषयोसे उत्पन्न हुआ वैषयिक सुख ही कल्याण-कारक्‌ हे ॥१६२-१६४॥ रेसा मानकर वह 
पापात्मा निक होकर हिसादिं पचो पापोको ओर मासादिके आह्‌ारको निश्चयत, करता 
ह । इन पापोके फलसे तथा बहुत आरम्भ ओौर परिग्रहसे उसने नरकायुको बध लिया है । 
जीवनके अन्तमे बह उक्त पापोके उद्यसे अन्तिम ( सातवे ) नरकको जायेगा ॥१६५-१६६॥ 
तथा इसी नगरमे श्चुभानामवारी एक ब्राह्मणपुत्री हे, वह्‌ रागसे अन्धी ओर मदसे विहर हे । 
तीव्र श्जीवेदके उद्यसे शीढ-रहित है, अथैत्‌ व्यभिचारिणी है, ओर विवेक-रहित है । वह 
गुणी, शीख्वान्‌ ओर सदाचारी पुरुषोको देखकर ओर सुनकर अत्यन्त कुपित होती हे । 
उसने भी इन्द्रिय विषय सेवनकी अतीव रम्परतासे नरकायु बोध री है । वह्‌ भी जीवनके 
अन्तमे रोद्रभ्यानसे मरकर पापके फरसे निन्य ओौर सवदुःखोकी खानिवारी तम.्रभा 
नामको छठी नरकभूमि जायेगी ।१६७-१६९॥ (यह्‌ सुनकर राजा भरेणिक कुछ आस्त हुए । ) 
जब गोतमस्वामी नरक जानेवाठे उक्त दोनोकी बात कह चुके, तब अभयङ्कुमारने 
गणधरदेवको नमस्कार करके अपने पूवभवोको पृष्ठा ॥%७०। उसके अनुग्रहकी बुद्धिसे 
गोतमस्वामीने उसकी भवावखीको इस प्रकारसे कहना प्रारम्भ किया--हे भद्र; इस भरत 
छ्षे्रमे सुन्दरनामका एक ब्राह्यणपुत्र था । वह्‌ तीन मूढताओसे युक्त मिथ्यादृष्टि था। वह्‌ 
इचुद्धि वेदोके अभ्यासके छिषए एकवार जव अहेदास जेनीके साथ मागमे जा रहा था तब 
किसी स्थान पर पीपलके ब्ृक्षके नीचे रखी हुई पत्थरोकी रा्चिको देखकर “यह मेरा देव हः 
फेसा-कहकर ओर उस बक्षी तीन प्रदक्षिणा देकर उसने उसे नमस्कार क्रिया ॥१७१-१७द॥ 
उसकी यह चेष्टा देखकर उसे समश्च नेके छिए अहदासने हेसकर ओर पैरसे उसे मदन कर उसे 





२१४ श्री-वीरवर्धमानचरिते [ १९ १७५- 


ततोऽग्रे कपिरीमाख्यवद्छीजार समाप्य स । श्रावरो महेवोऽयमिय्युक्स्वा माययानमत्‌ 1 १७५॥ 
कराभ्या सुन्द्रदिछन्दन्‌ विगृह्णस्तत्तदीषया । सर्वाङ्धे तत्कृतासद्यकण्डूयवाधनात्तराम्‌ । १७६॥ 

भीरवा तस्माजजल्पेति सप्यस्ते देव एव हि । ततो विहस्य सनोऽवादीत्तप्सबोधहेतवे ॥१७५७॥ 

रे भद्र तरबोऽतरेते निय्रदानुप्रहच्युता । एङेन्द्रियत्वमापक्चा पापादेवा न जातुचित्‌ ॥१७८॥ 

ङिन्तु तीथकरा एव भुक्तिमुक्तिकरा सताम्‌ । त्रिजगञ्ज्ञानतोऽभ्यर्च्या देवा स्युर्नात्र चापरे ॥१७९॥ 
दस्यादिवचनैरतस्य देवमौख्य निराकरोत्‌ । तत क्रमाद्‌ द्विजौ गच्छन्तौ गङ्गातीरभागतौ ॥१८०॥ 
तीथेनीरमिद्‌ नून पवित्र छद्धिकारणम्‌ । इत्युक्त्वा तज्नरे स्नात्वा मिभ्यादुष्टिरवन्दव ॥१८१॥ 
तत्रास्मे मोक्तुकामाय भुक्त्वा भोक्तु स्वय ददौ । स्मोच्छिषटान्न च गङ्गम्बुमिभित श्रावकोत्तम ॥१८२॥ 
त दष्टवाह कथ जुगैऽन्योचणष्टमिति सोऽवदत्‌ । ततो जेन उवाचेद तस्य सन्मागसिद्धये ॥१८३॥ 
मित्राञ्चद्ध मयोच्छिष्ट गङ्गम्बु यदि निन्दितम्‌ । गद॑मायेस्तदुच्छिष्ट कथ शुद्ध च छद्धिदम्‌ ॥१८४॥ 
अतो जर न तीथं न जातु छद्धिकर नृणास्‌ । स्नान तथाङ्गिघाताच्च केवरू पापकारणम्‌ ॥ १८५॥ 
देहोऽ्युच्याकरे नित्य स्वमावान्निमरोऽसुमान्‌ । शुद्धि स्नानेन नायाति तस्मास्स्नान ब्रथाघद्‌म्‌ ।१८६॥ 
स्नानेन यदि शुद्धा स्युर्भिथ्यास्वादिमलरीमसा । तर्हिं मस्स्यादयो वन्या डुद्धये न दयास्विता ॥१८७॥ 
किंत्वहत्तीथमेवात्र तद्वाक्याखतमुत्तमम्‌ । विद्धि शुद्धिकर पुसामन्त पापमरापहम्‌ ।॥१८८॥ 








[00 ॥ १ 


तोड दिया ॥१७४॥ वहसि अगे जनेपर कपिरोमा ( करेच ) नामकी वेके समूहको देख- 
कर उस अहहास श्रावकने '्यह मेरा देव है ेसा कहकर मायाचारसे उसे नमस्कार किया 
॥ १७५) यह्‌ देखकर उस युन्दर ब्राह्मण-पुत्रने पहरेकी ईष्यासे उसे दोनो हाथोसे उखाडकर 
ओर उसकी फलियोको मसरुकर सारे शरीरमे रगड डाङा ! उसकी रगडसे उसके सारे 
शरीरमे असह्य वेढना हुई । उससे उरकर वह अहंदाससे बोखा--अहो, तेरा देव सच्चा हे । 
तव वह्‌ जेनी हं सकर उसके सम्बोधनके छिए बोरा ॥१७६-१७७॥ अरे भद्र, ये वृश्च पापके 
उदयसे यहं एकेन्द्रिय वनसतिकी पर्यायको प्राप्र है। ये किंसीका निग्रह या अनुग्रह 
क्रनेमे असमथ है, ये कभी देव नही कटे जा सकते ॥१७८॥ किन्तु सच्चे देव तो तीर्थकर ही 
है, जो कि सासारिक सुख ओर सुक्तिको देनेवे है, तीन खोकके ज्ञानसे युक्त है । वे ही 
पूजनीय देव है । उनके सिवा इस लोकमे ओौर कोई देव नदी है ॥१७९॥ इत्यादि वचनोसे 
अहंदहासने उस ब्राह्मण-पत्रकी देव मूढताको दूर किया । तत्पश्चात्‌ क्रमसे चरते हृए वे दोनो 
गगा नदीके किनारे आ परहूचे ॥१८०॥ तब उस भिभ्यादृष्टि ब्राह्यणपुत्रने शयह तीथंजल 
निर्चयसे पवित्र हे, ्ञद्धिका कारण हेः यह कहकर उसके जरसे स्नान कर उसकी बन्दना 
को ॥१८१॥ वोप उस श्रावकोत्तम अहदासने भोजन किया ओर खानेका इच्छुक देखकर 
उस ब्राह्मणपुत्रको अपने खानेसे बचे हुए जूढे अन्नको गगाके जरसे मिभित कर उसे खानेके 
ए दिया । यह्‌ देखकर वह बोखा किं इन जूढे अन्नको मै केसे खा सकता हूं ? तब उसको 
सन्माग प्राप्त करानेके र्ए वह जैनी बोटा--हे मित्र, गगाजलसे मिश्रित भी यह जूटा अन्न 
यदि निन्दनीय है तो गधे आदिसे जटा किया गया जर केसे शुद्ध ओर शद्धो देनेवाा 
हो सकता हे ॥१८२-१८४।॥ अत न जख पवित्र है, न जटस्थान तीथं है ओर न उसमे किया 
गया स्नान मवुष्योकी शुद्धि कर सकता है । किन्तु जलम स्नान करनेसे अनेक भ्राणियोका 
नाड होता दै, अत. वह्‌ केवर पापका कारण ही ह ॥१८६)। यह्‌ शरीर स्वमावसे अशुचिका 
मण्डार हे, किन्तु इसके भीतर विराजमान आत्मा शुद्ध है, निमे है । स्नानसे पवित्रता नही 
आती है, इस कारण स्नान करना व्यथं ही पापोका उपाजन करनेवाखा हे ।१८६॥। मिथ्यात्व 
आदि भावमलसे मखिन जीव यदि स्नान करनेसे शुद्ध होते टोषे, तब तो नित्य ही जरम 
स्नान करनेवाङे मगर-मच्छादि वन्दन करनेके योग्य है, दयायुक्त मनुष्य नही ॥९८७॥ इस- 





१९२०२ ] एकोनविसोऽधिकार २१५ 


इति सबोधनोपायेवक्यिस्तौर्थादिसु चकै । अदंदासो बलात्तस्य तीथंमोढ्यमपाकरोत्‌ ॥१८९॥) 

तत्र पञ्चाग्निमध्यस्थ तापस वौक्ष्य सोऽवदत्‌ । पर्य मदशंने सन्ति बहदु शास्तपस्विन ॥१९०॥ 
अहं दास स तद्गवहानये तममाषत । ताप तपसोऽनेके कौलिकागममावणै ॥१९१।। 

ततस्त निमेद्‌ स्वा जेनोऽवादीदिति स्फुयम्‌ । मबरेते छि तप क्तु क्षमा स्थु तपस्विन ॥१९२॥ 
किन्तु देवा महान्तोऽत्र सवज्ञा एव भूतरे । निर्थन्था गुरवो वन्द्या कार्या धर्मो दयामय ॥१९३॥ 
जिनोक्तमेव सिद्धान्त तभ्य विश्वा्मदीपकम्‌ । जिन च शासन वन्य ज्ञरण च तपोऽनघम्‌ ॥१९४॥ 
एतेषा निश्चय करवा गृहाण भित्र दशनम्‌ । कुमार्ग शन्नुवस्यक्त्वा धमंमूर सुखाकरम्‌ ॥ १९५॥ 

इति तद्धोधन श्रुत्वा नप्वा त सुन्दरो मदा । काररब्ध्यादृदौ स्यक्स्वा मिथ्यास्व दन वृषम्‌ ॥ ५९६॥ 
ततो मित्रत्वमापन्नौ ह्यटवीगहनान्तरे । गच्छन्तौ प्रातु पापोदयादिग्मूढता द्विजौ ॥१९७॥ 
तत्रेवामानुपेऽरण्ये जीवनोपाय वजिते । विदित्वा शरण चैक जिनधर्म जिनाधिपम्‌ ॥१९८॥ 
हित्वाहारश्चरीरादीच्‌ प्रोप्साह प्रविधाय तो । सन्यास शिवसिद्धचर्थ॑मगृह्णात! डधोत्तमौ ॥१९९॥ 

तत सोद्वातिधेयंण श्चुचुषादिपरीषहान्‌ । खुक्त्वा समाधिना प्राणान्‌ छमभ्यानेन तौ द्विजौ ५॥२००॥ 
तद्ाचारोस्थपुण्येन सोधमंऽतिमहधिकौ । ज भूता सुरससेभ्यौ देवौ दिव्यसुखोदयौ ॥२०१। 

ततर शुक्तवामर सोख्य चिर च्यु्वा छुभोदयात्‌ । स सुन्दस्चरो नाकी तत श्रेणिकभूपते ॥२०२॥ 








ठिएि हे भद्र, यह गगा तीथ नही है, किन्तु अहंन्देव ही तीथं है ओर उनका वचनरूप अमृत 
जर ही जीवोकी शुद्धि करनेवाखा ओर अन्तरग मलख्का विनारक है ॥१८८॥। इस प्रकार 
तीर्थादिके सूचक सम्बोधनात्मक वचनोसे अह दासने हठात्‌ उसकी तीथंमूढता दूर की ॥१८९॥ 
वहीं कुछ दूरपर गगाके किनारे ही पचाग्निके मध्यमे बेटे किसी तापसको देखकर वह विप्रपुतर 
बोखा- देखो, मेरे मतमे एेसे-एेसे बहुत-से तपस्वी ह ॥१९०॥ तव उस अरहदासने उसके गवो 
दूर करनेके किए कौलिकशाख्के तपसम्बन्यी अनेक वचनोके द्वारा उस तापसके साथ 
सम्भाषण किया ओर अपनी भ्रव युक्तियोसे उसे मद-रहित करके उस जेनीने उस ब्राह्यण- 
पुत्रसे स्पष्ट कहा-दहे भद्रः ये कुतपस्वी क्या सच्चा तप करनेके छिए समथं है १ अथौत्‌ नदीं 
है । किन्तु इस भूतरूपर सवज्ञदेव ही सच्चे महान्‌ देव है, परिप्रहरहित निग्रन्थ साघु ही 
सच्चे साघु ओरवेही वन्दनीय दहै। मनुष्यको दयामयी धमं ही सेवन करना चादिए 
॥१९१-१९२।। जिनदेवके द्वारा उपदिष्ट सिद्धान्त ही सत्य हे ओौर वही विङ्वकी सवं वस्तुजो- 
का दकं हे, जिनशासन दही वन्दन करनेके योग्य ह ओर हिसादि पापोसे रहित निर्दोष तप 
ही प्राणियोको शरण देनेवाखा हे ॥१९४॥ इसषिए हे मित्र, कुमागंको राच्रुके समान छोडकर 
इन सव्याथं देव-शाख्ल-गुरु ओर दयामयी धमका निश्चय करके सम्यण्दशंनो भ्रहण करो । 
यह सम्बग्दशन ही धमंका मूल हे ओर सवं सुखोकी खानि हे ॥१९५॥ इस प्रकार उस 
अहंदासके संम्बोधक वचनोको सुनकर उस सुन्दर विग्रपुत्रने हषके साथ मिभ्यादञ्नको 
छोडकर काररुष्धिके प्रभावसे सत्यवमंको ग्रहण कर छखिया ॥१९६॥ । 

तस्श्चात्‌ मित्रताको प्राप्रे दोनो द्विज गहन अटवीके मध्यमे जाते ए पापोदयसे 
दिग्मूढताको प्राप्न हो गन्तन्य दिज्चा भूर गये ॥१९७॥ जीवनके उपायसे रदित निजन वनमे एक- 
मात्र जिनेन्द्रदेव ओर जिनधमेको ही शरण जानकर उने दोनो उत्तम ज्ञानियोने आहार-स्ररीर 
आदिका त्याग कर ओर उच्साहको धारण कर मुक्तिक सिद्विके टिए सन्यासको म्रहण कर छया 
॥१९.८- १९९] तदनन्तर अति धैयके साथ क्षुधा ठृषादि परीषहोको ओर ज्ुभध्यानसे 
समाघिपूवंक प्राणोको छोडकर वे दोनो बाह्मण इस त्रताचरणसे उपाजित पुण्यके यरा 
सौधमेस्वगमे भारी ऋद्धिके धारक अनेक सुरोसे पूजित एव दिन्य सुखोके भोक्ता देव हुए 
॥९००-२०१॥ वरहपर पुण्योयसे ठेव -सम्बन्धी सुखको चिरकार तक भोगकर वह्‌ सुन्ठर 


क क का । का का का, 


२१६ श्री-वीरवधंमानचरिते [ १९ २०३- 


दक्ष सूनुमेहाप्राक्तोऽजनिष्टस्स्वमिदेश्श । दुतमाप्यसि निर्वाण तपसा च विषे श्चयात्‌ ॥२०३॥ 
इतिं तत्सत्कथा श्रुत्वा केचिद्धंराग्यवासिता । ददु सयम केचिद्‌ हृदि धम च दृशनम्‌ ॥२०४॥ 
ससुत श्रेणिकस्तस्मास्पीतधमश्चताखत । नस्वा च श्रीजिन मक्त्या गणेज्ञान्‌ स्वपुर ययौ ॥२०५॥ 
अथेन्द्र मूतिरेवाद्यो वायुभूत्यञचिभूतिको । सुधममौयंमोण्ड्याख्यपुत्मैत्रेयसन्ञका ।॥२०६॥ 
अकम्पनोऽन्धवेङाख्य प्रभासोऽमी सुराचिता । एकादश्च चतुर्ताना सन्मते स्युर्गणाधिपा २०७॥ 
शतत्रयप्रमा देया विमो पूर्वाथंधारका । सहस्रणि नवैवाथ तथा नवशतान्यपि ॥२०८॥ 

इति सख्यान्विता सन्ति शिश्चकारचरणोद्यता । चयोद्शडातान्येव मुनयोऽवधिभूषिता ॥२०९॥ 
केवर्ञानिन सक्तरातसल्याश्च तत्समा । सुनयो विगक्रियद्धर्याब्या स्यु शतानि नवास्य च ॥२१०॥ 
चतुथक्ञानिन पूज्या शतपञ्चप्रमा प्रभो । चतु शतप्रभाणा भवन्त्यनुत्तरवादिन ॥२११॥ 

सें पिण्डीकृता सन्ति सहस्राणि चतुदश । सयता श्रीवरधमानस्य रलत्रितयभूषिता ॥२१२॥ 
आयिंकाश्चन्दना्या षरत्रिशत्सहखसमिता । नमन्ति तत्पदान्नौ सत्तपोमूरुणुणान्विता ॥२१३॥ 
दु ्ञानसद्त्रतोपेता श्रावका रक्षसख्यका । त्रिऊक्षश्राविकाश्वास्याचंयन्त्यड्ध्िसरोरुहौ ।२१४॥ 
देवा देन्यस्त्वसस्याता सेवन्ते तत्पदाम्बजौ । दिव्यै स्तुतिनमस्कारपूजादयुत्सवकोटिभि ॥२१५॥ 
तिथंञ्च सिंहसर्पाया शान्तचित्ता बरतद्किता । सख्याता भक्तिका वीर श्रयन्ते भवमीरव ॥ २१६॥ 
एतेर्ढादशसख्यातेगणेमेक्तिमरोत्कट । सपरीतो जगन्नाथस्ततो हि विहरन्‌ शनै ॥२१७॥ 
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ब्ाह्मणका जीववाखा देव वहसे चय कर यपर श्रेणिक राजाके ठेसे चतुर महाप्राज्ञ अभय- 
इमार नामके पुत्र हए हो । ओर शीघ्र ही तपसे कर्मोका क्षय करके निर्वणको प्राच होओगे 
॥२०२-२०३॥ अभयङ्कमारकी इस पूवंभवसम्बन्धी उत्तम कथाको सुनकर वैराग्यसे परिपूणं 
हुए कितने ही खोगोने तो सयमको प्रहण किया ओर कितने ही मनुष्योने अपने हृदयमे श्रावक 
धमं ओर सम्यग्दशेनको धारण किया ॥२०४॥ इस प्रकार गौतमस्बामीसे ध्म ओर श्ुतरूप 
असृतको पीकर अभयङ्कमार पुत्रके साथ श्रेणिक राजा भक्तिपरवंक श्रीवीरजिनको ओौर गौतम 
गणधरको नमस्कार कृर अपने राजगृह नगरको चखा गया [२०५ 

अथानन्तर वीर जिनेन्द्र ग्यारह गणधरोमे इन्द्रभूति गौतम प्रथम पाणधर थे । दूसरे 
वायुभूति, तीसरे अभ्निभूति, चौथे सुधमा, पचवे मौर्य, छठे मौड्य, ( मण्डिक ) सातये पुत्र 
(? ), आटबे मेत्रेय, नवे अकम्पन, दवे अन्धवेर, ओर ग्यारहवे प्रभास गणधर हृए । ये 
वीर भगवानुके सभी ग्यारह गणधर देव-पूजित ओर चार ज्ञानके धारक ये ।२०६-२०७॥ 
भगवान्‌ महावीरके समवञ्चरणमे चतुदश प्के अर्थको धारण करनेवाे तीन सौ थे । नौ 
हजार नो सो चारित्र आचरण करनेमे उद्यत शिश्चक सुनि थे, तेरह सौ मुनि अवधिज्ञानसे 
मूषित थे । उनके ही समान ज्ञानवाठे सात सौ केवलज्ञानी थे । नौ सौ सुनि विक्रिया ऋष्धिसे 
यक्त थे । पाच सो पूज्य मनःपययज्ञानी थे, चार सौ अनुत्तरवादी थे । इस प्रकार ये सब 
मिर्कर चौदह हजार साधु श्रीवधेमानस्वामीके शिष्य परिवारमे थे ओर ये सब रत्नत्रयसे 
विभूषित थे ॥२०८-२१२॥ चन्दन आदिक छन्तीस हजार आर्थिक थी । ते सब उत्तम तप 
ओर मूखगुणोसे युक्त थी ओर भगवान्के चरण-कमखोको नमस्कार करती थं ॥२१३॥ 
सम्यग्दशन, सम्य्ज्ञान ओर गहस्थत्रतोसे सयुक्त एक खाख श्रावक ये ओर तीन छाख 
श्राविका थी । ये सभौ जिनेनदरदेवके चरण कमर्छोकों पृजते थे ॥२१४॥ असशख्यात दव ओौर 
द्विया भगवान्‌के पादारविन्दोकी दिव्य स्तुति, नमस्कार, पूजा ओर करोडो प्रकारके उत्सवोसे 
सेवा करते थे ॥२१५॥ सिंह-सपौदि शञान्तचित्त, त-य, भक्तिमान्‌ ओर भवभीर स्यात 
तियचोने वीर भगव्‌ानका आश्रय छया था ॥२१६॥ मक्तिभारसे व्याघ्र इन बारह गणोसे वेष्टित 
जगतके नाथ श्रीवधंमान तीर्थंकर देव तत्पश्चात्‌ वीरे-धीरे विहार करते, नाना देशपु म्ाम- 
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नानादेशपुरमरामान्‌ बोधयन्‌ मभ्यमाक्तिकान्‌ । बहुधर्मोपदेदोन ऊर्व॑नमोक्षपथे स्थिरान्‌ ॥२१८॥ 
निधूयाक्ञानकुध्वान्त प्रकार्याध्वानमुजिनम्‌ । मुक्तेवंचोऽञभिदेव आजगाम कमान्महान्‌ ॥२१९॥। 
सचम्पानगरोद्यान फरपुष्पादिश्ञोभितम्‌ । विहृत्य षडदिनोनानि त्रिशद्रर्षाणि तीथंराट्‌ ॥२२०॥ 
तच्र योग निरुभ्यासो दिव्यमाषा च नि क्छिय | मुक्तयेऽातिहन्तार परविमायोगमाददौ ॥२२१॥ 
अथ देवगति पञ्चशरीराणि तथैव च । पञ्चसघातनामानि पञ्चाङ्ध बन्धनान्यथ ॥२२२) 
त्रीण्यङ्गोपाङ्गानि षट्‌सस्थानानि स्हननानि षट्‌ । पञ्च वर्णा द्विगन्धप्रकरृती पञ्च रसास्तथा ॥२२३॥ 
अष्टौ स्पर्शास्तथा देवगस्यानुपू्यंकमं वे । ततोऽगुरुषुश्चोपधातोऽथ प्रघातक ।॥२२४॥ 
उच्छवासो द्विविहायोगतौ चापय्षिसक्ञक । प्रवयेक स्थिरनामास्थिर शुभाञ्भदुरम॑गा ॥२२५॥ 
दु स्वर सुस्वरानादेया यञ्च कोतिरेव हि । असातकर्म॑नीचै्गोत्र निर्माण निनोत्तम ॥२२६॥ 
द्वासक्षतिप्रमा एता प्रदृतीमुक्तिवाधिनी । अयोगाख्यगुणस्थानमास्ह्य योगश्चक्तित ।॥२५७॥ 

तयं छङ्कमहाध्यानखडगेन सुभटो यथा । निजारातीन्‌ जघानाञ्च तस्यान्त्यसमयद्रये ॥२२८॥ 

तत आदेयनामाथ मनुष्यगतिस्ञक । ततो नरगतिप्रायोग्यानुपूर्यसमाह्वय ॥२२९॥ 
पञ्चाक्षजातिमर्व्यायु पर्याित्रसवादरा । सुमगाख्यो यश्च करति सातोचेर्गोत्रसत्तौ ॥२३०॥ 
तीधङ्नाम तीर्थंश एताखरयोदशग्रमा । प्रङृतीस्तेन शुद्धेन तस्यान्त्यसमयेऽप्यहन्‌ ॥२६१। 
ततोऽसौ इरस्नकर्मारिकायत्रयविनाशत । निर्वागमगमचचोध्वंगतिस्वभावतोऽमह ॥२ १९२॥ 
कार्तिकाख्ये ञ्युभे मासे अमावास्यामिषे तिथौ ! स्वातिनामनि नक्षत्रे प्रभातसमये वरे ॥२३३॥ 
तत्न सिद्धस्वमासाद्य सम्यक्त्वादिगुणाष्टकम्‌ । भुडन्ते सुख निरौपम्य सोऽमूतों विषयातिगम्‌ ॥२३४॥ 
परद्‌च्यातिग निस्य स्वाप्मज दु खदूरगम्‌ । निराबाध क्रमातीतमनन्त परम श्भम्‌ ॥२६५॥ 


नि 
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वासी जनोको सम्बोधते, धर्मोपदेशसे मोक्षमागमे स्थिर करते हुए तथा अपनी ब चन-किरणो- 
से अज्ञानान्धकारका नाञ्च कर ओर उत्तम मागंका प्रकाश्च कर छह दिन कम तीस वषं तक 
विहार करके क्रमसे फएर-पुष्पादि शोभित चम्पानगरीके उद्यानमे आये ॥२१७-२२०॥ वरह्यैपर 
दिम्यध्वनिको ओर योगको रोककर निष्किय हो उन्होने मुक्ति प्राधिके छिए अघाति कर्मोका 
हनन करनेवाखा प्रतिमायोग ग्रहण कर छिया ।२२१॥ 

तत्पश्चात्‌ उन्होने देवगति, पोच शरीर, पंच सवात नामकम, पोच बन्धन, तीन 
अगोपाग, छह सहनन, छह सस्थान, पोच वणं, दो गन्ध, पोच रस, आठ स्च, देवगत्यानु 
पूर्वी, अगुरुखघु, उपघात, परघात, उच्छवास, दोनो विहायोगति, अपयीप्रनाम, प्रत्ये कञ्चरीरः, 
स्थिर-अस्थिर, ज्ुभ-अञ्युभ, दुभेग, दु.स्वर, अनादेय, अयङाःकरवि, असातावेढनीय, नीचगो 
ओर निमण नामकम इन बहत्तर सख्यावारी मुक्तिक बाधक प्रकृतियोको जिनोत्तम वधमान 
स्वामीने योगश्चक्तिसि अयोगिगुणस्थानमे चटढकर चौथे महाद्युक्तध्यानरूप खड्गसे अपने 
राचुओको सुभटके समान उस गुणस्थानके द्विचरम समयमे एक साथ क्षय.कर दिया ॥२२२- 
२२८॥ तत्पश्चात्‌ आदेयनाम, मनुष्यगति, मनुष्यग्याुपूर्वी, पचेन्द्रिय जाति, मरुष्यायु, 
पयाप्निनाम, चरस, बादरनाम, सुभग, यदाःकीर्ति, सातावेदनीय, उचगोत्र ओर तीथंकरनामकमं 
इन तेरह प्रकृतियोको बधमानतीथंरवरने उसी शुक्त ध्यानके दारा अयोगिकेवरी गुणस्थानके 
अन्तिम समयमे क्षय कर दिया ॥२२९-२३१॥ 

इस प्रकार शभ कार्तिक मासकी अमावस्या तिथिके दिन स्वाति नक्षत्रमे श्रेष्ठ प्रभात 

< ६ 

समय समस्त कमेराच्रुओके तीनो श्चरीरोका विनाज्ञ कर उस निमंङ आत्मान उध्वंगति 
स्वभाव होनेसे ऊपर जाकर निवाण ( मोक्ष ) को प्राप्न किया ॥२३२-२३३॥ वह्‌पर क्षायिक 
सम्यक्त्व आदि आठ गुणस्वरूप सिद्धपनाको प्राप्र कर वे अमृतं वधमान सिद्धपरमेष्ठी 
उपमा-रहित; विषयातीत, परद्रम्योके सम्बन्धसे रहित, दुःखोसे रहित, बाधाओसे रदित, 


२८ 
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चृदेवखेचराधीक्ा आर्या सुच्छाश्च मानवा । अन्ये च त्रिजगजीवा बुसु्यत्सुख परम्‌ । *३६॥ 
भुञ्जन्ति यच्च भोक्ष्यन्ति तप्सवं पिण्डित भुवि । तस्मादन्तव्यतिक्रान्त सुख वाचामगोचरम्‌ ॥२३७॥ 
एकेन समयेनेव भुदक्त मोक्षे निरन्तरम्‌ । सर्वोलछष्ट जगद्वन््योऽनन्तकालान्तमूजितम्‌ ।२३८॥ 
तदा चतुणिकायेदा सकरन्नारच सामरा । तन्चिर्वाण परिज्ञाय स्वँ स्वैरिचदह्धं प्रथग्विप्रे ॥२३०॥ 
चिभूव्या परया सार्धं गीतनृत्यमहोप्सवे । अन्प्यकस्याणपूजा्थंमाजग्ुस्तन्न सिद्धये ॥२४०॥ 
पवित्र तद्भपुमंखा विभो निर्वाणसाधनम्‌ । शिविकान्ते व्यधुमैत्या स्फुरन्मणिमये सुरा ।२४१॥ 
ततोऽभ्यच्यं जगत्सारे सुगन्धिद्रन्यराशिभि । काय मक्त्यानमन्म्‌ घा रतरशेखरश्षाङिना ॥२४२॥ 
पर्यायान्तरमेवाप सुगन्धीकृतखाङ्गणम्‌ । तद्गात्र शीघ्रमीन्द्र सुङ्कटोत्पन्न वद्धिना ।२४३॥ 

तदादाय पविच्र तद्भस्म शक्रादयोऽमरा । एवस्माकमन्नास्वचिराश्निर्वाणसाधनम्‌ ॥२४४॥ 
इप्युक्लवा प्रथम चक्रर्मारे बाह्यश्च दुग्ह्रये । सवङ्केषु पुन मक्स्या मुदा तद्गतिश्सिन ॥२४५॥ 
तत्रैव ते प्रपूज्य पूत तप्सुमहीतलम्‌ । निर्वाणकषेत्रलकल्प व्य घुधंमंप्रवृत्तथे ॥२४६॥ 

युनदैवा सुदा वु्टा समूय सममूर्जितम्‌ । आनन्दुनार चकँ वीमि परमोत्सवे ॥२४७॥ 

ततोऽस्य केवरक्लान श्रीगौतमगणेशिन । प्रादुरासीव्सुश्द्धभ्यानेन घास्यरिघावनात्‌ ॥२४८॥ 

तत्रापि ते महेन्द्राचयाइचक्रु कैवट्यपूजनम्‌ । इन्द्रभूतेर्गणे साधं तद्योग्यभूरिभूतिमि ॥२४६९॥ 


म 


कमसे रहित, नित्य, स्वाप्मीय, परम शुभ अनन्त सुखको भोग रहे दै ।॥२३४-२२५॥ ससारमे 
नरपति, विद्याधरपति, देवपति, आयं ओौर स्लेन्ठ मानव ओौर अन्य भी तीन रोकके जीव 
जिस उत्तम सुखको वतमानमे मोग रहे है, भूतकाख्मे उन्होने मोगा है ओर मविष्यकाठ्मे 
वे भोगेगे, वहं सब यदि एकच्चित कर दिया जये, तो उससे भी अनन्तगुणा वचन-अगोचर 
सुख मोक्षमे एक समयके भीतर भोगते है । एेसा सर्वो्छष्ट सुख जगद्‌-वन्य वीर सिद्धप्रमु 
मोक्षमे निरन्तर अनन्त काटतङ़ भोगते रहेगे ॥२३६-२३८॥ 


अथानन्तर अपने-अपने प्रथक्‌ चिह्लोसे भगवान्‌ का निवण जानकर समस्त चतुनिकायके 
दवेन्द्रोने अपने-अपने देव परिवारके साथ परम विभूतिसे गीत-ृत्यमहोस्सव करते हुए 
आत्मसिद्धयथं अन्तिम नि्वाणकल्याणककी पूजा करनेके टिए वर्हौपर अये ॥२३९-२४०॥ 
निवाणका साधक प्रमुका यह शरीर पवित्र है, ेसा मानकर उन देवने चमकते हए मणि्यो- 
वाटी पारकीमे बड़ी भारी विभूतिके साथ उसे विराजमान किया ॥२४१॥ पुन तीन जगतमे 
सारभूत खुगन्वी द्रभ्य समूहसे उस शरीर की पृज्ञा कर भक्तिसे रत्नमुकुटधारी मस्तकसे उन्होने 
उसे नमस्कार किया ॥२४२॥ तत्पर्चात्‌ अग्निङ्कमार देवेन्द्रके युककुटसे उतपन्न हुई अग्निसे 
वह शरीर गगनाज्जणको सुगन्धित करता हुजा पयोयान्तर ( मस्ममाव ) को प्राप्न हु 
॥२४२॥। 


तब इन्द्रादिक देवोने यह्‌ हमारे भी शीघ्र निवणका साधक होः इस प्रकार कहकर 
उस पवित्र भस्मको हाथमे ग्रहण करके पहठे मस्तकपर, फिर नेत्रोमे, फिर बाहुभओमे, फिर 
हृदयपर ओर फिर सर्वागोमे भक्तिपूवेक मोक्षगतिकी प्रजसा करते हए र्गाया ॥२४४-२४५॥ 
वहीपर उस उत्तम पवित्र भूमितख्को उक्छृष्ट भक्तिसे पूजकर आगे धर्म॑की प्रघरत्तिके छिए 
उसे निवणक्षेत्र सकल्पित किया ॥२४६॥ पुन हर्षसे सन्तुष्ट हुए उन देवोने एकत्रित ह्योकर 
अपनी देवियोके साथ परम उत्सव पूवक आनन्द नाटक किया ॥२४७॥ 


तत्पङ्चात्‌ उत्तम ॒शुक्तध्यानसे घातिक्मशान्रुओके धातनेसे उन श्री गौतम गणधरमे 


केवलज्ञान उत्पन्न हुआ ॥२४८॥ वहपर जाकर उन उत्तम देवेन्द्रोने सवं गणक साथ उनके 
योग्य भारी विभुतिसे इन्दरमूति केवलीके केवलज्ञानकी पूजा कौ ॥२४९॥ 
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इति सुचरणयोगार<उमेसार महो नृसुरगतिषु भुक्त्वा तीथंनाथोऽभूत्वा । 
शखगसुरपतीड्यं कृत्सनकर्माणि हत्वागमदलु श्िवसौध सस्तुवे वौरनाथम्‌ ॥ २५०॥ 
वीरो वीरजनाचितो युणनिधिरवीर सुवीरा भिता 
वीरेणेह किंराप्यते शिवसुख वीराय नित्य नम । 
वीरान्नास्त्यपर क्षमोऽघविजये वीरस्य वीयं प्र 
वरे चित्तमह दधे रिपुजये मा वीर वीर ऊर ॥ ९५१॥ 


अन्तिम मगल-कामना 

वीरो योऽत्र मया चरित्ररचनाव्याजेन मूर्घा नतो 

भक्स्या तदुगुणभाषणेर्निजगिरा शक्त्या स्तुत पूजित । 
मावेनेव सुहुसुह स जिनपो दयाच्च मे टोभिन 

सामग्री सकला विञुक्तिजननी शीघ्र तिरस्नोद्धवाम्‌ ॥२५९॥ 
यो बास्येऽपि सुसयम नरिमणिज जग्राह मुक्व्याक्षये 

यतमेसर ददातु सुक्तिजनक चेहाप्यसुत्र स्फुटम्‌ । 
य सद्धयानमहासिनाखिकरूरिपून शीघ्र जघानोर्जितान्‌ 

मेऽसौ कमैरिपून्‌ सचौरसहितान्‌ हन्याद्‌ हुत सुक्तये ॥२५३॥ 
येनाक्ताखिजगस्स्तुता वरुणा सीमातिगा निखा 

केवल्यग्रयुखा स तान्निजगुणान्‌ सर्वान प्रदचयान्मम । 
तस्मायेन श्िवात्मजा त्रिविधिना वीरेण भो स्वीद्रता 

क्षिप्र मे स तनोतु सुक्तिममका चान्तातिगा श्रमणे ॥२५४॥ 





इस प्रकार उत्तम चारित्रके योगसे जो देव ओर मनुष्यगतिमे सारभूत महायुखको 
भोगकर ओर तीथके नाथ होकर, नरपति, खगपति ओौर सुरपतियोसे पूजित हो ओर 
तत्परचात्‌ सवं कर्मोका नाञ्च कर शिव-सदनको प्राप्न हए, उन बीरनाथकी मै सकटकी्ति 
स्तुति करता हू ।(२५०॥ वौरजिन वीरजनोसे पृजित है, गुणनिधि है, वीरजिनको वीरजन हये 
आशित होते है, वीरके द्वारा ही इस रोकमे रिवसुख प्राप्न किया जाता है, अतः वीरके छिए 
मेरा नित्य नमस्कार हे। वीरसे परे दसरा कोई भी पापकर्मोको जीतनेमे समथं नहीं है, 
वीरका वीयं परम श्रेष्ठ हे, मै वीर जिनमे अपना मन ख्गाताह हे वीर, शन्रुको जीतनेमे 
सुश्च वीर करो ॥[२५१॥ 


अन्तिम मगर कामना 

मेने चरित्रकौ रचनाक बहाने जो वौरप्रभुको मस्तकसे नमस्कार किया है, भक्िपूवैक 
अपनी वाणीके द्वारा शक्तिके अनुसार उनके गुणोका वणन कर उनकी प्रशसा ओर स्तुति की है 
एव शुम भावोसे बार-बार उनकी पूजा कौ है, एेसे वे श्रीवीर जिनेन्द्र सुञ्च टोभीको मुक्तिक 
पराप्र करानेवाखी ओर सम्यग्दशानादि सीन रत्नोसे उत्पन्न होनेवारी सकर सामम्रीको शीघ्र 
देवं ॥२५२॥ जिस वीरप्रभुने बाखकार ( कुमारावस्था ) मे भी मुक्तिक प्राप्निके हिर रतनच्रय- 
जनित उत्तम सयमको ग्रहण किया, जिन्होने उत्तम शुक्छध्यानरूपी महान्‌ खड्गके द्वारा 
अति प्रचण्ड सवं कमशनरुजोको विनष्ट किया, वे बौर प्रमु सचे दस छोक ओर परटोकमे 
मुक्ति-दाता सयम ओर रत्नत्रयको देवे, तथा इन्द्रियशूपी चोरोके साथ मेरे सव कमंशन्रुभोका 
मुक्ति पानेके ठिए शीघ्र विनाञ्च करे ॥२५३॥ जिन्होने तीन खोकसे स्तुति किये गये अनन्त 
निमंरु केवलन्ञानादि उत्तम गुण प्राप्न कियेदहै, वे वीर प्रभु उन सब अपने गुणोको मुञ्च 
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न कीतिपूजाद्कखाभरोभतो नाहो कविववाद्यभिमानतोऽत्र । 
ग्रन्थ कृतोऽय परमाथजुद्धया स्वान्योपकाराय च कम॑हान्ये ॥ २५५॥ 
वौरनाथगुणकोटिनिबद् पावन वरचरित्रसिद्‌ च । 
कोधयन्तु सुविदश्च्युतदोषा सवंकीर्तिंगणिना रचित यत्‌ ॥२५६॥ 
यक्किचिद्धिहित मयान्र च द्युभे अन्धे प्रमादात्क्वचि- 
दक्तानाद्थवाक्चरादिरहित सन्ध्यादिमान्नाज्कितम्‌ । 
तत्सवं मम तुच्छधीश्रुतविदो दृष्टवा पर साहस 
सदृदत्तोद्धरणे सम जिनगिरा यूय क्षमध्व विद्‌ ॥२+७॥ 
ये पठन्ति निपुणा, श्र॒तमेतप्पाव्यन्ति गुणिनो गुणरागात्‌ । 
ते समाप्य विरति विषयादौ क्तानतीथंमचिराच्च रमन्ते ॥२५८॥ 
लिखन्ति ये अन्थमिद्‌ पवित्र वा ङेखयन्ते भुवि वर्तनाय । 
ते ज्ञानदानेन छिराप्य सौख्य विदवोद्धव केवङिनो भवन्ति ॥२५९॥ 
स्वे तीथेकरा पराथ॑जनका श्रीभुक्तिमुक्तिप्रदा 
सिद्धा अन्तविवर्जिता निस्पमास्त्रेरोक्यचृडोपमा । 
पञ्चाचारपरायणाईच गणिन श्रीपाटका सद्धिद्‌ 
उद्योगाङ्कितसाधव शुमकर वन्तु वो मङ्गरम्‌ ॥२६०॥ 
प्रवरगुणससुद्र धमंरलादिखानि 
सुशरणमिहमन्याना महेन्द्रादिपूज्यम्‌ । 
सुरक्िवगतिमूरु शासन भ्रीजिनस्य 
त्रिुवनगतमन्येर्यातु वृद्धि धरियाम्‌ ॥२६१॥ 
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प्रदान कर । जिन वीर जिनेन्द्रने सुक्तिरूपी कुमारीको विधिपूवक स्वीकार कियाद, वे प्रयु 
वह्‌ अनन्त निम मुक्तिरशक्ष्मी सुख प्राप्चिके लिए युश्चे देव।२५४॥ युच्च सकर्कीतिने यह भन्थ 
कीति, पूजा के खम या किसी प्रकारके खोभसे नही रचा हे ओर न कविपनेके अभिमानसे 
ही रचा है, जन्तु इसकी रचना परमाथ बुद्धिसे अपने ओर अन्यके उपकारके टिए तथा 
अपने कर्मोकि विनायके किए कौ हे ॥२५५॥ वीर जिनेन्द्रके कोटि-कोटि गुणोसे निबद्ध यह 
पावन श्रेष्ठ चरित्र, जिसे सकलकौ्तिं गणीने रचा है, उसे दोषोसे रहित सुज्ञानी जन शुद्ध 
करे ॥२५६॥ इस शुभ प्रन्थमे मेरे द्वारा प्रमादसे, अथवा अज्ञानसे यदि कीं कुछ अक्षरादिसे 
रदित, या सन्धि-मात्रासे रहित अशुद्ध या असम्बद्ध छ्खिा गया हो, तो श्रुतवेत्ता ज्ञानी जन 
इस उत्तम चरित्रके जिन वाणीस उद्धार करनेमे जुद्च तुच्छ बुद्धिका मारी साहस देखकर 
आप खोग मुञ्चे श्चमा करे ।॥२५७॥ जो निपुण बुद्धिबारे रोग इस शाख्चको पठते है ओर 
गुणियोके गुणानुरागसे दूसरोको पढाते है बे अपने विषय-कषायादिमे विरतिभावको प्रप्र 
होकर केवरन्ञानरूपी ज्ञानतीथंको शीघ्र प्राप्त करते है ॥२५८। जो मन्य श्रावकजन इस पविच्र 
्रन्थको छिखते है ओर भूमण्डल पर प्रसार करनेके टि दूसरोसे छिखाते है, वे अपने इस 
ज्ञानदानके द्वारा विश्वमे उत्पन्न होनेवाे सुखोको प्राप्त कर निश्चयसे केवर्ञानी होते दै 
॥२५९॥ परके उपकारक, सासारिक क्ष्मीः स्वर्गीय भोग ओौर मुक्तिक प्रदाता, समी तीथ- 
कर, अन्त रहित उत्कृष्ट अवस्थाको प्राप्त, उपमासे रहित ओौर तीन छोकके चूडामणि, सभी 
सिद्धं भगवन्त, पच आचारोमे परायण, सभी आचाय, उत्तम श्ुतवेत्ता, सभी उपाध्याय ओर 
आ्म-साधनके उदययोगसे युक्त सभी साधुजन आप रोगोका शुभ करनेवाला मगर कर 
॥२६०॥ यह्‌ वीर जिनेन्द्रदेवका चरित गुणोका समुद्र है, धमैरत् आदिकी खानि है, भव्योको 
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अर्थाय धमंबीज ख-विरतिजनक वीरनाथस्य दिज्यै 
सार्थस्तथ्येगुंणोधैनिंचितमपमल रागनिर्णाश्हेतुम्‌ । 
कमंध्न क्ञानमूर विशद्मुनिगणे पावन तच्चरति 
यावत्कारान्तमच्रासमगुणगहनेनंन्दतादायंखण्डे ॥२६२॥ 
येनोक्तो धमंसार सुरशिवगतिदस्त्यक्तदोषो गुणाधि 
दधा दिसादिदृरो गृहिजनसमुनिभिरव॑ततेऽयापि नित्यम्‌ । 
स्थास्यत्यग्रेऽतर नून परमसुखकरो यावद्स्यावधि स्थात्‌ 
कारस्यासो जिनेशो मम हरतु भव वन्दित सस्तुतश्च ॥२६३॥ 
जल्पितेन बहुना किमाश्रयेद्वीरनाथ इह यो मया स्तुत । 
मे ददातु कपया सोऽदुतान्‌ सुक्तये निजगुणान्‌ स्वश्मणे ॥२६४॥ 
त्रिसहस्राधिका पञ्चत्रिशच्छलोका भवन्ति वै । 
यत्नेन गुणिता सवं चारित्रस्यास्य सन्मते ॥२६५॥ 


इति भद्रा रकश्रीसकलकीतिविरचिते श्रीवीरव्धंमानचरिते ध्ेणिकाभयकुमा रभवावली 
भगवन्निर्वाणगमनवर्णनो नामेकोनविशोऽधिकार ॥१९॥ 





शरण देनेवाका है, इन्द्रादिकोके द्वारा पूज्य है, स्वगं ओर मोक्षका मूर कारण है, एव परम 
पवित्र है, वह्‌ कारके अन्त-पयेन्त इस आयंखण्डमे सर्वत्र प्रसिद्धिको प्राप्र हो ॥२६१॥ यह 
चरित्र सुन्दर अथंसे सयुक्त हे, धमंका बीज है, इन्द्रियोके विषयोसे विरक्तिका उत्पादक दे, 
सत्याथं गुणोसे युक्त है, निमे हे, रागके नाश्चका कारण है, कर्मोका विनारक दै, ज्ञानका 
मूर है, निमर सुनिजनोके रुणोसे पवित्र हे, ओर अतुरु गुणोसे गहन ह ॥२६२॥ जिस बीर 
्रभुने स्वगं ओर शिवगतिका देनेवाखा, दोषोसे रहित, गुणोका समुद्र, हिसादिसे दूरवर्ती 
परम अदहिसामयी धमेके सारवाखा यह्‌ धर्मं गृहस्थ ओर मुनिके रूपसे दो प्रकारका कहा ह, 
जो आज भी गृहस्थ ओर मुनिजनोके द्वारा नित्य प्रवतेमान है ओर अगे भौ नियमसे 
प्रवतेमान रहेगा, बह परम सुखका करनेवाला जैनधमं जव तक इस कार्की अवधि हो, तब 
तक सदा प्रवतेमान रहे । इस धमके उपदेष्टा, एव मेरे द्वारा वन्दित ओर सस्तुत वे जिनेन्द्र 
देव मेरे संसारको हरे ।॥२६२॥ इस विषयमे अधिक कहनेसे क्या, जिन वीरनाथका मैने 
आश्रय छिया हे ओर इस भन्थमे सने जिनकी स्तुति की है, वे कृपाकर शीघ्र ही अपने अद्भूत 
गुणोको सक्ति ओर आत्मीय सुखकी प्राप्निके छिए युञ्चे देवे ॥२६४॥ 

श्री सन्मतिके इस चरित्रके यत्नसे गणना किये गये सर्वहखोक तीन हजार पेतीस है । 
अथात्‌ मूढ सष्छृतचरित्र तीन हजार पेतीस ( ३०३५ ) इरोक प्रमाण है । 


इस प्रकार भारक श्रौ सकङकीति-विरचित इस श्रीवीरवर्धमानचरितमे श्रेणिक 
राजा, ओर अभयकुमारकी भवावरी तथा भगवानुके निर्वाण-गमनका वर्णन 
करनेवाला यह्‌ उच्नीसवां अधिकार समाप्त हज ॥१९॥ 
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क्षत्रिय 
जय 
नागं 
सिद्धाथ 
जिनसेन ( धृतिमेन )} 
विजय 
बुद्धिल 
गग 
सुधम ( धमसेन ) 


समय 
६२ वष 


अ [1 


एकादशाद्खधारी 


१७ नक्षत्र ग] 
१८ जयपाल 
१९ पाण्डु 

२५ दुमसेन ( ध्ुवसेन ) | 
२१ कस | 


माचाराद्खघारो 


२२ सुद्र 

२२३ यशोभद्र 

२४ जयबाहु ( यशोबाहू ) 
२५ लोहाचाय 


एकदेडा अंग-पुवज्ञाता 

२६ विनयधर 

२७ श्रीदत्त 

२८ शिवदत्त 

२९ अहटत्त 

३० ( धरसेन ) 

३१ भूतबलि 

३२ पुष्पदन्त 

३३ कुन्दकुन्द 

( अधिकार २ श्टोक ४१-५६ ) 


समय 


॥ २२० वषं 


११८ वेष 
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१० 
(84 
१२ 
१३ 
१४ 
१५ 
१६ 
१७ 
१८ 
१९ 
२५ 
२१ 
२९ 
२३ 
२४ 


३, तिरेसठ शाकापुरुष-नाम-घ ची 


चौबीस तीथकर, बारह चक्रवर्ती, नौ नारायण, नौ प्रनिनारायण भौर नौ बलभद्र इन ति्रिसठ 
महापुरुषोको दालाकापुरुष कहते है ! ये तिरसः शलाकापुरूष प्रत्येक अवसर्पिणीके चौथे काले ओर उत्स- 
पिणीके तीसरे कालमे होते हँ । इस युगमे हुए शलाकापुरुषोके नाम इस प्रकार है-- 


२४ तीर्थकर 


ऋषभदेव 
अजितनाथ 
सभवनाथ 
अभिनर्दन 
सुमतिदेव 
पद्यप्रभ 
सुपारवदेव 
चन्दरप्रभ 
पुष्पदन्त 
रीतलनाथ 
शरेयान्सनाथ 
वायुपूज्य 
विमर्नाथ 
अनन्तदेव 
धमनाथ 
रान्तिनाथ 
कुन्थुनाथ 
अरनाथ 
मल्लिनाथ 
मुनिसुव्रत 
नमिनाथ 
अरिष्टनेमि 
पादवनाथ 
वधमान 


२३२ 
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क र्द र्त 
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१२ चक्रवर्ती 


भरत 
सगर 
मघवा 
सनत्कुमार 
रान्तिनाथ 
कुन्थुनाथ 
अरनाथ 
चृभूम 
महापद्म 
हुरिषेण 
जयकुमार 
ब्रह्यद्त 


९ बर्सद्र 


विजय 

अचङ 

धमं 

सुप्रभ 

सुदरान 

नन्दी 

नन्दिमित्र 

पद्म ( रामचन्द्र } 
बरृदेव 
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< नारायण 


त्रिपृष्ठ 
दविपृष्ठ 
स्वयम्भू 
पुरुषोत्तम 
पुरुषसिह्‌ 
पुण्डरीक 
दत्त 
लक्ष्मण 
कुष्ण 


९, प्रतिनारायण 


उअङहवभ्रीव 
तारक 
मेरक 
तिशुम्म 
कटभारि 
मधुसूदन 
बरिह॒न्ता 
रावग 
जरासन्ध 


€ ९४ ९} ॐ 


४, भ, महावीरके पचो कल्याणकोकी तिथि ओर नक्षत्र 


गभे कल्याणक--आषाढ शुक्ला षष्ठी, 

जन्म कल्याणक चैत्र शुक्ला त्रयोदसी, 

दीक्षा कल्याणक मागक्षीष कृष्णा दशमी 
केवर कल्याणक-~-वंशाख शुक्ला दामी, 
निर्वाण कल्याणक--कातिक कृष्णा अमावस्या, 


उत्तराषाढा 

उत्तराफाल्गुनी 
(6, 

मघा 

स्वाति 
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५, भ, महावीरके ५ नामं 


वीर, जन्माभिषेकके समय इन्द्र-प्रदत्त-नाम 

श्री वरघमान--नाम सस्कारके समय पिता द्वारा प्रदत्त-नाम 
सन्मति--विजय सजय सुनि द्वारा शकरा समाधान होनेपर प्रदत्त-नाम 
महावीर-सगमक देव-दारा प्रदत्त-नाम 

महति महावी र-स्थाणु रद्र-द्रारा प्रदत्त-नाम 


\ 


६, पोराणिक्र-नाम घची 


अरुञ्पन-ए> राजा (२ ६५) 

अऊम्पन-अष्टम गण र (१९ २०६) 

ॐग्निभूप्त-अग्निसहफा पिता (२ ११७) 

अग्निभूतरि-द्वितीय गणवर (१९२०६) 

अग्निमेत-महावीरका ११बा भव (२ १२२) 

अग्निसह-महावीरक। नवा नव (२ ११८) 

अनजितजय-चारण धि मुनि-सिहुभवमे भगवान्‌ महा- 
वीरको सम्धीविल करनेवाले मुनि (४ ६) 

अतिसुक्तः-रेमसान । एद्र-उप्तगका स्थान, उज्जैलका 
भरट (१३ ५९) 

अमितगति-अजितज्यके मायी चारणधिमुनि (४ ७) 

अयोध्ण-प्रसिद्ध नगरी (४ १२९१) 

अङकोर्ति-ज्वल्नजटीका पुत्र (३ ७५) 

जह इदास- सुन्दर विपपुत्रका मिथ्यात्व छृडानेवाखा एक 
सेठ (१९ १७२) 

अरखकापुर-विजयार्धंको एक नगरी (३ ६८) 

अदवग्व-प्रथमनारयण,महावीरका १९वा भव (२ ७०) 

दृन्द्रभूति गोनन-र का प्रयम गणधर (१९ २०६) 

उञ्जयिनी-प्रसिद्ध नगरी (१३ ५९) 

उमा-अन्तिम रद्रकी पत्नी (१३ ८२) 

अरजुकूरा नदो-जुस्मिका ग्रामके समीप बहुनेवारी 
नदी (१३ १००) 

कच्छ-एक राजा (२ ९६) 

कनफपुख-कनकोञ्ज्वलका पिता (४ ७५) 

कनकप्रनपुर-विजयाधका एक नगर (४ ७४) 

कनकमा 7ा-कनकोज्ज्वरकी माता (४ ७५) 

कनकवती-केनकोञ्जवरकी स्वरी (४ ८१) 

कनकोउज्वल -मगवानका पर्वा भव (४ ७६) 

कपिरू-मरीचिका शिष्य (२ १०३) 

कपिरा-कपिल्की स्त्री (२ १०७) 

काटशोकरिर-राजगृहका एक कसाई जो कि प्रतिदिन 
५०० जीवोका घात करता था । (१९ १६२) 

काकिका-परूरवाकी स्तौ (२ १९) 

कणिक चूप-श्रेणिकके पिताका नाम (१९ १३५) 

कुण्डकपुर-भ महाव रका जन्मनगर (७ १०) 


कूपुर-भ की प्रथम पारणाका नगर (१३६) 

कूर राजा-भगवान्‌ महावीरको प्रथम आहार दान 
दाता (१३ ७) 

केोंशरु देश-प्रसिद्ध देश (२५०) 

कोशाम्बी-वत्स देशकी एक नगरी (१३ ९१) 

कोशिकी-गौतमकी स्त्री (२ १२१) 

खदिरसार सीरू-श्रेणिकके पूवं भवका नाम (१९ ९८) 

गोतम-प्रथम गणधर (१५ ८३) 

गौतम द्विज-अग्निभित्रका पिता (२१२१) 

गोतमी-अग्िभूतिको स्त्री (२ ११७) 

चन्दना-चेटके राजाकी पुत्री (१३ ८४} 

खन्द्राम-एक विद्याचर (३ ७३) 

छ वपुर-जम्बदरी पस्थ भरत क्षेत्रका एक नग२(५ १३४} 

जरिरू-महावी रका पाचवां भव (२ १०८) 

जयावती-प्रथम बलभद्रकी माता (३६२) 

जम्भिका म्राम-जर्हां पर॒ भगवानुको केवलन्ञानकी 
प्राक्त हुई । (१३ १००) 

जेनी-विश्वनन्दीकी माता (३ ६) 

उवरनजरी-विद्याधर राजा (३ ७२) 

द॒तिरुकपुर-विजयाधका एक नगर (३ ७३) 

धवरू-दशम गणधर (१९ २०९) 

धारिणी-भरतकी रानी, मरीचिकी माता (२६८) 

नन्द राजा-भ महावीरका ३१बवा भव (५ १३६) 

नन्दिवधन-नन्दराजाका पिता (५ १३५) 

नमि-एक विद्याधर (२ ६६) 

नीखाज्ज ना-प्रथम प्रतिनारायणकी माता {३ ६८} 

पाराशरी-स्थावरकी माता (३२) 

पुण्डरीकिंणी-विदेहकी एक नगरी (५ ३६) 

पुरूरवा-महावी रका प्रथम भव (२ १९) 

पुष्करावती-पूव विदेहका एक देश (५ ३५) 

पुष्पदन्ता-भारद्वाजकी स्वी (२ ११२) 

पुष्पमित्र-महावी रका सातर्वां भव (२ ११३) 

पोदनपुर-एक.प्रसिद्ध नगर (३ ६१) 

प्रजापति राजा-विजय नामक प्रथम बरमद्रका पिता 
(३६१) 


पौराणिक-नामसूची २५३ 


प्रमास-एकादशम गणधर (१९ २०६) 

प्रियकारिणी-म महावीरकी माता (७ २८) 

प्रियमित्र चक्रवती-म महावीरका २९बा भवं 
(५२३८) 

्रोष्टिरु सुनि-नन्दराजाके दीक्षा गुरु (६२) 

मरत-प्रथम चक्री (२ ६४) 

मारद्वाज-भ महावीरका १४वा भव (२ १२६) 

मगध-एक प्रसिद्ध देश (३ २) 

सशुरा-प्रसिद्ध नगरी (३४७) 

मयूरम्रीव-प्रथम प्रतिनासायणका पिता (३ ६८) 

सागध-एक देश (३ ६) 

सागधदेव-एक व्यन्तर देव (२ ६५) 

सटगाचती-त्रिपुष्ठकौ माता (३ ६३) 

मैत्रेय-ससम गणधर (१९ २०६) 

मौण्ड्य पुत्र-षष्ठ गणधर (१९ २०६) 

मौयंपु्-पचम गणवर (१९ २०६) 

रथनूपुर चक्वार-पिजयाधका एक नगर (३ ७१) 

रथावतोचरु-प्रथम नारायण -प्रतिनारायणका युद्र- 
स्थन (३ ९८) 

राजगृह- प्रसिद्ध नगर (३६) 

रुद-महादेव (१६) 

वत्सदेश्-जम्ब्‌ द्वीपस्य भरतका एक देर (१३ ९१) 

वच्रसेन-हरिषेणका पिता (४ १२२) 

वायुभूति-तुतीय गणधर (१९ ¬०६} 

वायुवेगा-चन्द्रामकी पुत्री (३ ७४) 

विजयाधं प्व॑त-भरत क्षेतरका एक पव॑त (३ ६८) 

बिदेह-एक देश (७२) 

विनीता-अयोध्या (२ ५६) 

विशाखनन्द्-विशाखभूतिका पुत्र (३ ९) 

विश्चाखभूदि-विश्वभूतिका अनुज (३ ८) 

विरइवभूति राजा-विरवनन्दीका पिता (३६) 

विदवनन्दी-महावीरका १७ भव (३ ७) 

वौरमती-नन्दिवधनको रानी (५ १३५) 


बृषमसेन-एक सेठ जिसने चन्दनाको आश्रम दिया 
था} (१३ ८७) 

व्यक्त-नवम गणधर (१९ २०६) 

कशाण्डिरिब्राह्यण-स्थावरका पिता (३२) 

शोरूवती-हुरिषेणकी माता (४ १२२) 

इमा-एक व्यभिचारिणी द्िजपुत्री (१९ १९७) 

श्रीधर-पुवं विदेहके तीथकर (४ ३६) 

शरुतस्ागर सुनि-हरिषेण राजके दीक्षा गुरु (५ १३) 

सच्चस्पानगर-जहूसि भगवान्‌ने निर्वाण प्राप्त किया 
(१९ २३०) 

समाधिगृक्त युनि-खदिरसारको त्रत देनेवाले साधु 
(१९.९६) 

साकेता-अयोध्या (२ १०७) 

सागरसेन-पुरूरवाको सम्बोधित करनेवाङे मुनिराज 
(२१० 

सारसपुर-एक नगर (१९ ११३) 

सारकायन्‌ विप्र-मारद्राजका पिता (२ १२५) 

सिह-भगवान्‌का २१वां भव (४२) 

सिह-भगवान्‌का २२र्वां भव (४ ५) 

सिद्धाथं नरेश्च-म महावीरके पिता (७ २२) 

सुधर्मा-चतुथ गणधर (१९ २०६) 

सुन्दर विप्रपुतच्र-अभयकुमारके पूव भवका नाम 
(१९ १७१) 

सुमद्रा-चन्दनाको बन्धनमे डालनेवाटी सेठानी (१३ ८८) 

सुमिन्न-राजा-प्रियमित्र चक्रवर्तीकि पिता (५३७) 

सुव्रता रानी-त्रियमित्र चक्रवर्तीको माता (५३७) 

सूरवीर-खदिरसारका साला (१९ ११३) 

सौधम कट्प~प्रथम स्वग (२ ३८) 

स्थाणु-अन्तिम रुद्र (१२३ ६१) 

स्थावर-महावीरका १५वां भव (३२) 

स्वूणागार-एक नगर (२ ११२) 

स्वयम्प्रमा-त्रिपृष्ठकी पट्रानी (३ ७५) 


[क 


हसर्षिण-म महावीरका २७वा भव (४ १२३) 


७, गणधरोका 


दिगम्बर शास्त्रोमे भे महावीरके ११ गणधरोके ताम ओर कही पर उनके माता-पिता आदिका 
जानकर उवे शास्तरोके आधार पर उनका परिचय यहाँ दिया जा रहा है- 
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उस्टेख मात्र पाया जाता हं, पर श्वेताम्बर शास्त्रोमे इन गणधरोका विस्तृतं वणन उपर्न्ध हँ । उपयोगी 
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+ ३५० | १४ ,, | १६ ,, | ८३ + । ३०५ ,, 4 र | बन्ध भौर मोक्षके विषयमे 
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